दो शुब्द्‌ 


ध्राचीन भारत का राजनीतिक और सास्क्ृतिक इतिहास!” लिखने के पश्चात्‌ 
विचार हुआ ऊि चार खण्डो में आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मब्य काल और 
आधुनिक काल का सर्वाज्ञेप्र्ण इतिहास लिखें जिसमें विभिन्न बोडों एवं विश्वविद्यालया 
के पाठ्य-क्रमों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय । प्रस्त॒त पुस्तक भारतीय इतिहास की 
रूप-रेसा! की प्रथम »छूुला हे । 

इसमें प्रागेतिहासिक काल से लेकर बारहवी शताब्दी तक के भारतीय इतिहास 
की रूप-रेसा चित्रित की गई हे। विद्यार्थियो के हितो का प्र॒र्ण व्यान रखते हुए इस 
बात की चेष्टा की गई है कि पुस्तक सर्वाधिक उपयोगी सिड हो। इस उद्देश्य में मुझे 
क्तिनी सफलता मिल सकी है यह अध्यापफगण ही समझ सजते है । 

पुस्तक-सरचना में जिन विद्वानों के ग्रन्यो से सहायता ली गई है, उनका में 
आभारी हैँ । 


लेखक 
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घिय्-अलसम प्रेस, २७ चीगे गेट, इलाहायाद । 
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8 १02 हि का क्री उन्नति, क्गव वशाका शासन- 


दर है है ९८७ 'क५ ० ख नव अप हु हि 
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भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


॒ | अध्याय ९ 


ै 


बे 


ता 


इतिहास जानने के साधन 


|). प्रत्येक देश का अपना-अपना इतिहास होता है । इसी इतिहास पर उसे गर्व रहता 
$ । पूर्वजों द्वारा किये गये महान कार्यों पर किसे गये न होगा, किन्तु इस बहुत पुराने 
समय में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आशिक ज्षेत्र में इन पूर्वजों ने क्तिनी 
ड्न्नति कर ली थी यह केसे जाना जाय ! हम अपने देश का इतिहास भी क्नि साधनों 
द्वारा जान सकते हैं ? भरत" देश का इतिहास पढ़ने के पूर्व हम इतिहास जानने के 
साधनों के विपय में जानकारी प्राप्त कर लें । यदि आप ध्यानपूर्वक सोर्चे तो आपको 
यह मालूम होगा कि इतिहास मानव की विगत विशिष्ट घटनाओं का ही दूसरा नाम 
है। मानव की घटनाओं का ज्ञान मानव की ऋृतियों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। प्रयाग के 
किले में आपने अशोक-स्तम्भ देखा होगा। आगरे के ताजमहल को भी देखने का अवसर 
प्राप्त ुआ होगा। क्या इन दोनों को देखकर आपने प्राचीन और मध्यकालीन 
भारतीय कला की शैली का अनुमान नहीं किया है १ इसी प्रकार उत्तर मारत से लेकर 
धुर दक्तिण तक और पूर्वी भार से पश्चिमी मास्त तक की पूर्ण यात्रा करने बाला, 
असख्य मदिर, मस्जिद, स्तूप, राजमहल तथा “अन्य प्रकार के भवन देखेगा, जिनमें 
से कुछ बहुत अधिक अच्छी अवस्था में होगे, कुछ उससे खराब और कुछ मग्नावशेष 
अर्थात्‌ खण्टहर ही देखने को मिलेंगे । इतना ही नहीं कुछ भवनों पर लिखित सामग्री 
भी प्राप्त हो सऊती है जिसे यदि आप पढ़ सके तो इन भवनों के उवाने वालों के बारे 
, में भी छुछ शान प्रात हो जायेगा। इन भवनों के अतिरिक्त आपको कुछ मुद्राएँ भी 
, मिलेगी। इन सुद्रां पर चलाने वाले सम्राट का नाम ओर तिथि मी लिखी होगी । 
लेक्नि एस प्रकार की मारी सामग्रियाँ घरती के ऊपर ही नहीं मिल जातो। इनमें से 
अधिकाश धरती के नीचे दर गई हैं जिन्हें खोज करने वाले लोग सोदकर निकालते 
हैं। भवनों, सुद्राओं, तात्रप्नों, अभिलेसों आदि का अव्ययन करने ऊे लिए लगमग 
सभी सम्य देशों में पुरातत्व विभाग (#टाग्ट०्ट्टाट्ये [009व07८४0 की स्थापना 
/ की जाती है। बही विभाग खुदाई तथा सोजों द्वार पुराने शओ्रोर नई पाई जाने वाली 
सामग्रियों का वैजनिक ध्व्ययन करता है और इतिहास से सम्पन्धित अनेऊ खजनाएँ 
॥ देता है । उदाटरणार्य मोहेनजोदढ़ो, हड्या की खुदारयों को ले सफ्ते हैं | द्याज से 
लगभग ३५ वर्ष पहले ही कोई नहीं जानता था हि मारतवर्ष में अत्यन्त प्रादीनकाल 
। में भी कोई ऐसी उल्‍्पता फल-फूल सकी है जो यूनान घर मित्व वी प्राद्ीनतम सम्ब- 
| ता्था से भी हुछ प्राचीन रही और जिससी घार ग्राचीन सम्प डेशों में कम जुकी थी | 


रु भारतीय इतिहास की रुप-रेखा 


अत्र हम धार्मिक साहित्य पर प्रकाश डालेंगे। 
१ धामिक साहित्य 

ब्राह्मण ग्रन्थ 

वेद--आयो ने सबसे पहले जिन ग्रन्थी की रचना वी वे क्रमश ऋगवेद' 
सामचेढ?, 'यजुर्बद! तथा अर्थर्ववेद' हैं | इन चारो बेटों में प्राचीनतम वेद “ऋगवेद' 
मे तो हमे थ्ायों के मारत में ग्रसार, अनायों से उनका संघप आदि के विपय में पूरा- 
पूरा विबरण प्राप्त होता है | वेदों के अमाव में आयों के प्राचीन वर्म के विपय में हम 
त्रिल्कल ही नही जान पाते | 

क्षाह्मग--चारों वेंदो ती जो गय दीकाएँ हुईं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। 
ये बंदिक मन्त्रा झा पूरा-पृणर दोव कराते हैँ | प्राचीन ब्राह्मणे मे 'ऐतरेय”, 'पचविश! 
(शतप4), तित्तरीय” आदि विशेष महत्वपूर्ण है। 'ऐतरेय” ब्राह्मण से हमे प्राचीन 
द्रमिशिक्त गजाओ के नार्मा तथा सराय्याभिषेक आाठि का जवान प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार 'शतपथ' ब्रातणु भारत के पश्चिमोत्तर गान्वार, शाल्य तथा फेफय आदि और 
प्राच्य टेंश कुद, पाचाल तथा विदेह पर उदछ्ध प्रमाश डालता हे । सुप्रसिद्ध आर्य राजा 
परीज्षित तथा उसके काफी बाद के भारतीय इतिहास का शान ब्राह्मण द्वारा बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जाता है । 

उपनिषद--उपनिदद ग्रस्था से परीक्षित, उसके पुत्र जन्मेजय तथा बाद के 
गजाद के गरे मे झुछ जानरारी य्रात्त होती है। सच तो यह है कि ब्राह्मणों और 
उपनिपदो के सम्मिलित अ्व्ययन से ही हमे परीक्षित से लेकर जिम्बिसार तक के इतिहास 
वी बुल्यु जानकारी प्रात होती है । उपनिपदा से भारतीय दर्शन का भी बोब हो जाता है। 

वेदाग-शालान्तर मे बिक अल्यन के निमित्त विशिष्ट विद्याश्रो की 
शासाओं वा जन्म हथा जो वेदाग के नाम से विग्यात हैं । छु बेदागों का उल्लेख दस 


इतिहास जानने के साधन पू 


राम की जीवनी लिखकर हमें तत्कालीन मास्तीय जीवन का दर्शान कराया है। दक्षिण 
भारत में शआ्रार्य सभ्यता के प्रसार का भी सूक्म परिचय हमे उक्त गन्‍्ध से मिलता है। 
रामायण जहाँ एक ओर धार्मिक ग्रन्थ है वहाँ दूसरी ओर वह एक क्षत्रिय राजवश का 
इतिहास मी है । 
रामायण के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा महाकाव्य भी है महाभारत ) महाभारत 
के स्वयिता व्यास मुनि बताये जाते हैं, किन्तु इस महाकाव्य के दो संस्करण हुए--जब 
भारत त्या महामारत | जन्न हम वर्तमान महामारत पर दृष्टि डालते हैं तो हमे ज्ञात 
होता है कि यह प्राचीन इतिहास आख्यायिकाशों, कथाओं तथा उपदेशों का भण्डार है। 
इन सारी कथाओं का सम्बन्ध प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप मे इतिहास से जोड़ा जा सकता 
है | उपदेशों को आयों के नैतिक और सामाजिक आदर्श रुप में स्वीकार किया जा 
सकता है। महाभारत मे विशुद्ध राननीतिक घटनाएँ मी मिलती हैं. जिन पर काफी 
विश्वास किया जा सकता है | हाँ एक कठिनाई अवश्य पढ़ती है, वह यह कि महामारत 
का सचयिता किसी मी घटना की तिथि नहीं देता है । 
ऊपर बताए गए दोनों महाकाव्यों में विशेषतः महामारत में हमारे इतिहास को 
इतना अधिक प्रफकाशित किया गया है कि कुछ इतिहासकारों ने तो इसे शआ्रादि इतिहास तक 
की सज्ञा दे दी है | इससे यह मालूम होता है कि दोनों महाऊाब्यों का महत्व इतिहास 
जानने के साधन के रूप में बहुत है, किन्तु यहाँ यह मी बता देना श्रावश्यक है कि 
थियों के अमाव के साथ-साथ इन दोनों महाकाव्यो में एक सबसे बढ़ी कमी यह है 
कि इनमें परक्षिप्ताशों का चाहल्य है अर्थात्‌ अनेऊ अध्यायो में अनेक स्थल मूल लेफंक 
के लिखे हुए न होकर बाद के जोड़े हुए हैं। इस कमी के कारण दोनो महाकाव्यों का 
ऐतिहासिक महत्व कुछ धट जाता है । 
प्राण--आरार्णे ने भारत मे जो साहित्व-प्रगति वी वह अ्रत्ग्न्त महत्पृण रही-| 
उनकी इस साहित्यिक प्रगति वी महत्ता में अभिवृद्धि करने वाले ग्रन्व पुराण हैं. जिनकी 
रचना आयों ने शताब्दियों में जी । पुराणों वी रुख्या १८ है | इन पुगर्णों ही में पहले- 
पहल इतिहास की थ्रश्ृत्ति मिलती हे क्योंकि कुछ पुराणों मे 'वंशानुचररितः (प्राचीन राज- 
कुलों वी इतिबरति) हे जिससे हमें बहुत कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्रात्त हो जाती है। 
कलियुग फे राजाश्ो की तालिकाशों के साथ-साथ शैशुनाग, ननन्‍द, मौर्य, शुद्ध, करपे- 
ग्राप्न तथा शुत चश की बशावलियाँ भी प्रात होती हैं। इस प्रजार हम देखते हैं कि 
पुराणों में हमारे देश के प्राचीनतम राज्यो का राजनीतिक महत्व रखने वाली जातियों 
का उल्लेस किया गया है जिससे हम ऐतिहासिक सामग्री ग्रात्त होती है। अन्यन्त प्राचीन 
काल से लेकर शुम काल के इतिहास तक के लिए हम पग पग पर पुगणों वा श्रवलोकन 
चर सकते €। 
स्मृतियाँ--स्पृतियाँ सामाजिक तथा राजनीतिक निबमी जा जितना बिल्लृत शान ऊरा 
पाती है. उनना सम्मचत, अन्य कोई घार्मिक बन नहीं करा पाता | मठ विष्गु, पा- 
चल्कप, नारद, बृहस्पति, पगशर आदि की स्मृतियाँ प्राचीन काल के सामानिक नियमों 
प्रमायों, सैति-रिवाजों के साथ-साथ सना यजा 


सब्बन्प, राजस्च [सद्वान्त और वत्तमान 
शब्दों में नागरिकता का पूणु छान कराती है । हे 


््‌ भारतीय इतिहास की रूप रेखा 


प्रश्नाह्मण ग्रन्थ 
जैसा कि प्रारम्भ में बतलाया गया था जैन ओर बौद्ध धर्म के अन्थों को अ्त्राह्मण 


ग्रथ की सज्ञा दी गई है| छठीं शताब्दी ईसा के पूर्व में महावीर स्त्रामी और महात्मा गौतम 
बुद्ध का जन्म हुआ था । तब्नसे निरन्तर जैन और बौद्ध घमं के ग्रथ लिखे जाते रहे | ये 
अन्थ पूर्णतया धार्मिक हैं फिर भी इनसे तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश पढ़ता है। 

जैन ग्रथ--जैनियों के अनेक ग्रन्थ हमें कुछ ऐतिहासिक छान प्रदान करते हैं। 
परिशिष्ट परवन, भद्वबाह चरित्र, कथा कोष, प्रावश्यक्े सूत्र, भगवती सत्र, 
कालिका पुराण आदि जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं जिनसे हम कुछ कुछ ऐतिहासिक 
सामग्री निकाल लेते हैं। है 

बौद्ध ग्रन्थ--त्ौद्यों ने अपार साहित्य की रचना की। त्रिपिटक इनका 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्थ है| त्रिपिटक से बौद्ध दर्शन को मली भाँति समम्का जा 
सकता है | जातक बीढों का एक ऐसा अन्थ है जो ब्राह्मण पुराणों की भाँति कथा- 
कहानियों के रूप में धरम का उपदेश देता है और साथ ही साथ इतिहास के विद्यार्थी 
को ऐविहासिक सूचना प्रदान करता है। जातकों की संख्या ५४६ है । जातकों में 
तीसरी शताब्दी ईसा के पूर्व की भारतीय सभ्यता का जितना सुन्दर चित्रण मिल जाता है 
उतना श्रन्यत्र दुल॑भ है। इनसे बुद्ध कालीन भारत की राजनीतिक श्रवस्था का भी कुछ 
सक्रेत मिलता है | दीपव्त तथा महावस दो पाली महाऊाव्यों का वीद्ध ग्रस्थों में काफी 
महत्वपूर्ण स्थान है | इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो वे ग्रन्थ अमृल्य सिद्ध हुए हैं। 
मौयैकरालीन भारत की अवस्था का इतना घुन्दर ज्ञान हमे अन्यत्र बरहत कम मिल पाता 
है । हा इतना अवश्य है फि इन महाकाव्यों से जितनी सूचनाएँ मिलती है उनको 
ग्रहण करते समय तक और विवेक से काम लेना पड़ता है। बौद्ध धर्म के श्रन्य ग्न्‍्यो में 
मिविन्दपन्हो, दिव्यावदान मजुश्री, मूलकल्प, ललित विस्तार शआआादि विशेष 
उल्लेखनीय हैं जिनसे कुछ ऐतिहाथिक सामग्री ग्राप्त की जा सकती है। मिलिन्द पन्‍हों 
यूनानी नरेश मिनेन्डर ओर उतके समय के भारत का बोव कराता है, दिव्यावदान 
अशोक तथा उसके उत्तराविकारियों के विपय में जानकारी देवा है, मजुश्नी मूलकल्प 
प्रीर्य के पूर्व से लेकर हर्ष तक की राजनीतिक घटनाओं का यत्र तत्र वर्णन करता है, 
ललित विस्तार स्वय भगवान्‌ बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालने के साथ साथ तत्कालीन 
धार्मिक एवम्‌ सामाजिक अवस्थाओं का भी सफेत करता जाता है । 


इहलोकपरक साहित्य 


ऊपर हमने धार्मिक साहित्य का पूरा विवरण प्रस्तुत जिया हैं। अब्र इहलोकपरक 
या लोकिक साहित्य पर विचार झिया जायगा। आपको याद होगा ऊक्ि अध्ययन की 
छुविधा के लिए इृहलोकपरक साहित्य को पॉच विभागों में वॉट दिया गया है | यहाँ 
उन पर एथक्‌ प्रथक्‌ ग्रकाश डाला जायगा | 
ऐतिहातिक ग्रन्थ 
ऐतिशासिक ग्रन्थों से हमारा अ्रभिग्राय उन ग्रन्थों से है जो हमारे देश की रान- 
नीतिऊक, सामाजिक, घानिक, आदिक आदि परिस्वितियों पर प्रसाश डालते एऐं, क्योति 
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इन्हीं विषयों को इतिहास का विषय कहा जाता है| हमारी इस परिमाण में जितने भी 
ग्रन्थ श्र्येंगे उनका सक्तिप्त विवरण ही यहाँ दिया जा सकता है। 
राजतरगिणी--काश्मीर के सुप्रशिद्ध विद्वाव्‌ कल्हण द्वारा १२ वो शवाब्दी में 
लिखा गया यह ग्रन्ध भारत का पहला ऐतिहासिक विशुद्ध ग्रन्थ है। कल्हय का दृष्टि- 
कोण पूर्णंयया ऐतिहासिक है । उसने काश्मीर का इतिहास आदि काल से लेकर अ्रपने 
समय तक का लिखा है | इस अन्य से हमें काश्मीर का पूरा-पूरा इतिहास मिल जाता है। 
काइ्मीर के अन्य इतिहासकार--काश्मीर में कल्हण ने तिथिक्रमानुसार 
इतिहास लिखने की जो परम्परा चलाई उसका अनुसरण अनेक काश्मीरी विद्वानों ने 
किया। इनमें जोन राज, श्रोवर, राज्यभट्ट आदि का नाम विशेष उल्लेवनीय है । 


गुजरातो इतिहासकार--जिंस प्रकार काश्मीर के विद्वान अपने नरेशों का 
गुणगान कर रहे थे उसी प्रकार शुजरात के विद्वान भी अपने वीरों के शुणगान में 
तल्लीन थे | इनकी रचनाएँ अ्रत्युक्तिपूर्ण भ्रवश्य हैं. डिन्तु ये विशुद्ध ऐपिहालिक हैं। 
शुजराव के इतिहासकारों में 'रासमाला' और “कीरतिकोमुदी' का रचयिता सोमेश्वर, 'छुक्कव- 
सकीर्तन! का स्वयिता अरिततिह, 'प्रबध कोष! का लेखक राजशेखर आदि के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं जिनसे शुनराती इतिहास पर चहुत कुछ प्रकाश पढ़ता है । 

अर्थशासत्त--चाएक्य श्रथवा कीटिल्यके अ्र्थशात्र से प्रत्येक भारतीय परिं- 
चित होगा। यह ग्रन्थ आज की अर्थशात्र की तरह धन-सम्मत्ति का अध्ययन नहीं 
फरता वरन्‌ यह राजनीति शासत्र का अन्य है। आदर्श भारतीय शासन-पद्धति का 
जो रूप कौठिल्य के अ्र्थशात्र भे चित्रित किया गया है उसका अनुसरण न केवल मौर्य 
सम्राठों ने ही किया वरन्‌ आगे आने वाले भारतीय राजाओं ने भी उसी शासन-पद्धति 
को अपनाया | भारतीय राबमनीति-शालह्म का यह पहला अन्थ माना जा सकता है। 
उपयुक्त अन्यों एवम्‌ अन्यकारों के श्रतिरिक्त कुछ अन्य ग्रन्थों एवम्‌ ग्रन्यकारों का नामे भी 
विशेष उल्लेखनीय है। कापन्दकीय, तीतिसार, शुक्रतीतिमार, वाह प्पत्प भ्र्थशास् 
इसी प्रकार के अन्ध हैं, जिनमें कौटिल्प के अ्थशात्र की माँति ही राज-प्रजा के पार्त्परिक 
सम्पन्धों, राजा के अधिकार-कर्तंव्य आदि पर प्रकाश डाला गया है। 
श्रऐतिहाधिक....... ह 

वे ग्रन्थ जिनका दृष्टिकोण प्र्णतवा ऐतिहासिक नहीं है पर च्याकरण, विशुद्ध 
साहित्य आदि को ध्यान में रखकर लिखे जाने पर भी जो दुछु कुछ इतिहास-सम्बन्धी 
घटनाओं का आधार लेकर चलते हैं श्रथवा जिनमें ऐतिहासिक हृष्टाव दिये रहते हैं 
उनको अर्थ ऐतिदातिक ग्रन्थों की सं दी गई है। इन यन्‍्थों में कुछ के नाम विशेष 
उल्लेपनीय हैं--जैसे पाणिनि की अ्रष्दाध्यायी, गार्गसहिता, पतजलि का महामाष्य, 
पाल्यिफारिमितर, मुद्राराक्षस आदि । नीचे इनका सक्तित परिचय दिया जा रहा है। 

पाशिति का श्रष्टाष्यायीो--य्रह व्याऊस्ण अन्य मोर्य पूषे तथा मौर्य कालीन 
का पर प्रचुर प्रकाश डालवा है। मापा के अध्यवन की दृष्टि से तो इसका श्रद्विवीय 
स्थान है| 


गगे सर्दित्ता--पट पुराण का एक अग है | इस अन्य से हमें भारदीय इतिहाछ 


प्र भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


की एक महत्वपूर्ण घटना का बोध होता है | यह घटना है प्रथम शताब्दी के लगभग 
भारत पर यवनों का आक्रमण । 


माल्विकाग्निमिच--महाकवि कालीदास के इस प्रथम नाटक द्वारा शग कालीन 
भारत की राजनीतिक परिस्थिति का संक्षिप्त परिचय मित्रता है। राजऊुलों के आन्तरिक 
जीवन पर इस नाटक से काफी प्रकाश पड़ता है । 


मुद्रा राक्षम--विषाखदत्त द्वारा लिखित यह नाटक अपने ढग का बिल्कुल 
अकेला है| चाणक्प्र और नन्‍दों के मत्री राक्षस के दाँवपेंच का विस्तृत चित्रण उक्त 
नाटक में किया गया है जिससे मोर्यकाल की कूटनीति पर इस नाटक से काफी 
प्रकाश पड़ता है। चद्धागुत्त मौर्य को नन्‍्दों के विनाश के पश्चात्‌ भी अपनी स्थिति 
सुहढ़ करने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था इसके पूर्णज्ञान हमे मुठ्रा 
राक्षुस से ही होता है | 
विदेश विवरण 

हमारे देश का इतिहास मारतीयो के ग्रयो में कलकता ही है। साथ ही कुछ 
विदेशियों ने भी भारत के विपय में थोडा बहुत लिखा । उनके लेखो से हमारे इतिहास 
पर बहुत कुछ प्रमाव पडता है। उन विदेशियों के नाम आप पहले से जानते आ रहे 
हैं--मंगस्थनीज, हे नसाँग, फाह्यान, अल्यरूनी आदि | इनके पहले भी कुछ विदेशी 
यात्रियों ने हमारे देश की यात्रा की थी और उन्होंने इसके सम्बन्ध में लिखा | जिन 
विदेशी जातियों के यात्री भारतवर्ष ग्राये उनमे यूनानी, रोमन, चीनी, तिव्बती, मुतलमान 
आदि विशेष प्रसिद्ध हैं | 

यूनावी--प्रूनानी विवरणा का सुविवानुसार तीन यिभागा में विभाजित कर 
दया गया है-- (१) सिकन्दर पूर्व, (२) विकन्दर कालीन तथा (३) सिकन्दर के बाद । 
सेकन्द्र पूर्व के लेबका म इस्कारलास (छग शताब्दी ३० पृ०) हरेटिएस, हेरोडोटस 
था टशिपस के नाम ।बशेप उल्लेखनीय हैं। हेरोटोट्स और टेशिपरा ने पारसीक 
न्स़का के ग्राधार पर भारत का [चनत्रण कया है । 

सिफन्दर कालीन लेसका में जो विकन्दर के साथ मारतयर्ष आये थे ग्ररिष्ठो 
वुलस, गिपारकसत, चारप युमेवीस आदि अ्रविक् प्रक्िद्व हैं। ,इनके लेसों से 
तत्कालीन भारतीय दातहास पर बहुत कुछ प्रकाग पदता हैं। 

सिकन्दर के बाद यूनानी लेसकी में मेंगस्बनीज, प्लिनों, ताजमी, 
वेक्स, डाइयोडोरस, ८ठ॒टाक, एरियन, कटियस, जस्टिन, स्ट्रेवी आदि का 
नाम विशेष उल्लेसनीय हे। चद्ध तुत्त के दरबार में मेगस्थनीज फे निवास का वियर्गा 
ग्रापकी प्राप्त होगा | सीरिया का राजदृत डायमेक्स भी विदभवुसार के दरपार में आया 
था | इन लेफमों में कर्टियस, जस्टिन और स्ट्रेयो का नाम रुयसे आरयिक महत्यपूर्गा 
*। इन लेसो में चाह ।जतनी भी ग्त्याक्त हो, चाह जितना भी अ्तिर्णान हो इनका 
ग्रपना ऐपिहासक महत्व भी है | 

चीनी--चीन मे योद् बर्म का प्रचार हो जाने के पश्चात अनेक यात्री 
बीद्ध धर्म सम्पन्वी यिशेष ज्ञान प्राप्त सस्ने के निरभित्त मास्तयर्प झाये। चीनी दनिहास- 


इतिहास जानने के साधन ६ 


कारों में मारतवर्ष के सम्बन्ध में लिखने वाला पहला व्यक्ति शुभाशीन है, जिसने 
प्रथम शताब्दी इ० पू० में इतिहास वी एक पुस्तक लिखी । तलश्चात्‌ फाह्यान, हे त- 
साँग और इत्सिंग का नाम आता है जिन्होंने भारतीय इतिहास पर काफी प्रकाश डाला। 
इनके सम्बन्ध में यथास्थान हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। 

तिब्ब्रती--तिब्बती लेख मों मे लामीतारानाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है | 
इनके ग्रन्थों का नाम है 'कम्युर तथा तग्युर | 

प्ररव--अरब दतिहासकारों में सुलेमान, ध्ल्मसूदी, अल्विलादुरो, अरवृजैदी- 
हसन, हृव्नखुर्दवा, अल्2 न्तिरोसी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | किन्तु अल्व्ररुनी ही 
वह पहला मुसलमान इतिहासकार है जिसने भारतीय इतिहास के अ्रध्ययन में अपना 
समय लगाया । ११ वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी भीपण नरसहार तथा लूटमार 
: में सलग्न था उस समय उसका दरखारी विद्वान्‌ भ्रल्वरूतो साहित्य सागर में इुबकियाँ 
लगाकर बहुमूल्य मणियाँ निकाल रहा था। अल्वरूनी के अन्य का नाम है तहकीके 
हिन्द? । 
जीवनियाँ 

अपने-अपने झाश्रयदाताओं या प्रिय सम्राटों वी जीवनी लिखने की परम्परा भी 
हमारे देश में प्राचीन काल से रही है। लगभग पचासों राजाओं वी जीवनियों लिखी 
गई हैं, जिनके अध्ययन से हमें उन राजाओं के साथ-साथ उनके समकालीन नरेशों 
का भी जान प्रात्त हो जाता है । इनमें से कुछ प्रसिद्ध जीवनियों पर नीचे सक्तेप में 
प्रकाश डाला जायगा । 5 

हपच रत्र--हर्प चरित्र जिसकी स्वना वाएभट्ट ने लगभग ६२० ई० में 
पी थी जीवनियो में समसे अधिक प्रतिद्ध है। हर्ष के दरबार में रहकर बाण ने हर्प- 
सालीन कन्नीज तथा थानेश्चर का बहुत ही सुन्दर चित्रण जिया हैं। हर्ष के प्रारम्भिक 
जीवन तथा उसकी दििजयों का पूर्ण विवरण हमें बाण भद्द के अन्य से ही मिलता है| 

रामचरित्त--रध्याकरनन्दी ने दस ग्रन्थ की स्चना की थी। अपने अन्य में 
कृषि ने इतनी विलक्षुण वर्णन शेली रक्खी है कि एफ ओर तो संप्र॒ण वर्णन रामायण 
वी कथा मालूम होता है तथा दूसरी ओर चगाल के रामपाल का वर्णन स्पष्ट रुप से 
होता है। पाल च्रश के इतिहास पर यह पुम्तक पर्यात प्रत्नश डालती है । 

कुछ प्रन्‍्य॒जीवनियाँ--वल्लभी चरित (लेखक अनन्त भट्ट) ऋतुराज 
विजय (ले० जयानऊ), पृथ्वीराज चरित्र (ले० चन्दवरदाई), कुमार पालचरित 
(ले जय पिंह) आदि असख्य जीवनियाँ स्थानीय रनिहास पर प्राण डालती हैं। 
नवसाहेसाउचरित, विक्रमाक देव चरित, भोज प्रवन्ध, हम्मीर क्राव्य आदि इरी 
फोटि वी जीवनियाँ हें जिनसे अनेक साजबशों के टविहास पर थोद् बहुत प्रकाश पढ़ता 
है । यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि इन जीवनियों में लग्पी-चीड़ी बातों, तिल 
का ताइ यनाने ग्रीर काल्यनिक घवनात्रों का अभाव नहीं हें।ये पृर्णतया अतिरक्धित 
और सत्युक्तिपूर्ण ह फिर भी इनता स्थानीय ऐतिहासिक मटन्व है । 
विशुद्ध साहित्य 

विशुद्ध साहित्य ने हमारा अ्मियराप उन अन्‍्धी से है जो पृ्णंतया साहिस्विक 
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दृष्टि से लिखे गए. हैं अर्थात्‌ जिनका उद्देश्य पूर्णतया साहित्यिक सूजन रहा है। इन 
साहित्यिक ग्रन्थों से देश की सास्क्ृतिग अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ग्रन्थों में 
हुष द्वारा रचित नागानन्द, रत्नायली तथा प्रियद्शिका नामक तीन नाटक, महा कवि 
कालिदास के कुछ नाटक गुणाढ्य की वृत्त्‌ कथा, क्षेमेन्द्र की वहत्‌ कथामख्जरी 
श्दि हैं। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त भाषा और साहित्य की गतिविवियों का अध्ययन करने 
के लिए हमें संपूर्ण भारतीय साहित्य को लेना पढ़ता है। अत, इन विशुद्ध साहित्यिक 
प्रथों का भी सास्कृतिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। 


पुरातात्विक सामग्री 


पुरातात्विक सामग्री को मी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया 
गया हैः (१) अभिलेख, (२) प्राचीन स्मारक तथा (३) मुद्रायें । अमिलेखों के भी दो 
प्रकार हैं--(अ) देशीय अमिलेख, (ब) विदेशीय अभिलेख | इसी प्रकार प्राचीन 
स्मारक मी देशीय और विदेशीय दो प्रकार के हैं। भारतीय म॒द्वायें और अमारतीय 
मुद्रायें नाम से मुद्राओं को भी दो उपविभागो में ब्रॉठा गवा है। यहाँ हम इन पुरा- 
तात्विक सामग्रियों पर सक्तेप में प्रकाश डालेंगे । 
अभिलेख 

पत्थर की शिलाओं अथवा ताम्रपत्रो आदि पर लिखे गए लैखो को अभिलेख 
कहा जाता है । इन अमिलेखों का ऐतिहासिक दृष्टि से बहत बड़ा महत्व होता है । 
इसमें जो कुछ लिखा होता है उस पर काफी विश्वास किया जा सकता है। ये ठोस हैं 
इसीलिए, अ्रमिट भी हैं। इसमे प्रद्धित्ताशों की श्राशका बहुत ऊम रहती है | इन्हीं सब 
कारणों से इतिहास जानने के साधनों में अमिलेखो को ब्रहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है । 

अशोक के पहले के अमिलेग्ब नहीं मिलते हैं. किन्तु उसके पश्चात्‌ अभिलेखों 
की भरमार हो जाती है और ये अमिलेख भारीय इविद्ास के बहुत बढ़े अग को प्रका- 
शित करने लगते हैं । 

झ्रशोक कालीन अभिलेखक--अ्रशोक ने जैता कि हम आगे देखेंगे अपने 
साप्राज्य में और अन्य स्थानों पर भी अयने लेख स्थातिति किये। इन अभिलेणों से हमे 
मौर्यकालीन भारत वी पर्ण राजनीतिक अवस्था का न्ान भले न हो । पर इतना तो 
मानना पड़ेगा कि इन्‍्हों श्रमिलेखों से हमें मास्तीय इतिहास के एक अमर सक्रार 
श्रशोक महान के सम्पूर्ण जीयन का ब्रोध होता है । देश में समाज, धम ओर राजनीति 
की क्या गति-विधि थी इस पर भी आशिक श्रमाव अशोक कालीन अ्रमिलेखो से 
पढ़ता है | 

ग्रशोक के पश्चात्‌ के ग्रमिलेख--शुत काल ऊे पहले के असख्य अमिलेख 
प्राप्त हुए । इनकी संख्या :४०० ते यतलाई जाती है। पर इन सत्र में हश्पिण की 
पयाग पशश्ति, भोज श्री ग्वालियर की प्रर्शा त, सेनवशी राजा जिजय सेन की 
प्रशस्तियाँ, ऐहाल अभिलेख, हाथी गुफा का अमभिनेख शआद्दि यिशेष उल्लेप्नीय 
हैं। दम श्रांगे देखेंगे कि समुद्रगुत तथा भारतीय दविहास का स्वूण युग गुतकाल 
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के इतिहास के श्रष्ययन में प्रयाग प्रशत्ति क्तिनी लाभप्रद होती है ओर इससे हमें 
क्तिनी यूचनाएँ मिलदी हैं । इसी प्रकार ग्वालियर की प्रशस्ति के अभाव में प्रतिहारों 
का इतिहास अन्वक्ञास्मय रह जाता। विजयसेन की प्रशस्तियाँ ऐहोल अमिलेख 
तथा हाथी शुम्फा का अभिलेख क्रमशः सेन वंशीय नरेशों, चालुक्य नरेश, पुल्केशिन 
द्वितीय तथा सरवेला राजाओं के इतिहास की प्रर्याप्त सामग्री प्रदान करते हैं।' 

इन अमिलेखों की भाषा कई प्रकार पी है जिसके आधार पर हम भाषा सम्बन्धी 
जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और यह मालूम कर सकते हैं कि किस समय किस भाषा 
फो राज्याश्रय प्रात्त था और उस भाषा वी प्रमुख शैली क्या थी । ग्रशस्तियों में वंश 
तालिका देने की परम्परा से हमें बहुत लाम होता है क्योंकि इसके श्राधार पर राजकुलों 
की वशावली ज्ञात की जा सकती है | दक्षिणी भारत में उत्तरी मारत की अपेक्षा अधिक 
अमिलेख पाये गये हैं | किन्तु ये अपेक्षाकृत कम प्राचीन हैं । 

विदेशीय भ्रभिलेख--ऊपर देशीय अमभिलेखों का उल्लेख किया गया है। 
उन देशीय अ्रमिलेखों के अतिरिक्त कुछ विदेशीय अमिलेख भी हैं जिनमें भारतीय इति- 
हास पर कुछ-कुछ प्रकाश पड़ जाता है। एसियामाइनर बोगज कोई के लेख वैदिक 
देवताश्रों का उल्लेख करते हैँ जिस पर हमें आयों के सक्रमण का त्ोध होता है। 
इसी पर पर्तियोनस तथा नवसेष्स्तम (ईरान) के अभिलेखों से प्राचीन भारत के तथा 
इरान के पारस्परिक सम्बन्ध का चोध होता है। 

प्राचीन स्मारक--प्राचीन स्मारक से हमारा मतलब उन वस्तुओं से है जो चित्र- 

कला, भवननिर्माण फला, संगीत कला या रृत्य कला या इसी प्रसार की श्रन्य क्‍लाश्रों एवं 
शिल्पों से सम्बन्धित हैं | प्राचीन समय में मनुष्य ने कला के विभिन्न क्षेत्रों भें काफी उन्नति 
कर ली थी। उसने वच्ले-बड़े भवन, सुन्दर-सुन्दर मूर्तिताँ श्रोर अ्रन्य कलाओं से सम्बन्धित 
दर्शनीय वस्तुओं-का निर्माण जिया था, किन्तु कला से बढ़कर काल है जिसने इन्हें नष्ट 
कर दिया। ये बललुएँ श्रपनी दूटी-फूटी अबस्था में आज मी घरती के नीचे ददी हैं 
आर खुदाई फरने वालों के प्रथक परिश्रम के पश्चात्‌ वे प्रकाश में आती हैं। इन्हें 
देखकर हमें प्राचीन इतिहास और प्रादीन गौरव की स्मृति आ जाती है। इसुलिए 
इन्हे प्राचीन स्मारक कहा जाता है | असख्य स्थानों पर खुदाई करने पर भवन, राज 
प्रासाद, चेत्य, सार्वजनिक हाल, त्रिहार, मठ झ्ादि के खण्डहर प्रात होते हैं, किनसे 
चहुत कुछ ऐविहातिक सामत्रियाँ प्रहय की जाती हैं। नेता कि प्रारम्म में ही इतलाया 
गया है इनके दो भेद है--देशीय तथा विदेशीय। इन पर (वक एथक प्रकाश डाला 
जायगा। 

देशीय--हमारे देश में मोहेनजोदड़ो, हढ़पा, चक्तशिला, मथुरा, कोसम, सार- 
नाथ, कतिया, पाठसिपुद्र, नालन्दा, राजग्रिरे, साँची, भरुतर, लक्षमणेश्वर, अगदी, 
बनवादी, पत्तरकल, वित्तल दुर्ग, टालकर आदि स्थानों में जो सुदाइयाँ हुई हैं उनसे 
हमारे इ तिहात पर बहुत ऊुड् प्रशाश पड़ा है | जछा कि आप जानते हैं, मोदेनजोदड़ो और 
हड़पा की खुदाई ने वो छिन्यु सम्पता से हमारा नवा-मय्रा परिचय कराया है। दक्षिण 
के प्रगदो, लच्छमणे रे, बनवाठी, पत्तदर्ज्, चिंचल दुर्ग आदि की खुदाइयों से जो 
सामग्रियाँ य्रात हुई हैं उससे नाख का घानिर इतिहास ऋहुत झुद्ध त्रामास्ति होता हैं! 
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घरणी के ऊपर पाये जाने वाले प्राचीन स्मारकों का भी ल्यभाव नही । असख्य मन्दिर, 
स्तूप, गुफाएँ, त्रिहार, मठ, सावेजनिक भवन आदि सम्पर्ण भारत में इधर-उघर बिखरें 
पड़े हैं जो समसामयिक धामिक प्रवृत्तियों, कला सम्बन्धी गैलियो, कलाकारों की सफलताश्रों, 
वाणिज्य व्यवसाय आदि पर काफी प्रफकाश डालते हे। उदाहरणार्थ सारनाथ का 
घण्टाकार स्तम्भ मस्तक । उस प्राचीन काल की नक्काशी कला का उन्कृष्टठतम उदाह- 
रण है| भ्रजन्ता तथा अ्लोरा की गुफाओं की गणना भी महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों में 
की जाती है जिन्हें देखकर हम प्राचीन भारत की चित्रकला का ज्योध करते है| सेक़डा की 
सख्या में पाये जाने वाले हिन्दू मन्दिरो, बौद्ध विहारों, पाठशालाग्रों आ्रादि से हम 
अपने प्राचीन इतिहास का आशिक ज्ञान प्राप्त करते है | जब भी हमें किसी काल के 
सास्क्ृतिक इतिहास का अव्ययन करना पडता है तो इन्ही प्राचीन इमारतों का सहारा 
लेना पड़ता है, क्योंकि इनसे न केवल कला की प्रगति का बोध होता है प्रत्युत तत्कालीन 
धार्मिक अवस्था पर भी साथ-साथ पर्याप्त प्रकाश पढ़ता जाता है। 

विदेशीय--भारत के अतिरिक्त अन्य देशों मे भी कुछ ऐसे प्राचीन स्मारक ग्राप्त 
हुए हैं जिनसे भारतीय इतिहास पर आशिफऊ प्रभाव पडता है। जावर में डोडा पठार 
का शिव मन्दिर, बोरो बे दूर तथा ब्रमबाम के देवालय, झ्रको रवार तथा झ्रको रलाम 
आदि ऐसे ही स्मारक हैं जिनसे भारतीयों का ओपनिवेशिक प्रसार एबं उनकी कला का 
बोच होता हे । जावा में तकमस नामक स्थान के भग्नावशपा से शख्व, चक्र, पद्म और 
त्रिशल आदि विशेष उल्लेजनीय हैं जिनसे यद सिद्ध होता हे कि ब्राश॒ण वर्म जाबा तक 
फल चुका था। मलाया में भी सुन-गेई-वतु में एक देवालय तथा ऊुछु पापाण मर्तियाँ 
मिली हैं जिनसे यह ज्ञात होता हे कि यहाँ के रहने वाल टिल्‍्दू मतावलम्बी थे और 
मन्दिरों में शिव, गणरा, पावती, नन्‍्दी आदि वी म्तियों से यह प्रकट होता है कि बह 
इनकी पूजा बड़े धूम से होती थी। मलाया में काना पंत पर एक टूटा हुआ वंणब 
मन्दिर ओर विप्धु की मर्ति ग्रात्त हई हे जो हमारे मत वा समर्थन करती है। 
वोनियों में भी मकरक॒मन नामक स्थान में एक स्यण विष्णु म्र्ति मिली है । दसी 
प्रकार अन्य द्वीवी मं भी ग्रोतम बुद्ध या वाह्णु दयतादों का मग्रतियों प्राप्त हुई चिस 
आावार पर हम अपने आओपानवाराक संसार का झनुनान ताोगा सकते है आग साथ साथ 
यह भी यनुमान लगा सकते हूं के भारतीय सम्यता आर सनन्‍्कति जा प्रसार फ्हों 
तक हो सका था | 
मुद्रायें 
7 मुद्राएँ हमारे दतिहास की अनेक जुत्लिया को सुलकाती है। उठ जाली सित्का 
को छोड़सर मुद्राएँ राजपीय होती है जिन पर काफ़ी विश्वास क्या ना सकता है| अत 
इन मुद्राओं से हम अपने देश के इतिहास के अन्ययन मे काझों सहायता लेते हैं। 
मुद्राएँ राजाओं री बश परम्परा, शासन काल का तिथिया और ग्रामि स्थान के आवार 
साम्राज्य विस्तार की ओर सकेत करती है | इन झुद्राओं से तकालीन आदविक अवस्था 
फा भी थोड़ा यहत अनुमान लगाया था सकता है। इन गीशेगताओ के अनिरिक्त नुद्राओं 
का एक बहन बड़ा महत्य यह है कि वे अपने समाद के वर्म लथा उसके व्यक्तिगत 
झचि का ज्ञान कराती है| मुद्रा“ पर उल्तीण चिन्हों से हमे यह ज्ञात होता ६फि 


- इतिहास जानने के साधन १३ 


अमक राजा अमुक धर्म का अनुयायी था | यहाँ कुछ विशेष मुद्राओ्रों द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक 
तथ्यों का उल्लेख करके विपय को और स्पष्ट बनाया जायगा | 

अत्यन्त प्राचीन काल की मुद्राएं--प्राचीन कालीन मनुष्यों ने मुहण कला मे 
विशेष उन्नति नहीं की थी, अतः वे अपनी मुठ्राओं पर केवल कुछ चिह्न या भद्दे चिह 
बना लेते थे | यही कारण है कि इनते कोई राजनीतिक सूचना तो नहीं मिलती है पर 
ये प्राचीन मोहरे उस समय के धार्मिक अ्रव॒स्था का ज्ञान अवश्य कराती हैं । 

यूनानी मुद्राएं--हमारे देश के पश्चिमोत्तर भाग में यूनानियों ने लगभग 
२०० व तक राज्य किया था | इनका इतिहास बहुत कुछ इन्ही मुद्राओं से जाना 
जाता है। इन यूनानी सम्राों की सख्या ३० से भी अधिक है और इन सब्र की अपनी- 
अपनी मुद्राएँ हैं | यदि ये मुद्राएँ नहीं प्राप्त हुई होती तो इन यूनानी शासकों के विपय में 
हमारा शान नितान्त अल्प होता। 

सीथियन तथा पार्थियन मुद्राएं--भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के 
पश्चात्‌ विदेशीय सीयियन तथा पार्यियन का आधषिपत्य स्थापित हुआ | इनका इतिहास 
जानने का बहुत बढा साधन मुद्रा सम्बन्धी साक््य ही है क्योंकि इनके विपय में ऐतिहासिक 
सामग्रियों का अभाव है। 


भारतीय सम्राटों की मुद्राएँ--बेसे तो सभी मारतीय सम्राटों के इतिहास की 
जानकारी के लिए, उनकी मुद्राश्रों की पूछ होती है, किंतु कुछ ऐसे भी सम्राट हैं. जिनका 
इतिहास प्रधानतया मुद्रा सम्बन्धी साक्ष्य पर श्राधाग्ति है। उदाहरणार्थ पाचाल, मालब, 
यौधेय के मिन्न राजाओं का इतिहास जानने के लिए हमें उनकी मुद्राओं वी ही सहायता 
लेनी पढ़ती है | इसी प्रकार सातबाहनऊुल के राजाओं का इतिहास भी मंद्राओं द्वारा 
प्रकाशित है | शु्वश के इतिहास की कुछ धुत्थियों को उस काल वी मुद्राओों से सुल- 
भाने का प्रयास किया गया है । 

चारहवीं शताब्दी तक का इतिहास जानने के लिए हमे दूधरे साधन दूँढ़ने पढ़ते 
हैं | इस समय तऊ अनेक ऐतिहासिक यम्थों की स्चना जिनसे प्रामाणिक सामग्री मिलने 
लगती है | मुसलमानों को इतिहास रचना में काफ़ी रुचि थी अतः उन्होंने मुसलमान 
शासकों का इतिहास विम्तारपूर्वक लिखा है | मुगल राय्य के पूर्व के प्रसिद्ध इतिहासकार 
ओर उनके ग्रथ इस प्रकार हैं. 

'तीकाते नासिरी! का स्वयिता मिनहाज-डि-सिराज, 'तारीसकिगेजशाहीः के 
रचपिता बर्नी और अ्रफीक, 'वारीस़ मुबारक्शाही' का स्वयिता यहिया बित अब्दुल्ला, 
तारीफ दाऊदी' का लेसक ग्रच्दुल्ता, 'मंसजन अफगानी' का लेखक नियामतुल्ला, 
इंब्नचतूता अब्दुरंज्जाक आदि 

मुगल गज्य में अनेक हिन्दू तथा मुललमानों ने इतिहास-स्वमा वी और ध्यान 
दिया । बावर का पाउस्नामार स्रतुचफजन की ्राइनेश्रज्वगी) और “शअक्‍्दस्नामाः 
निजामुद्दोन की तीक्तेग्रकक्‍्यरी, बदाऊनी की मुलस-उत्‌-तवागिणखा तथा जुणुक 
गाय अ्क्दुल हमीद का आदशाहनामा', खाफो सा का 'मृन्लख्र-डन लुयाना, 
घुजान राय का सुलाउन-उत-तवारीऊ ऐसे उन्ध है जिनसे मुगल काल बा इतिहास 
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प्रकाशित होता है । इस काल के इतिटास की जानकारी के लिए पुरातात्विक सामग्रिये 
का भी ब्राहुल्प है । 


प्रभ्यास के लिए प्रदन 


१ इतिहास जानने के साधनों से श्राप क्‍या ग्र्थ समभते हैं? प्राचीन 
भारतीय इतिहास के साधनों का अध्ययन को सुविधा के लिए जो वर्गीकरण 
किया गया है, उसका उल्लेख कीजिये । 

२. इतिहास जानने के साधनों में साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों का 
क्या महत्व है 

३ प्राचीन भारतीय इतिहास के साधनों पर प्रकाश डालिये। 

४ वया यह सच है कि प्राचीन भारतीय आरारयों ने श्रपना कोई इतिहास 
नही छोडा है ? 


५ इतिहास जानने की पुरातात्विक़ सामग्री पर एक निबन्ध लिखिये। 


अध्याय २ 
प्रागेतिहासिक काल की सभ्यता 


इतिहास का वह समय जिसके सम्बन्ध में कोई टोस ज्ञान नहीं है या यों कहा 
जाय कि जिस काल का कोई ऋ्रमचद्ध इतिहास नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल वी सज्षा 
दी गई है। घरती की उत्पत्ति से लेकर ऐविहासिक युग के आरम्म तक की कहानी बाद 
के इतिहास से कहीं अविक रोचक है, किन्तु जानकारी के साधनों के अमाव में हम उस 
समय फा इतिहास मली प्रकार नहीं जान पाते । 
ग्रादिम निवासियों का रहत-सहत--जिस समय मनुष्य पहले पहल धरती 
पर उतरा था उस समय उसके पास बाहरी शक्ति बहुत कमर थी। दुर्माग्यवश उसके शरीर 
की बनावट भी ऐसी थी कि वह कमजोर पड़ता था। सीधा तनकर खड़ा होना भी उसके लिए 
कठिन था | वह किसी भी जगली जानवर से किसी प्रकार कम न था। बड़े-बड़े भयानक 
पशुओं से उसे भय था। अ्रभी तक उसे किसी प्रकार का हथियार बनाना नहीं आरा सका था। 
ऐसी दशा में वह ऐसे स्थान पर रहता था जहाँ हिंसक जन्तुओं से उसकी रक्त हो सके। 
मीषण वर्षा श्रीर धूप में क्री गुफा में छिपकर वह अपनी रक्षा कर लेता या। फल-फूल, 
जड़ें श्रीर पत्तियाँ उसवी भोजन थीं । छोटे छोटे पशुओं का शिकार करके उनके कच्चे 
मास से पेट भर लिया करते थे | आग का क्ञान था नहीं । उनमें किसी प्रकार भी सामा- 
जिक भावना का श्रकुर नहीं जम पाया था। नंग-धढ़ग फाकेमस्ती का जीवन जिवाते थे | 
यह स्थिति लाखों वर्ष तक चलती रही । श्रादमी धीरे-धीरे कुछ सीएता गया क्योंकि बरा- 
बर नई-नई आवश्यकताएँ आा पड़ती था और टनवी पूर्ति के लिए हाथ-पैर, दिल-दिमाग 
दौड़ाना पढ़ता था जिससे नई-नई चीजों का आविष्कार हो जाता था। उठ्हस्णार्थ पशु 
की हड्डी तोड़ने के लिए हाथ को वेक्ाम होते देखकर उसने एक बहुत चढ़ा पत्थर का 
इुकड़ा उठा लिया और उसकी एक ही चोट से हड्डी चूर-चूर हो गई । इस प्रकार उस 
५ आदिम मनुष्य फो यह मालूम हुआ कि हाथ के स्थान पर लकड़ी, पत्थर आदि से काम 
_* लिया जाय। टीक इसी प्रकार तपतपाती धूप और भीषण वर्षा से रक्षा फे लिए भोपड़े 
चनाये । धीरे-घीरे साने-पीने वी वस्तुओं का भी ज्ञान आप होने कुगा और उन्होंने पशु 
, पालना ओर खंती करना शुरू किया लेबिन वह रिथति दो चार दसे हजार वर्षों में नहीं 
था जाती है इसके लिये मनुष्य वो एक चहुत अधिक लम्दी दूरी पार करनी पड़ी | बहुत 
कप समय तक भूलने-भरकने, गिरने-टटने के वाद उठने अपनी छुविधा वी अनेक 
धीजें बनाई | यहाँ हम आदिम मनुष्यों के विवास वी कहानी का सच्ित इतिहास पढ़ेंगे) 
सभ्यता का उदय प्रइति वी बेटी ही स्वामाविक प्रकिया है ऊैसे पशु-पत्तियों 
तथा मानव का उदय | मानव का विकास जिस प्रसार उत्तरोत्तर होता गया उठों परझार 
उभ्यवा का विकास भो झपने म्मिक रूप में होता रहा। मानव-विक्ास के साथ-ठाथ 
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ही सम्यता का बिकास होता गया, बस टतना ही सभ्यता के उदय के विपय में क!' 
पर्याप्त होगा--यह दूसरी वस्तु है कि जिस सम्यता का उदय मानव विकास की पड 
की भाँति हुआ, उसमे परिवर्तन, परिवर्दन, सशोवन, अन्वेपण आदि कालास्तर 
होते थे। 
मनष्य जन्र प्रारम्म में पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित था तो वह निकर वी मभों 
प्रकृति के आदेशानसार अपनी गति, प्रवाह, मोड़ आदि निवारित करता ओर अ्रप 
अन्त भी वह प्रकृति पर छोड़ ठेता होगा। अपने इसी स्वाभाविक विकास वी एसि 
को विश्व के विभिन्न स्थानों में मानव ने प्राप्त किया पर प्रगति मानव का सहज स्वर 
है । स्वाभाविक विकास की स्थिति में मानव ने सुधार फिया। यह सुधार कोई 4 
शआश्वयननक नहीं था| मनुष्य सतोपष नहीं स्वीसार कर सकता क्योंकि यह उस 
मृत्यु है। अतः इस सुधार के पश्चात्‌ भी उसने कुछ अन्बेपण किये जो काफी महत्व 
थे | ठीक उसी प्रकार जैसे आज सस्कृति एबं सम्यता के विनाशक राष्ट्रों के लिए ए 
बम का आविष्कार | और इतना ही नहीं वह उत्तरोत्तर उन्नति करता गया--तत्र 
जब तक कि पुनः उसनी जन्मदात्री प्रकृति ने अदने हाथो ही उसका बिनाश नहीं 
दिया । उसके बाद युगों की एक लम्बी दूरी बीती। तब्र तक मनाय इतना 
सभ्य हो गया कि वह यह कल्पना! (यय्पि यह कल्पना नहीं है) भी भल गया ऊफि 
कभी पशु था । किन्तु उसको अपनी वास्तविकता काबोब होना था ओर ईर्स 
सोमाग्यवश आधुनिक मानव के पूर्वज आदि मानव के भग्नावशेष विभिन्न स्थान 
प्रात हुए । इन्दी मग्नावशेपों से उसे प्रगेतिहासिक काल की सम्यता का बोब हुआा 
विभिन्न सोपानों में फ्रती फली यी । यहाँ इस प्राचीनतम सब्यता का ज्ञान प्राप्त ८ 
में हमें अपनी कल्पना शक्ति झा विशेष सहारा लेना पड़ता है| हम अबशेषो को देए 
अपनी कल्पना द्वारा उस प्रागैतिहासिक काल के ऊल्पित रेबाचित्र या निर्माण करते 
ओर उसी रेग्याचित्र के शवार पर हम उस काल की सम्यता की रुफररेवा का स 
करते है। बस अवशेष ओझोर कल्पना ही हमारे ज्ञान के सावन है। इन्हीं साथन 
आधार पर मानव सी ग्रागेतिहासिक कोल की सब्पता के निम्नलिखित सोपानों 
कल्पना की गई है-- 
(१) पापाएयग, (२) घातुयग । 
पापाण युग को भी पूर्व पापाण यग उत्तर परापाण ग्रग दो सोपानों 
विभक्त क्या गया € ओर बातु युग को भी ताम्र यंग, जाय यग तथा लाटट 
तीन सोपानों मं यिनालित क्या गया है। पायाण युग के प्र4 मदाय पणवया पशु स 
था पर मानव शान के नाते ते भा राब्यता के आऋमक प्रिकास मे कु योग ठत 
छत उनके चीवन पर नी थोडा रहत प्रसार डाग टेया यायश्य+ ह | 
प्रारम्तिक पापाग युग से युग के ननाया हे गिपय मे हमें बह्त 
कस है। इस एपयल्यता का प्य को व वह 6 कि है; युग ४ मना के 
शरा या आवार जात क्‍ ।।। | एक गये प है उयल या जे आवार 
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पत्थर, (६) लकड़ी काटने वाले हथियार, (७) चाकृ, (८) छीलने वाले, (६) हथीड़े तथा 
(१०) चमक पैदा करने वाले । अपने इन्हीं हथियारों से वे वन्य पशुओं का शिकार फरते 
ये और इसमें वे काफी रुचि लेते थे | ये अपने रहने के लिए किसी प्रकार का भवन या 
झोपड़ी सम्भवत, नहीं बना पाते थे | कर्नूल जिले की कुछ थुफायें पूर्व पापाण कालीन 
मनुष्यों का आवास मानी जाती हैं | अतः हम देखते हैं. कि जिस प्रकार इनके परवेज 
आरम्मिक पापाण कालीन मनुष्य गिरि-कन्द्राओ तथा बृच्षा पर रहने थे उसी प्रकार ये भी 
पहाड़ों की शुफाश्रों तथा बृक्तो की छाया में रहते थे । निश्चय ही वर्ष के अधिकाश दिन 
ये बाहर काट देते रहे होगे श्रोर केवल वर्षाकाल में शुफाओं की शरण लेते रहे । इन्होने 
कृपि-काये सीखने का प्यास किया होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है क्योकि उनके 
पास खोदने के हथियार थे और प्रकृति-प्रदत्त बीज उन्हें छुगमता से प्राहथे | पर इतिहास- 
फार इससे सहमत नहीं हैं ओर अधिकारा विद्वानों का यह विचार है ऊि पर्व पापाण युगीय 
मनुज्य कृपि से पृर्णतवा अपरिचित रहा और इस ज्षेत्र में वह पूर्ववत्‌ बना रहा। 
इनके बसन के सम्बन्ध सें भी इतिहासकार में मममेद है। कुछ विद्यानों का 
अनुमान है कि वे वहुधा नग्त रहा करते थे किन्तु अ्धिकाश विद्वान्‌ इस पक्ष में हैं. कि 





श्फ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा ग 


अपने अन्य दूसरे साथियों पर लादने की कोशिश की होगी और अन्त में वह अपने से 
दुबलों को दक्चाकर उनका प्रधान बन गया होगा। इस प्रकार भिन्न-भिन्न समूहो के मिन्न- 
भिन्न प्रधान रहे होंगे | जन्न पहला प्रधान इद्ध हो जाता रहा होगा या उसकी शक्ति क्षीण 
हो जाती रही होगी तो दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति नेतृत्व ग्रहण कर लेता रहा होगा । 
निश्चय ही इन प्रधानां के अधिकार असीमित रहे होगे | बड़े-बढ़े पशुओं के आखेट के 
समय समूह के बीर एकत्रित होते रहे होगे और उसे मार कर प्रवान के आदेशानुमार बाँट 
लिया करते होगे | पर उनका पारिवारिक जीवन कैसा था यह भी एक प्रश्न है। मनुष्य 
की सनन्‍्तान के पालन-पोषण की विधि ओर उस विवि-सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ध्यान 
देते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत प्राचीन काल में भी पारिवारिक 
जीवन का महत्व रहा होगा | माता अपने शिशु की सेवा-शुश्रगा के लिए. निश्चय ही 
पर्यात समय देती रही होगी और ऐसी दशा में उत सन्‍्तान का जनक उसके आहार की 
व्यवस्था करता रहा होगा । सनन्‍्तान जब तक अपने जननी-जनक पर आश्रित रहती होगी, 
जब तक वह स्वय आखेट करने योग्य नहीं हो जाती होगी तब तक वह पिताश्नित थी | 
इस प्रकार अर्ध पशु ओर अआर्ध मानव (मानव से अरभिप्राय सभ्यता से संयुक्त न कि केवल 
मनु की सन्‍्तान) का जीवन त्रिताकर यह प्रारम्भिक पापाण-कालीन मनुष्य अपनी आने 
वाली पीढ़ियों के लिए समभ्यता,की ओर अग्रसर होने का मार्ग-निर्माण कर रहा था। 

पूर्व पापाण युग--जिस युग का वर्णन किया जा चुका हे वह कोरी कल्पना 
(चाहे वह भूगर्भविशारदो, चाहे पुरातत्ववेत्ताओं या इतिहासकारों की हो) पर आधारित 
है| पर जिस युग का अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं उत्के लिए हमारे पास कुछ 
ठोस सामग्री है। यह सामग्री और कुछ नहीं वें विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ हैं जिनका 
प्रयोग मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकतादरा की प्रति के लिए करता था। इन्हीं अव- 
शेप्रों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओ ने प्रवे पापाण कालीन मनुष्यों के रहन-सहन, खान- 
पान आदि का अनुमान लगाया है जो बहुत ऊुझ सत्य के निकट ज्ञात होता है| यहाँ 
यह भी कट देना आवश्यक हे कि प्र पापाण युग के अवशेष फ्रास, स्पेन आदि अन्य 
देशो की अ्रपेज्ञा भारत मे बहुत अग्निक प्राप्त हमे हैं| भारत में भी ये अवशेष ऊुछ 
विशेष स्थाना तक ही सीमित हैं| उखनन्‌ द्वारा प्राप्त भग्नावशेषा को परीक्षा में यह 
शात हआ है कि प्रव॑ पापाण कालीन मनतुण्य अयने आजारों भें जिस पथर का प्रयोग 
करते थे वे 'क्वार्टनादट! हैं। 'क्वार्टनाइट” एक गिशेय प्रकार का पथर हे जो इन निवा- 
सियो को दक्तिण भारत में ुदापा की पहाड़ियों तथा कुंड अन्य दक्षिगी पहाडियो से 


० 


प्राप्त हो जाता था। राजकीय सग्रहालय मद्रास की प्रागविहालिक सामग्रिया वी पियरग 
पश्िका के अवलोकन से यह ज्ञाव होता € कि इस युग वी बस्तुएँ मद्रास, कुदपा तथा 
चिर्गजपुट में ग्रव्विक सपया में ग्रात हुई है। दफन या दत्तिणु भारत में इन वस्तुओं का 
प्राप्त होना यह प्रमाशित करता हे कि यट भाग भारतयर्प का प्राचीनतम आयाद यटैश 
था। क्यार्टजाइट! पन्‍थर के अतिरिक्त वे अन्य प्रसार के पत्थर का प्र ग्रोग भी करते थे | 
इनके आऔजार तथा अस्न-शस्त्र प-वर के ही होते थे, पर ऊुछ तकटी तथा हृड्िया के भी 
रटे होगे | इनके हथियारों वा उिमाना जी० रगायाप मे इस प्रमार क्या है-- 

(१) फरसा, (२) याण, (३) भागा, (५) खोदने के हथियार, (४) पकने बाते 


प्रागेतिहासिक काल की सम्यता श्ह्‌ 


पत्थर, (६) लकड़ी काटने वाले हथियार, (७) चाकू, (८) छीलने वाले, (६) हथीड़े तथा 
(१०) चमक पैदा करने वाले | अपने इन्हीं हथियारों से वे वन्य पशुओं का शिकार करते 
ये और इसमें वे काफी दचि लेते ये | ये अपने रहने के लिए. किसी प्रकार का भवन या 
रोपड़ी सम्भवत, नहीं बना पाते ये | कर्नूल जिले की कुछ थुफायें पूर्व पापाण कालीन 
मनुष्यों का आवास मानी जाती हैं | अ्रतः हम देखते है कि जिस अकार इनके पू्वज 
प्रारम्भिक पायाण कालीन मनुष्य गिरि-कन्द्राओ तथा बृच्षों पर रहते थे उसी प्रकार ये भी 
पहाड़ो की शुफाओं तथा घूत्नो की छाया में रहते थे । निश्चय ही वर्ष के अधिकाश दिन 
ये बाहर काट देते रहे होगे और केवल वर्षाकाल में शुफाओ की शरण लेते रहे । इन्होने 
कृषि-फार्य सीने का प्रयास किया होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है क्योकि उनके 
पाख खोदने के हथियार थे और ग्रकृति-प्रदत्त बीज उन्हें छुगमता से ग्रात्थे । पर इतिहास- 
कार इससे सहमत नही हैं और अधिकाश विद्वानों का यह विचार है ऊि परत पायाण युगीय 
मनुष्य कृपि से पूर्णतया अपरिचित रहा और इस ज्षेत्र में वह पूर्ववत्‌ बना रहा। 
इनके बसन के सम्मन्ध में भी इतिहासकारों मे मतभेद है। कुछ विद्दानों का 
अनुमान है कि वे बहुघा नग्न रहा करते ये किन्तु अधिकाश विद्यान्‌ इस पक्ष में हैं. कि 





चित्र *-याणय युग फे हथियार 


२० भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


वे पेड़ की पत्तियों, छालों तथा पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। अग्नि 
के प्रयोग के विषय में भी कुछ इसी प्रकार का मतान्तर है। इन्हें बर्तन बनाना बिलकुल 
नहीं आता था, अतः जल के लिए विवश होकर इन्हें सरिता, भरना या चहुत बड़े-बड़े 
कासारों के निकट बसना पड़ता था। ग्रात.काल से लेकर सर्मास्त तक ये पशुओं के 
आखेटक के रूप में फिरते ये ओर रात्रि में हिंसक पशुओ से स्वय अपनी रक्छा के निर्मित 
चिन्तित होकर किसी सुरक्षित स्थान में सो जाते थे । ये समूहों में रहते थे जिसे अर्थ- 
हीन सामाजिक सगठन कह सकते हैं| ये शव-विसर्जन किस प्रकार करते ये, यह अभी 

तक प्रामाणिक रूप से नहीं ज्ञात किया जा सका हे । दफताने तथा जलाने की क्रिया 

सम्य समाज के पुश्तैनी अधिकार के रूप में है, अत वे असम्य पूर्व पापाण कालीन 

मनुष्य इन दोनों प्रथाओं से वचित रहे होगे। 

दक्षिण के ये निवासी कित जाति के थे, इस विषय मे केवल इतना ही यहाँ जान 
लेना पर्यात होगा कि ये भारत के आदि निवासी।,थे | वास्तव में इन्ही आदिम जातियों 
ने सम्यता का वीजारोगण किया जिसे आने वाली पीढ़ी ने विकासोन्मुखी बनाया । 

उत्तर पापाण काल--यह युग लगभग पद्धह हजार ई० पू० के कुछ 
पहले से ही आरम्भ हो जाता है । पूर्व पापाण काल के विषय में लिखते हुये यह बताया 
गया था कि इस युग के भग्नावशेय बहुत ही नगण्य है पर इसके ठीक प्रतिकूल उत्तर 
पापाण काल के अवशेप पर्याप्त मात्रा में प्रात्त होते है | साथ ही जहाँ पूर्व पापाण कालीन 
लोगा ने अपने को केयल दक्षिण भारत ।मे ही सीमित कर दिया था, जैसा कि उनके 
प्रात्त मग्नावशेयों से ज्ञात है, वहाँ दूसरी ओर उत्तर पापाण कालीन मनुष्य का कार्य-त्षेत्र 
सम्पूर्ण भारत है | अ्रन्वेपण|द्वारा अब्र तक जो अवशेष प्राप्त हो सके हैं उनका विभाजन 
इस प्रकार किया गया है--- 

(१) चकम्कीय उपादान (॥9)॥79 /]005), (२) कारखाने ([7एशशाशा५ 
[बरएणा००| (३) ((ापैश ॥39 7005), (४) ।'कटोरीदार चिह्द! या तत्नण-कला- 
सम्मन्धी ((७॥)-॥॥ ५॥]६०), (४) लाच सड्ठलिपा की चित्रकारी या चित्रकज्ञा सम्बन्धी 
(|९७00॥७ 0 ॥बला।वॉ।६० ऐै। १७॥॥ १०) तथा (६) क्र या समायियाँ (।'0॥0|-) | 

चकम्कीय उत्पादन के श्रन्तगत चकम्रक पत्थर द्वारा निर्मित उन समम्त छोटे 
छोटे ग्रोजारा को रफ़्खा गया हे जो आया दच से लेकर ढेद इच तक लम्बे हैं | ये बहघा 
नोकीले तथा समद्वियाह विभ्ज्ञाकार हैं | इन ओऔजारों की मुठिया भी लकडी की बनी 
होवी थी | छीलने, काटने, ऊुगेदने, फाइने श्रादि का काम इन्ही औजारों से लिया जाता 
था। इनके अयशोय विन्थ्य की पहाड़ियों, मिर्तापुर, रीवाँ, बयेलखड आदि स्थानों में 
प्रात हुए हैं | छोटा नागपुर, ग्रामाम तथा बर्मा मे भी इसी वर्ग का एक विशेष प्रकार 

या ओजार प्राप्त हुमा € जा छेती के आज़ार का है। इस प्रमार का ओजार दण्टोचीन 
तथा मताया पेनिनलुता मे भी प्र हा है| 

पिनिय प्रसार की बसउ॒या जे शाग्पाने भी दतिण भाग्त में अपने खंसायशेप 

रूप से प्राम हए है। दलिए मार जे पिनितर भागा में उत्तर पायाण कातीन मां 

बलिया के चिन्‍्ट भी इन्‍्हा शारपाएों जे डिस्टा के झाब प्रात हुए €#ै। चाकू दवाण 


प्रागैतिहांसिक काल की सम्यता २१ 


उत्तर पापाण कालीन मनुष्य किस प्रकार चित्रकला में दक्ष था इसका जीता- 
जागता उदाहरण हमें मिर्जापुर; होशंगाबाद, कैमूर की पहाड़ियों आदि में प्राप्त हुआ है । 
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चित्र २--उत्तर पापाण कालीन मनुष्व का कला-निर्माण 


मिर्जापुर जिले में बारह॒तिंघे पर आक्रमण करते हुये एक आखेटक का चित्र प्राप्त हुआ 
है। होशगाबाद में एक जिराफ फा; रेखाकन है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 
जिराफ से परिचित थे | इसी प्रकार सिंयापुर सें भी कुछ चित्र मिले हैं जिनमें एक कुछ 
कंगारू-सा है | धोड़े तथा हिरन के चित्र भी अकित किये गये ये जो वहाँ प्राप्त हये'हैं । 
कत्रो या समाधियो के चिन्ह भी प्राप्त हुए. हैं जिनके आधार पर हम्‌ उनकी शव 
विसजेन क्रिया के साथ-साथ उनके प्रसार का ब्रोध करते हैं | मिर्जापुर में सम्भवव किसी 
युवक का अस्थि-पजर प्रात हुआ है। जिस समाधि में यह अस्थि-पजर पढठा था उसमें 
बुछु घमकीले वर्तन भी रखे थे । इसी युग का एक बहुत बढ़ा कब्रिन्नान कोलर जिले में 
प्रात हुआ हे। इस कब्रिस्तान में ५४ कमरे हैं| पद्चावरम में मद्रास शहर के निकट भी 
एक समाधि-सी “मेदी” मिली है । चिंगलपट, वेल्लीर तथा आर्कट (मठास) आदि 
स्थानों में भो ऐसी सम्ावियों ग्रात्न हुई हैं। इसी प्रकार मद्रास के अतिरिक्त भारत के 
अन्य मागो में भी समाधियाँ विभिन्न प्रकार एवं दस की मिली हैं | मैयर, निजाम प्यरा 
तथा बम््रई में इनका बाहुल्य है। ४४ कन्नी चाले कब्रिन्तान से भी अधिफ बड़ी एक 
समाधि-भूमि तिन्नवलली जिले में ताम्रपर्यों नदी के तट पर चवल्दुर मामऊ न्थान 
पर ग्रात्त हुई है। यह समाधि-मूमे लगमग ११४ एफ्ड् में है और यचेकऊ एकड़ 
में कम से कम १००० शर्बो के लिए स्थान है। यहाँ के आल शर्ोंका प्रा 
दाँचा, हुकढ़ो में पिभाजित करके रक्या हुआ, प्राप्त हुआ है।यह नी शब-विर्खतन *' 


रु 


२२ भारतीय इतिहास की रुप-रेखा 


की एक प्रथा रही होगी ) शव-पात्रों का यहाँ भ्रधिकता से पाया जाना इस नई शव- 
विर्सनन-क्रिया का द्योतक है। 
उनके भग्नावशेवो के आधार पर हम यह कह सकते ८ हैं कि ये लगभग सम्पूर्ण 
भारत में फैल चुके थे । पूर्व पाधाण कालीन मनुष्य की भाँति ये केवल दक्षिण भारत तक ही 
सीमित न थे | उनके इन भग्नावशेबों के आधार पर हम इनके रहन-सहन की भी अनुमा- 
नित रूप-रेखा तैयार कर सकते हैं | निश्चय ही इनको भवन-निर्माय-कला का बोध हो 
चुका होगा | हाँ, इनके भवन किस प्रकार के होते थे यह कहना कठिन सा है, पर 
विद्वानों ने ऐसा अनुपान किया है कि ये घास-फूस की भोपड़ियाँ बनाते थे ओर उन्हें 
प्रौढ़ता प्रदान करने के लिए. उन पर मिट्टी का लेप कर देते थे। कुछ इतिहासकारो के 
मव में ये केबल बल्कञ, पत्तियों, “छाल, खाल आदि से ही अपना तन दढकते थे परन्तु 
अधिकाश विद्वानो का यह मत है कि उत्तराघ काल मे उन्होने वस्त्र बनाना सीख लिया 
था | दोना पायाण युगो की प्रगति में काफी अन्तर पड चुका था, यह हमने अभी देखा है | 
इनकी मुख्य वस्तुओं अज्र-शस्त्रआदि में काफी परिवर्तन हो चुका था। यय्पि अ्धिकाश 
पुराने हथियार अत्र भी चले आ रहे थे पर अब वे उतने भोदे नहीं थे। उत्तर पापाण 
कालीन मनुष्या ने अत्र उन्हें छुन्दर तेज और छुडील बनाना आरम्म कर दिया था। उन्होने 
उस पर एक प्रकार की पालिश करना सीख लिया था। अत्र ये काफी चमऊीले थे । 
दक्तिय के कतिपय स्थानों में बर्ततो के अ्रवशेय् तथा कबत्रा मे रकखे हये बतेनो को देखने 
से यह शात होता है कि वे लोग प्रारम्भ में हाथ से बर्तन बनाते थे, फिर कालान्तर में वे 
चाक द्वारा चतेन बनाने लगे | अत अपने ग्राखेटफ जीवन को थोड़ा सा घटाकर इन्होंने 
कृषि की आर बहुत यूद्प ध्यान दिया । वे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि जानवर पालते 
रहे होगे | पशु-पालन से उन्हें दूध भी प्राप्त होने लगा। फल-फूल अब वे स्वय थोड़ा 
चहुत उगाने लगे थे | आखेट अब भी करते ध-। अत ये सारे पदार्थ इनके भोजन में 
रहत हागे । बाज काढ़ने की कवियॉ'तथा घुलूचरन्द से यह प्रमाणित होता है कि इनकी 
लिया श्रज्ञार स विशय अ्रभिर्चि रखती थी । 
उनके मग्तनावशथो कविधय मं लखत हृए हमने पिछले उप्टा मे बतलाया या 

कि उनके अवशेश मे 'कटोरीदार-चिन्ह” या तत्षुण-कता सम्बन्धी अवशेष भी प्राम हुए 
हैं । भारत के अधिकाश भागा म प्रत्तर रिलाओ्रा या चद्मानों पर उत्कीर्ण ये नमने 
निशचप ही आश्चर्य जनक हैं । तक्षण-क्ला के अ्रतिरिक्त चित्रक़ा में भी ये कुछु दखल 
रुपत थे । इनके उदाहरण पर्यात् मात्रा मे ग्राम हुए हैं। भाले द्वारा बारहथिब्र पर 
आनरमण क्रय का चित्र स्याट रूप से यह व्यक्त कखा हें कि (:) आखेट उनका धिय 
विषय था, (प्र) वे पशुय्ा को वश में करने के लिए. उन पर मतुय का आयेयत्य दिखे 
लाना चारन थे तथा (गम) इनका अदनमग्य राक्त एच उसाह सगहनाय हनीय है। याॉडयाज, 
टिसन, शियातव आदि हे जो रापाजित्र प्राम हुए है उन सत्र की आजतियाँ उुथ 
टीफ है । उछ इरतनिहालकारो ने ऐसा सनुतवान जिया है कि वे प्री प्रजक थ। व वृत्ता 
तथा चद्रात से ब्चता ना नयास समन्त थय क्र इन्हे एएल थ॥। इन साभानक 
सगटन या दिपय में हमे उछ विशेष शान तह है | जेयल इतना हो अठमान क्या जा 
सता € शि झय समृहा से रतने को प्रथा ठचलत भा और समर वा द्रवाव काद संऊ 


प्रागैतिहांसिक काल की सम्यता र्रे 


औष्ठ व्यक्ति (ओम्ठ शारीरिक शक्ति के श्रर्थ में) होता था। किसी राजनीतिक संगठन की 
कल्पना तकेसंगत नहीं, यह विकास फी चहुत वाद वाली पीढ़ी है | 

कुछ इतिहासकार्स ने पूर्व पाषाण काल तथा उत्तर पापाण फालीन मनुष्य की 
जातियों में भेद मांगा है ओर कुछ ने उन्हें एक ही स्वीकार किया है | 

घातु काल-ापाण के पश्चात्‌ मनुष्यों ने अपने प्रयोग की चस्तुओं में 
धातु का उपयोग आख््म किया | अतः इसी आधार पर इनका नामक्ण धात़ु-युग किया 
गया। धाहु-युग को तीन मांगों में विमक्त किया गया है--(१) ताम्र युग, (२) कास्य युग 
तथा (३) लीह थुग | अपने ऋ्रमानुसार ही ये युग आरम्भ हुए अर्थात्‌ सबे प्रथम ताँवे का 
अयीग, तत्यश्चात्‌ कास का प्रयोग और अन्त में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा | विश्व 





चित्र ३--चातु झुग के हथियार 
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के अन्य स्थानों में तो ये तीनों धातु-युग पाये जाते हैं पर भारत में केवल सिन्‍्ध को 
छोड़कर अन्यत्र कात्य का अयोग नहीं किया गया था। अत. मासव् में केवल ताम्र 
तथा लौह युग ही रहा | इन युगों का आरम्भ कब्र से हुआ यह भी एक प्रश्न है जिसका 
फोई भी प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। कुछ विद्वानों के कथनानुसार ये लोग 
उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यो के ही वंशन ये और कुछ लोगो के मतानुसार ये उत्तर- 
पश्चिम से भारत में आये | 

ताम्र युग के विषय में हमे केवल उनके घ्वसावशेत्रों से कुछ सूचना प्राप्त होती 
है | मध्य भारत के गूगेरिया नामक गाव में ४२४ ताम्र उपकरण प्राप्त हुये हैं| हिमालय 
से कानपुर तथा हुगली से सिन्धु नदी तक ताम्र-उपकरण पर्यात सख्या मे प्रात्त हये हैं। 
ओजारों में तलवार, फरसे, वर्छा, ख़नर आदि प्रमुख हैं | दस प्रकार उत्तर भारत ही इस 
युग का केद्ध था। 

लौह युग ताम्रयुग के बाद आरम्भ होता है| यय्रपि दक्षिण भारत की य्रात्त कत्रों 
में काँसे के कुछ उपकरण प्राप्त हुये हैं पर इससे यह नही समझना चाहिये कि वे 
साधारण अयोग में थे | वाम्तब में ये वस्तुएँ धनाक्यो की व्रिज्ञासिता की साम्रप्ी हैं और 
आयात द्वारा ग्राप्त हैं | उत्तर भारत में ही लोहे का प्रयोग स्व प्रथम आरम्भ हआ। 

धातु युग के मनुष्यों के सामाजिक जीयन मे पहले की अ्रपेक्ञा कुछु खुवार अवश्य 
इआ होगा, थ्रभी केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता हे । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, सभ्यता के उदय के पूर्वे मनुष्य किस प्रकार रहता था ? 
२ आदि कालीन सभ्यता के विपय में थ्राप कया जानते हैं ? क्रितमे 
सोपानों में इसका वर्गीकरण किया गया है ? 
३ पापाण काल से आप क्या अर्थ समभते हैं? इस युग की क्‍या 
विशेषता थी ? 
४. थातु काल के विपय में आप क्या जानते हैं ? 


४ जिन साथनों से ग्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का वोध होता है 
उन्हें समझा कर लिखिये। 


अध्याय ३ 
सिन्धु सम्पता 

इतिहास के साधन--इस प्राचीन भारतीय सम्यता का शान हमें किस प्रकार 
हुआ, यह इतिहास ,भी बड़ा रोचक है। आज से हजारो वर्ष पूर्व की यह सम्यता 
धरती के नीचे अपने भग्नावशेय छोड़कर विलीन हो गई थी, पर पुरावत्ववेत्ताओं के 
अदम्य उत्साह एवं अपरिमित थै्य के फलस्वरूप वे तिमिरविलीन भग्नावशेप दिन का 
प्रकाश देख सके | निम्नलिखित स्थानों की खुदाइयों से ही सिन्यु घाटी की सम्बता का 
वोध होता है;--- 

(१) मोहेनजोदडो, (२) हडया, (३) अम्बाला, (४) कराँची, (५) चेन्हदड़ो 
एवं मूकखढ़ो तथा (६) केज्ञात (बलूचिस्तान) । 

उपरोक्त खुदाइयों में सभ्यता के वास्तविक रूप को सम्मुख लाने का ओेय मोहन 
जोदड़ो एवं हृड़प्या की खुदाइयों को ही दिया जा सकता है क्योक्ति ये ही सिनन्‍्पु सम्यता 
के केद्र थ और अविकाश मग्नावशेय (कम से कम सभी महत्वपूर्ण भग्मावशेष या 
प्राचीन स्मारक) यहीं प्रात हुए हैं | अत* इन दोनो स्थानों की भीगेलिक रिथिति तथा 
उनकी खुदाइयों का सक्षित विवरण नीचे दिया जायगा । 

मोहेनजोदड़ो--मोहेनजोदड़ो- का शान्दिक अर्थ शर्तों की छेरीः है | 
यह सिन्ध के लरकाना जिले में सिन्ध तथा नर नहर के मध्य स्थित है। सर्व-प्थम 
१६२२ इई० से “आाकेलाजिकलन सर्वे आफ इन्डियाः के पश्चिमी सर्किल के अध्यक्ष श्री 
रणाखाल दास बनर्जी को यहाँ एक बीद्ध समाधि ग्राव्त हुई थी । इस शआराशा से कि यहाँ 
बौद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ सामग्रियाँ श्राप्त होगी, बनर्जी ने उत्खनन-कार्य आरम्भ करवाया। 
पर यहाँ त्रीद्ध सामग्रियों का अवशेय न मिलकर एक पूरी सम्पता का अवशेष प्रात हुआ | 
तलरश्चात्‌ पानी को छूती हुई सात तहो तक खुदाई हुई। इस खुदाई में इतनी अचुर 
सामग्री प्राप्त हुई है कि लिखित विवरण के अमाव में भी ( यद्रपि उक्त विवरण का 
अभाव न होते हुये भी लिकिबद्ध सामग्री का अपटनीव होना एक प्रकार का अभाव-्सा 
ही है ) हम उस आचीन सम्बता की रुप-रेखा अक्ति बर पाते हैं | 

हड़्प्पा--यह माट्मोमरी जिले में एक स्थान है। यहाँ सर्वप्रथम १६२२ 
ईँ० भें दयाराम साहनी ने अन्वेषण-कार्य ग्रार्म्म किया था और कुछ भग्नावशेप प्राप्त 
किये थे; किन्तु तश्चात्‌ ग्रार्नेलाबिकतञ सर्वे आफ इन्टिया के टाउरेक्टर जनरल सर जान 
माशल फे निरीक्षण में यहां पर्यात उत्वनन-फर्य|हुत्आा जिंससे घरती में छित्ी हुई सम्यता 
का परिचय प्राप्त हुआ । 

विन्धु सम्पता का अध्ययन फरने के लिए, हमें यान्‍्र भगनायणेगें को ही प्रथकू: 
पृथक्‌ विचाराधीन रसना होगा क्योंकि ये ही उस सम्बता के मृक इतिद्वास हैं | 
मरन,वरोप 

सेबन--च्चे-पकके, छोटे-सढ़ें हर प्रकार के भवनों के अस्तावशेष झखनन्‌ 
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प्रमुख हैं | स्त्रियों के आभूषणों में नथुनी, करधनी, बाली आदि अधिक प्रचलित थीं। 
जैसा कि पिछले एप्ठों में बताया गया है सोने, चाँदी, कीमती पत्थर आदि अनेक धातुओं 
आर खनिजों से ये परिचित थे | अतः धनी लोगो के आभूपण सोने, चॉदी, मणियों एव 
जवाहिरातों के होते थे और निर्धनो के आभूपण सुलभ हड्डियों, तॉबे तथा पकी 
मिट्टियों के। होते थे । 

विज्ञास-सम्बन्धी अन्य सामग्रियाँ--”ज्ञार की ओर स्त्रियों की विशेष 
अमिरुचि थी | हाथी दाँत की कब्रियों तथा पीतल के आइने का प्रयोग वे करती थी । 
मुख तथा ओऔष्ठ रगने के लिए भी वे एक विशेष प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करती थीं । 

आमोद-प्रमोद--जीवन में आमोद-प्रमोद का महत्व उस प्राचीन काल में भी 
कम न था । प्राचीन काल का प्रिय खेल शतरज यहाँ के निवाधियो का प्रिय खेल था। 
ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उनके मनोरजन का एक अन्य सावन आखेट भी था। 
पक्तियो को पालकर ये उन्हें लड़ाते थे | मुर्गों की लडाई का इन्हें विशेष शौक था । कुछ 
ऐसी मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर ठुर्दी, वीणा आदि के चित्र उत्कीण हैं । इससे 
यह परिलकज्षित होता है कि शृत्य एवं सद्भीत से भी इन्हे प्यार था | काँसे की एफ नतंकी 
की मूर्ति भी इस सत्य को प्रमाणित करती है । 

उत्खनन्‌ द्वारा असख्य खिलौने प्रात हुए हैं 'जिनमे क्ुतझुने, सीटियाँ, गाड़ियाँ 
जिनमें वैल जुते रूते थे और जिन पर चिड़ियाँ बेठाई जाती थी आदि प्रधान हैं। ये 
सारे खिलौने बहुथा मिट्टी के होते थे | नर-नारियों एवं पशु-पक्तियों की आकृतियाँ भी 
मिद्दी की बनाई जाती। थीं । 

रहन-सहन के कुछ अन्य ढंग--भवनो एवं नगरो का वर्णन करते समय 
हमने बताया हे कि इनके भवन ह॒वादार एव स्वच्छु होते थे। भवनों की सादगी से कुछ 
ऐसा भी झआभातित होता है कि वे अयने भयनों को कुछु ऐसी वस्तुओं से सजाते रहे 
होगे जो शीत्र-नश्य रही हांगी। पर अलऊकार से परे रहना इनके लिए सम्भव जान नहीं 
पड़ता | ये छोटी दाद़ी-मृछें रखते।थे | कयी की सहायता से ये अपने वालो को पीछे की 
ओर फरत थ | 

तोल के बटखरे--उ-बनन्‌ द्वारा प्रयात मात्रा में बटबरे ग्रात्न हुए हैं। छोटे 
बटखरे जिल्नार स्लेटी पत्थर के हैं और वे प्राय छपहले आउति के हैं. किन्तु बड़े बटसरे 
गोल पेदा के नोडीले हैं । इतिहासकारों का ऐसा मत हें कि ये बटपरे अपनी शुद्धता मे 
मेसावाटनियोँ तथा एलम के बटर से भी बढ़कर हे | 

घझतन्तिम क्रिया-ये तीन प्रकार से अयने शयों की अन्तिम क्रिया करते 
ये-. (१) या तो उनको प्री समायि दे दी जाती थी। (२) या पहले शब्र को खुले स्थान 
में इसतिए छाड् दिया जाता था ऊ्ि बह पशु पत्तिया का ग्राहार बने और तटप्रसन्त झय- 
शेप अत्वि-पजर का दफना देते थे। (३) या पटले राय को जता देते थे आर तय भस्म 
को भाए्ट म रयकर दफना देते थे । 

सामाजिक सगठन--पहाँ सम्प्रएं समा चार वर्गों में गिनक्त था--(०) 
विद्वान , (२) योद्धा, (३) व्यारायी तथा (०) श्रमदायी । 

पुशरी, ज्योतिषी तथा वेद आदि वी गणना उिद्गा7 दर्ग मेवी उती थी! 


सिन्धु सम्यता २६. 


सैनिक कार्य करने वाले तथा जन-रक्षकों को योद्धा वर्ग में रखा गया था। श्रीद्योगिक कार्य 
करने वाले तथा वरणिको का तृतीय वर्ग व्यापारियों का या। चतुर्थ वर्ग में घर में काम 
करने वाले नौकर तथा अन्य भ्रमजीवी थे ।*्छोटे-मोटे घरेलू उद्योग-घन्धों में लगे हुए. 
व्यक्तियों को भी इसी वर्ग मे रक्खा गया था | 

आविक दशा 


' ग्रास्म्म में बताया जा चुका है।-कि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृपि-कार्य के 
सहायक उद्योग पशु-पालन से भी ये जीविका उपार्जन करते थे | इनके पालतू पशुओं में 
बैल, गाय, छुअर, कुत्ते और हाथी प्रमुख थे | इनके घरों में सुअर, घड़ियाल, मछ- 
लियो तथा चिड़ियो की भी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं; जिन्हें सम्मबतः ये मारकर खाते ये। 
कुछ पत्नों पर गेंडा, चीता, भालू, बन्दर तथा खरगोश के भी चित्र उत्कीर्ण हैं. जिनसे ये 
परिचित मालूम पड़ते हैं । 

विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग-धन्‍्धे भी इनकी जीविका के प्रमुख साधन थे। 
इनमें स्वर्णफारी, कुम्भकारी, वढ़ईमगिरी, लुद्दारा आदि विशेत्र उल्लेखनीय हैं। कुम्मकार 
चाऊ द्वारा रकामियाँ, कटोरियों, प्यालियाँ, मटके, कुण्डे, भाण आदि बनाते थे | मिद्ी के 
खिलौने बनाकर भी ये अच्छी आ्राय कर लेते थे । मिद्दी के चर्तनो एवं खिलौनों के अति- 
रिक्त ये दीवठ, चूहेदानी तथा विंजड़े भी मिद्ठी के बनाते थे । 

बढ़ई का महत्व भी इन दिनो कम न था। बच्चो की गाड़ियाँ और कुर्सियाँ 
तथा इसी प्रकार के अन्य छोटे-छोटे सामान बढ़ई बनाते थे। भवन-सम्बन्धी लकड़ी की 
सामग्रियाँ, दरवाजे, ख्िड़कियाँ आदि बनाने ,में भी ये काफी दक्ष ये। अख्र- 
शत्र तथा आभूषण के अतिरिक्त घातु की अन्य समस्त सामग्रियाँ चनाने वाले फो लुहार 
फहा गया है | ये ताँच्रा, काँता आदि से गदा, फरसा, खजर, बर्छ, घनुप्-चाण आदि 
बनाते थे | धातुओं के बत्तन भी यही लोग बनाते ये । 

इनके अतिरिक्त जीहरी, हाथी दाँत के काम करने वाले, रँंगरेज, पत्थर काटने 
चाले विभिन्न प्रकार के लोग नाना प्रकार के उद्योग-धन्चो द्वारा जीविकोपार्जन करते ये | 

कृषि, पशु-पालन एव घरेलू उद्योग-धन्धों के अतिरिक्त व्यापार के ज्षेत्र में भी इन 

लोगो ने पर्याप्त उन्नति की थी। इनका विदेशी व्यापार सुमेरिया तक फैला था | 
धार्मिक दशा 

इनके धर्म के विपय्र में शान प्राप्त करने के प्रमुस॒ साधन मुहर, तायीजें 
मूत्तियाँ आदि हैं। 

साठ्देवी की उपासना--मोहेनजोदड़ों तथा हड़पा में अखख्य देवियों की 
मूर्तियाँ प्रात्त हुई हैं । विद्वानों का यह मत है कि ये मूत्तियों मात देवी या प्रकृति देवी की 
हैं | ये मातृ देवी की पूजा बलि द्वास करते थे और बलि में नर-बलि भी सम्मिलित थी | 

थादि पशुपति की उपासना--छक सील पर एक देवता पी मूर्ति उत्तीर्ण है । 
इस देवता के तीन मुस परीर दो रींग हैं। यह योगाठन में दैठा है। इसके दाहिने ओर 
एक हाथी और सिह है, घाद और पारूविहा तथा मैं चित्रित है। सर पर शिरस्त्राय्य 
है | आसन के नीचे एक दो ठोंग वाजा दिन है | विंदानों ने रस चित्र क्र गहन 
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अध्ययन किया है। तीन सुख से जिमुख और त्िनयन (शंकर भगवान का) अनुमात | 
किया।गया हे | इस प्रकार यहाँ आदि पशुपति की प्रजा का आभास मिलता है । 

योनि पूजा--शिव एबं शक्ति की उपासना के साथ-साथ लिंग-प्रजा यीं 
योनि-पूजा भी प्रचलित थी | शिव की पूजा के साथ लिग की। प्रजा का विकास होता । 
हिन्दू वर्म की पूजा-पद्धति से समता स्थापित करता हे । पत्थरों का बना हुश्ा लिंग तथा 
योनि की आ्ाकृतियाँ सिन्धु तथा विलोचिस्तान दोनो स्थानों में पाई गई हैं। लिंग-पूजा 
से शिव या आदि पशुय्ोति की पूजा निश्चय ही प्रमाणित हो जाती है । 

वृक्ष-पूजा या प्रकृति-पूजा--इक्ष-पूजा या प्रकृति-पूजा के प्रमाण स्पष्ड रूप से 
मिलते हैं । इच्त-पूजा दो रूग्रा मे होती थी--(१) इच्छ को उपके प्राकृतिक रूप में पूजना 
तथा (२) प्रतीकात्मक रुप में, अर्थात्‌ उस बृक्ष में किंत्ती देबता का निवास मानकर | 
पीपल की दो डालो के बीच में एक देवता का चित्र मोहेनजोदड़ों में य्राप्त हुआ है। 
इस देवता की आराधना में सात अन्य मूर्तियाँ चित्रित की गई हैं जो नारी चित्र हैं। 

पशु-पूजा--भिन्धु सम्यता के निंवाती पशु-पूजा भी करते थे | उनकी 
पशु-पूजा का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि वे पशुओं की आऊतियों कुछ विशेष 
आकार-प्रकार की बनाते थे। कुछ पशु आधे मन॒ु्य और आधे पशु थे। आधा मेंढा 
और आवा बकरा, आधा हाथी और आधा बैल या दसी प्रकार के अन्य मिश्रण से किसी 
पशु की आकृति का निर्माण ,करना यह सिद्ध करता हे कि वे पशुओं में भी देवी अश 
मानते थे और उनकी आराधना करते थे । 

धार्मिक प्रथाएँ--इनकी गमिक प्रयाग के विपय में हमारा ज्ञान अत्यन्त 
स्वल् है | प्राचीन सम्य देशों में धार्मिक अन्थ-विश्वासो, जादू-ठोना आदि का अधिक 
प्रचार शात होता है। विन्धु-सम्पता में भी हमे इस प्रकार के अन्च-विश्वासा का पता 
चलता ह | स्पर्ग-नरफ के विपय से इनकी कोई कल्मना थी या नहीं, यदि थी तो क्या थी, 
इसका भी कोई शान हमे नहीं हे | आमिपहारी होने के कारण इनकी धामिक प्रथाओं 
मे से कुछ टिखित्मऊ भी रही होगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता हैँ पर इसका भी कोई 
मान्य साक्य नह € | 
कला 

कला के चेत में वहाँ के क्लासरों ने काफी उन्नति वी थी। मुविया।झे लिए 
इनकी थ्रिभिय कजाओ का एथक्‌ हैथक्‌ वर्णन किया जायगा। 

भयन-निर्माण-फजञा-दनके भयन पद्म सल्ठु एव सुददील होते थे पर इसमे 
कला मकता का शनाय था। विशाव सत्र एवं हाजा यो देखकर हम यह निश्चय 
पूर्वक रट सकते टे कि ये टस क्या मे दल थे और मकात यो अधिक से गयिक 
उपयोगी ययाया चाहते थे। इृहत स्वानागार इसकी इस कया वा दयातक £ ) 

सत्ति-यता-याल में पटों ते क्या़र मेंसिकता मे ही उिशित डग्ते 
कर से थे। इसी मुसियाँ पिता वगापक एड कल्यताएंग गाए है| पर सत्तद्ी की 
एक पूर्ति प्रात हा है। नर्वकी विनगी सा से नयी क्सों जे विए प्रस्‍्टा है। वर एैर 
उपर उटा का पद-प्रनोप करा चाएयी हे 


मुहर निर्माण-झला--त चेत में वो यहाँ के मय ने आशा उन्नति 


सिन्धु सम्पता न्श्श 


टी थी । मुहर मिन्न-मिन्र प्रकार के पत्थरों, हाथी दाँत, घाहुग्नों तथा मिट्टी : की.जनाई 
बाती थीं। इनके आकार भी विभिन्न हैं। अ्धिकाश भुहरें गोलाकार हैं| मुहरों की 
८ #दरता उन पर उत्कीर्ण पशु-आकृतियों से और चढ़ जाती है | | 


हि 





दि: न 


चित्र ४-मोहेनजोदड़ो की कज्ञा 





शन्य कलाएँ-... म्मकार-कल्ा, स्वर्ण-क्ला, वर्त्तन बनाने की कला आदि पर 
लि ही असज्जत, पकाश टला जा चुझा है । वित्र-कला का सतन्त्र रुप देखने को नहीं 
“ता पर इससे अनुम्राव लगाना कि थे चित्रकज़ा से अनमिन थे, तक॑सद्धत नहीं । 
श्र से जित्र-कल्ा का प्रदर्शन 'बहुवा शीम-नश्य वस्तुओं पर होता है जिनका इतने 
तक चुरक्षित रहना असम्भय ही है। मिट्टी के वर्चनों और ताडीजों पर जो 
! बने हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि वे चित्र-कज्ञा से परिचित रहे होंगे। 
लेसन-क्ला--पहां के निवासी लिसना-पढ़ना अवरय जानते थे, जैसा ड्लि 
पर उन्ही लेसो से ज्ञान होता है पर कोई लैउ-पत्र नहीं ग्रात डा है । तगफा 
” मुहर प्रात हुई हैँ जिन पर कुंड लिया है | इनकी लियि जिनाव्मक अतीत 
है और प्रत्येक चिन्‍्ट किसी शब्द या वस्च विशेत्र के लिए बना है ये दाहिने के 
को लियते भे पर कुंड चुदयें में कद पक्तियोँ दावे से दार्ये को भी चलती २+ 
ई हैं | दुर्माग्ययश इनकी लिपि खब तक नहीं पठी स्क >++ २ . 


निज 


अध्याय ४ 


भारतीय आयों का मूल 

आर्य जाति 

आर्यों के आदि देश के विपय में खोज करने बाले अन्वेपकों का अ्रभाव 
नही है और न तत्सम्बन्धी सिद्धान्त का ही अमाव है। मैक्समलर, वेन्फे, गाई- 
जर, पी० गाइल्स, बालगगांधर तिलक आंदि अनेक प्रकाए्ट विद्वानों एवं महारथियों ने 
इस क्षेत्र में अन्वेषण किया हे ओर इस प्रकार अपने पारिट्त्य द्वारा आरयों के इस 
अजात आदि निवास-स्थान को बताने का प्रयास किया हे। अपने अन्वेपण का आ्रवार इन 
विद्वानों ने भाषा-विज्ञान, जाति-विपयक विशेषताएँ तथा परातात्विक उपकरण रफ़्ता हे | 
आयों के आदि निवास-स्थान का जो बगाकरण किया गया हे उससे यह जात होता हे फ्रि 
कुछु विद्वान आरयों का आदि देश योरप में ही बताने है, कुछ लोग मच्य-गशियरां फो वह 
स्थान ब्रोपित करते हैं, कुछ विद्वानों के मतानुमार बह भूमि गआर्कटिक प्रदेश में कही 
थी और कुछ इतिहासकार भारत को ही आरायों की मल सप्रि प्रमाणित करते है | इन समस्त 
मतो पर प्रथक-प्रथक प्रकाश टाला जायगा । 

आदि देश योरप--दस मत का प्रथम य्चारक हम फ्तारेंस के एक सौदागर 
फिलिप्पोस्ेसेटी को कट सकते हैं | दसने यह घोषित किया कि भारत की सम्कृत भाषा 
तथा योरप की अन्य भापाथा में कुठ् साम्य हे | उक्त सौदागर के पिचारा का समर्थन 
सर्वप्रथम बगाल के प्रवान न्यायावीश सर विलियम जोन्स ने क्या । ैन्‍्हाने पित, मात 
आदि शब्दों के साम्य का योरप की अन्य साथाझा मे दिलाया । पर यह साम्य अव्रिक 
से अविफ केयल यह लि करता हे कि उपसेज़्त साथा भारी कली की एके स्थान पर 
रहे होगे । ऊुच् आलाचका का करना हैं कि भापा का साम्य केउल इसीलिए नहीं हो सकता 
कि उसके भाषा भावी एक ही जाति के हा | किसी एक र्थान पर दो विभिन्न जातियाँ रह 
सकती है ओर उनमे माया सम्मस्वी साम्य हो सकता है। भाषा सम्पस्दी साम्य के आवार 
पर योस को आायो का आदि टेस मानने बाला का यह तर्क ह कि भारोपीय (इस्टोपोरो- 
पियनो) भाषाएँ काफी अधिक संगया से यारप के सीमित क्षेत्ा मे ही पाई चाती है । योगप 
के बाहर या बहत दूर इनका प्रपोग नामसाव का ही है और फेल यगेण्य रूप मे बहाँ 
हगये सुहापिर गिसिर-से है । 

योरप के विभिय नागा को आयों को झने शा थाजा के तो को मिस्छेत य्णय 
नीच किया जायगा। ु 

हगरी का मंदान, दक्तिणी रस तथा उम्र शोहि को यह वियाहार्यन पभि 
उद्राना द्वात घावित जिया गया है| हगरी ते नदात ए रूमथत डा. परी० गाहत है| 
हस्टान आपनी प्रसिद्ध एल्लक (६ जाएंँव हैंड (नाव ७ 0) मे उिया ह + 

आपकी भाषणों में हमे हप होता ह#ं मि जि शि पहओ एप क्रय शाहन्ट 

2 8 पा उप गो फिलज टिक 


4 है 


शाय था। डा नाथाया जे रान्य त न न »एा। 


भारतीय आरयों का मूल श्प, 


वें लोग पर्याप्त समय तक एक स्थान पर एक साथ रहे होंगे जिससे कई पीढ़ियों तक वे 
अपने विशेष शुणा मे विकास लाते रहे । यह न्षेत्र गिरि-शद्चुला अथवा जल द्वारा अन्य 
स्थानों से पृथक कर दिया गया होगा। इन भाषाओं के अध्ययन से हमे यह आभास नहीं 
मिलता कि यह लोग किसी द्वीप पर रहते रहे होगे । यह भी सन्देहात्मक है कि समुद्र के 
लिए उन्हें किसी शब्द का बोध भी था | अत* यह असम्भव नहीं कि वह स्थान समुद्र से 
परिविष्ठित हो । इनकी भाषाओं के अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि इन्हें किन-किन 
वृक्षा का ज्ञान था। ये कत्ष शीतोष्ण कठिबन्ध मे उत्पन्न होते हैं। अत" आप का आदि 
देश शीतोष्णु कटिबन्ध में रहा होगा | वह पर्वतमालाओ से भी घिरा रहा होगा। यह 
निश्चयपूतेंऊ नहीं कहा जा सकता कि कित फज्ञों का उन्हें ज्ञान था। यह बहुत 
सम्भव है कि आर्य लोग स्थाई रूप से एक स्थान पर निवास करने थे | जिन पशुओं का 
उन्हें जान था वे बैल, गाय, भेंड, घोड़ा, कुत्ता, सुश्नर, हिरन इत्यादि थे। गधे, ग्वच्चर 
तथा हाथी से वे अपरिचित थे | जगली पशुओं मे उन्हें भेड़िया तथा मालू का ज्ञान था 
किन्तु वार अथवा सिंह से वे अपरिचित थे | बत्तख तथा गिदड्ध को भी वे जानने 4 । ये 
लोग खाद्यान्न, विशेयतः गेहूँ तथा जी का प्रयोग जानते थे | योरप मे कोई ऐसा अन्य 
प्रदेश नही है जहाँ ये सारी बातें प्राप्त हों केवल हगरी का मैदान ही ऐसा एफ ज्षेत्र है। 
इसके पूर्व मे कारपेथियन पर्वत माला है। दक्षिण से चराल्कन, पश्चिम से आस्ट्रियन, 
आल्टख तथा बोहमखाल्द और उत्तर में एरजवर्ग तथा अन्य पर्वत मालाएँ हैं जो 
कारपेथियन से मिल जाती हैं । यह क्षेत्र बटा उरज्ञाऊक है तथा इस मैठान मे सायान्नो 
के पीधे पाये जाते हैं | यहाँ घास के मैदान भी हैं जहाँ घोड़े पाले जा सकते हैं | पर्वत 
की उपत्यकाओआ में भेजे के लिए काफी सुविधाएँ हैँ | नुअर भी यहाँ मिलते हैं | इसी 
प्रकार प्राचीन आयों के ज्ञात बृत्न भी यहाँ पाये जाते हैं | अत. यही क्षेत्र आयों का 
आदि देश रहा होगा | 
... बुछ विद्वानों का ऐसा मत हे कि आयों का आदि देश जर्मनी या जर्मनी प्रदेश 
से कही थां। इन बिद्वानों मे पेन्का महोदय का नाम विशेय डल्लेग्चनीय हे । पेन्का महोदय 
ने स्कैन्डिनेविया की आयों का आदि देश निश्चित किया है। अपने मत झे समर्थन भे 
उन्‍होंने जानि सम्बन्धी विशेषताओं का आधार लिया हे | पुगतात्विक साच्यों के आधार 
पर पन्‍का के समयको ने आगे का आदि देश पश्चिमी बाल्टिक समुठ्ठ चतलाया है । इन 
समयवंकी का कथन है कि पृ पापाण युग समाज हो जाने ऊे पश्चात जो युग घाग्म्म 
होता है उत्त युग के मनुष्यो की निर्मित अनेवानेक बलुएँ यहाँ प्राल हुई €। ध्वताब- 
शेप्रा के आधार पर मध्य जमनी को भी आग का आदि ठेश माना गया है। यहाँ जो 
पान प्रास हये हू उनके स्योमितिक रेया चिप टीऊ इल्डोयोरोपीय ज्ञान पढ़ते हैं । 
शआायों के आदि देश को समस्या सुललाने हुए विद्वानों ने पोरप के दच्चिगी 

भाग का थझायों का मूल बतलाया है। निडुचय ही बटों की भूमि उपजाऊ है, बह शोतोक्ग 
फादउन्ध में पणता हूँ ग्ोर इस सम्मन्ध मे उन्होंने यह नी ते उपस्थित छिया 

कि पोरप फा दक्षिणी भाग ही उन स्थानों छे निकट हैँ जहाँ व्िभिय पोरंपीय आएं 
बी शायाएँ-प्रशागाएँ नियास करती ए | उलना ही नी एशिपा ही अपेक्षा पोस्प 
थ्रापों को सम्या अधिक है. अत, बह निश्वपप्रतंक्त कहा जा रझ्या है कि योर के 


३६ भारतीय इतिहास की रूप-रेस्ा 


दक्षिणी मैदान में ही कही झायों का गादि देश हे । स्थानान्तसण की सम्भावित सुविधा 
की ओर लक्ष्य करते हुये इस मत के समर्थकों का कथन है कि यहाँ बडे हे गहं 
जगल, मस्भूमि तथा पबत-मालाएँ नहीं हे | श्रतः यहाँ से पूर्व की ओर स्थानालए! 
सरल है| अपने मत की पुष्टि मे टन्हाने दूसरा प्रमाण यह दिया हैकि पर्यटन गत 
पश्चिम से प्रवे॑ को हुए है, प्रव॑ से पश्चिम को पर्यटन नहीं हुये हैं । हे 
आदि देश मध्य एशिया--यह मत भी काफी मास्यता पा छुका है | ग्रे रह 
मूलर इस मत के प्रचारक हैं । अपने मत के समर्थन में इन विद्वानों ने यह तर परी 
किया है कि आर्य जाति की सम्यता एवं सस्क्ृति का बोध हमे वेद तथा आतेस्ता से हीती 
है | बेद भारतीयों (भारतीय आयो) का तथा अवेस्ता ईरानियो का आदि धार्मिक अन्य है। 
ईरान तथा मारत के समीप ही कोई भू-नाग झआारयों का आदि देश रहा होगा, क्यकि २३ 
दोनो अस्थो में पर्याप्त साम्य है | एक लेखक का तो यहाँ तक कथन है कि किये 
ञ्राध शब्द या वाक्य खरढ ही नहीं वरन्‌ एक सम्प्र्ण पद्राश को शब्दावली प्िर्ति 
किए. बिना ही भाखीय भाषा से रानी भाषा में लाया जा सकता है । इतना निकट शा 
यह निश्चयपूर्वक सिद्ध करता है कि ये दो विभिन्‍न देश के निवासी कमी कह! न 
तक एक ही स्थान पर रहे होगे और तब कालान्तर में कुछ कारणा वश स्थानान्तरण के 
गए हांगे /! भारत तथा ईरान के बीच ही कही इनका आदि देश बताकर इन मं ने 
श्रायों के स्थानान्वरण के विपय में यह कहा है कि यही से आयों के तीने हे चते। 
एक जत्बा भाख को, दूसरा ईरान को तथा तीसरा योरप को चला। ईन विद्वाना ने # 
0 की परिचित वस्तुआ तथा उनके अन्‍्था के आधार पर अनुमानित जलवाई पैर 
भूमि को आया का मूल सिद्द करने का प्रयास किया है | उन्हे मध्य एशिया ही ऐश 
स्थान प्रतीत हाता है जहाँ ये सारी बस्तुएँ: हैं| उनका तर्क इस प्रकार है--क ले रे 
पशु-पालन झआायों का प्रमुख व्यवसाय था । इन दोनो काययों के लिए लम्बेन्चीहें। मदर 
की आावश्यतता हे । अपने वर्ष की गएना आर्य हिम से करते ये | इसका ्रय यह 
कि य ज़िसी शीत प्रवान देश में रहते थे । किन्तु बाद में वे ही आर्य वर्ष की गण 
स् से करने लगे जिससे यह परलक्तित होता है कि ये लोग दक्षिण की ओर व गः 
जर्टां अपन्ञाकृत कम ठदक पड़ती है | नावा का प्रयोग वे जानते ये, ईर यह 
के कि वह भाग भीला तथा नदियो से युक्त रहा होगा । वे घोड़ो से भी परिचित सं 
उसका प्रयाग वे खबारी में करते ये । पीपल के पेड़ से वे परिचित ये किख गा 
कक 25 से वे अपरिचित थे । इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति मध्य एशिया में ही पा 
यही देश आयो का आदि देश रहा होगा । यही से स्थानान्वस्ण की 
दृण्णादि जातियाँ भी भारत आई थी। इतना ही नहीं इन विद्वानों ने यह भी सिय्क 
का अयास किया है हि यहाँ से भाल, ईगन तथा योरप को जाना सरल है। | 
, परमार य्देश या रूसी तुर्किस्तान को आयों का आदि देश मानने बरतें का 
उ्थत हैं कि लघु एशिया मे ब्ोगाजफाई में कुछ सन्धि-पत्नो के अमिलेस सात दर! 
इन अनिलसा म बैदिफ देवताआ--इन्द, वरुण, मित्र आदि के रुपास्वलि सीन प् 


263 पार्य ्तिठ + ७०. 5६, प्रभाग द्र्स ' 
पा | पाना प्लेटो ऊे आस-ास आर्यों का आदि देश मानने के दुर्छे / 
7 समथका ने सस प्रस्र दिए हू 


जी क 


भारतीय आर्यों का मूल ३७ 


योरोपीय भाषाओं में हिंद्वाइट प्राचीनतम भाषा है। लगभग १६०० ई० पृ० में 
कैपेडोशिया के रहने वाले हिद्दी मापा-भापी थे | गोरजे का ऐसा विचार है कि हिद्याइट 
लोगो ने लगभग १६५० ६० पृ० में कैपेडोशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित किया 
था ओर करीब-करीब इसी समय इन्डो-“रानी लोग मी पामीर ग्रदेश या तु्किन्तान में 
पहुँच चुके थे | इससे यह अनुमान लगाबा जा सकता है कि आयों का आदि देश केपेटो 
शिया तथा मध्य एशिया से समान दूरी पर ही स्थित रहा होगा | भारत तथा पश्चिमी 
योस्प आर्यों का आदि देश नहीं हो सकता है । किन्तु यहाँ हमें यह नहीं भूल जाना 
चाहिए, कि आयों का आदि देश काफी हरा-भमरा था और आये जाति ऋृपि-कार्य करती 
थी । इसी आधार पर डा० पी० गाइल्‍स ने कहा है कि इतना उजाड़-खण्डहर प्रटेश, जैसा 
कि पामीर प्रदेश है, आरयों का आदि टेश कदापि नहीं हो सकता । 

उपरोक्त विवरण से हमें ज्ञात होता है कि टा० पी० गाइल्स, मेपर आदि 
विद्वानों ने एशिया में ही कहीं आयों का आदि देश दूँढने का ग्रयास किया है किन्तु इस 
सिद्धान्त के आलोचको का यह कथन है कि जब्र हम जानते हैं कि आयों के आदि देश 
में जल का बाहुल्प था और उनकी मातृ-भूमि नितानत उबेरा थी तो मध्य एशिया जैसे 
अल्प जल वाले तथा कम उर्वरा भूमि को किस प्रकार आयों का आदि देश मान सकते 
है | यही नहीं यदि आरयों का आदि देश मध्य एशिया में कहीं था तो फिर अपनी मातृ- 
भूमि में ही आर्य लोग इतनी कम सख्या में क्‍यों रह गये और भारतीय आयों के आ्राटि 
अन्ध वेद में मध्य एशिया का कोई सक्रेत क्यो नहीं हे ? मध्य एशिया को थआयों का 
आदि देश मानने वालो ने उसकी वाछुनीय प्राकृतिक दशा के अ्रमाव-सम्बन्धी प्रश्न का 
उत्तर दिया है कि मध्य एशिया का यह भौगोलिक परस्िवित्तन आयों के स्थानान्तरण के 
पश्चात्‌ हुआ । 

आकेटिक प्रदेश आयो का आदि देश--वेढ के आधार पर लोकमान्य 
बाल गगाघर तिलक ने उत्तरी ध्रव को आयों का आदि देश बतलाबा हे। उनका फहना 
है कि वेदों भे ऐसे उल्लेस आये हैं जो उत्तरी अ्रव को आयों का आदि देश मानने में 
सहायक होते हैँ | उदाहरणार्थ वेदों से हम पता चलता हे कि आपों को यह ज्ञात था 
कि एक लम्बे दिन और एक लम्बी रात का एक वर्ष होता है तथा कई दिनो का ग्रात 
फाल होता है | “कई दिनो का प्रात काल” यह स्पष्ट बतलाता है कि बहाँ अ्धिकाधिक 
तुपारपात होता रहा होगा । प्रारम्भ में उत्तरी श्रव॒ श्रटेश तुप्राराइत्त था । एक तुपारपात 
का वर्णन हमे वेद-सा प्रमाशिक ईरानी ग्रन्थ अवेला से मिलता है श्लौर इसी नुपरास्पात 
के कारण ईरानी आपों को अपनी जन्म-भूमि से स्थानान्तरुण करना पद्ा था। लगभग 
८००० ६० पू० तक आप यहीं उत्तरी'प्रव प्रदेश में हो रहे ओर तत्पण्चान्‌ उन्होंने वहाँ 
से स्थानान्तरण किया और ६००० 3० पू6 के लगभग इनकी एक शाजा मध्य एशिया 
भें आकर चस गई थी। इस ग्रफ़ार तिलक जी ने मध्य एशिया के सिद्धान्त वालो व आँस 
पोछुते हुए अपने एक नये मत का प्रतिपादन फ्या हें। पर शनब्ग मत अधिकाश 

सठ्रानों को प्स्वीच्वर है । 

भारत ऊआर्यों का आदि देश--इुछ विद्ान, प्रा्तन आपों का आदि देश 

पोरप, मध्य एशिया गआ्रादि न मानफर भारत यो हो उतलातें हैं। म्यान रहे किक . 


है 


इ्द भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


आदि देश बताने वाले अधिकाश विद्वान्‌ भारतीय है ओर यह कहना अनुचित न होगा 
कि यहाँ उन विद्वानों के तक के पीछे आत्ममोह की एक हल्की प्प्ठभूमि हे, फिर भी 
इनका तर्क बहुत कुछ बुद्धियुक्त एज़ गम्भीर ज्ञात होता हे । इन विद्वाना में श्री अविनाश 
चन्द्र दास, श्री गगानाव मा, श्री डटी० ए० त्रिवेदी तथा डा० एल०» डी० कल्ला का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। वेद मे 'सप्तसिन्धत्र! का शुणगान यत्र-तत्र किया गया है। अत 
यही भूमि-आरयों का आदि देश रही होगी | पुराण तथा ईरानियो के धार्मिक अ्न्थी के 
सम्मिलित अव्ययन से भी यह पता चलता है फ्रि काई सम्राम ( पुराणों का देवासुर 
सग्राम) दो जत्थो के ब्रीच हुआ । इस युद्ध में पुराणा के अनुसार देवताओआ ने असछुरों को 
खदेड़ दिया । अवेम्ता में भी इसी प्रकार का विवरण है । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१ आरयों के आदि देश के सम्पन्व में कोन-कोन से मत प्रचलित हैं ? 
किसी एक का सविस्तार बणेन कीजिये । 

२ आर्यो के मूल के विषय मे आप ज्ञो कुछ जानते हो लिखे । 

३ क्‍या आर्य भारत के आदि निवासी थे ? 

०» आरयों का मूल निवास-स्थान मध्य रशिया में था । इस मत के 
समर्थन में ग्राप क्या तक दे सकते हैं ? 

» आर्यों की आदि भूमि योरप बताने वालो के तकों का उल्लेख करते 
हुए उनका खण्डन या समर्थन कीजिये ? 


खध्याय ५. 


ऋगरदिक काल की सम्यता 


ऋगेट से ऐसा जात होता हे कि सर्वप्रथम भास्तीय आर्य अफगानिस्तान 
तथा पन्नाव में बसे ये। अफगानिस्तान में त्रसने का प्रमाण यह है कि काबुल, 
स्वात, कुरम तथा गोमल का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। पजाब की पॉचो 
नदिया का उल्लेख ऋग्वेद के मन्त्रो मे बार-बार किया गया है। वितस्ता ( मेलम ), 
अखिकनी (चेनात्र), पदपी (राबी), विपाशा (व्यास), और सुत॒ढ्ी (सतलज) | सिन्धु तथा 
चरस्वती का भी उल्लेख आया है| पजाब में इनके निवास करने का एक दूसरा प्रमाण 
यह है कि यमुना का प्रयोग तीन बार ओर गगा का केवल एक बार किया गया है। इसी 
प्रकार गगा के पूर्व की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गबा है । साद्यान्नो मे चावल 
का भी उल्लेख नहीं है क्योकि यह पूर्व में उत्पन्न होता है | इसी तरह जानवरों में बाघ का 
सफेत नहीं है क्योकि यह मी पूर्व का पशु हे | अतः ऐसा अनुमान किया जा सकता हे 
कि आर्य प्रारम्भ मे पजाव मे बसे थे और तब वहाँ से उन्होने भारत के शेप सागो का 
आरय-करुण किया | इस आर्व-करण में आगों को अनायों से घोर संघर्ष करना पढा। 
इसका वर्णन ऋग्वेद से स्पष्ट रूप से ग्रात्त होता है| अनाये अपेक्ताऊत कम थे यह हमें 
भली-माँति शात हे | अत, इनके सण-सम्बन्धी अस्त्र-शस्त्र भी ठर्बल एव अपरिप्कृत थे | 
इनको रण-विद्या एवं सैनिक सगठन का भी बोध नहीं था। सम्य आयों को इन्हें परा- 
जित करने में कठिनाइयोँ अवश्य पड़ी पर धीरे-धीरे वे इन पर विजय पाते गये ओऔर 
इसी गति से अपना प्रसार भी दक्तिण वी ओर करते गये । सर्वप्रथम सरस्वती तथा दृशद्वती 
नदियों के भू-भाग पर अपना आधिपत्य स्वापित करके आयों ने इससा नामकरण ब्रह्मा- 
वरत्त किया | थ्राशा है कि ब्रह्मावत्त मे ही ऋग्वेद के पर्यात अशो की स्वना वी गई होगी। 
प्रक्मावत्त पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात्‌ उनका स्थ॒-प्रयाण आगे के 
हुआ और उन्होने अनायों की भूमि को छीन कर उसका नाम बअप्मपिं रक््सा । अदत्यर्पि की 
स्थायना के पश्चात्‌ आयों ने मध्य शरदेश की स्थायना की ओर जय सम्पूर्ण भारत पर 
इनका 'शग्रधिकार हो गया तो इसका नामकरण उन्होने आरपवबर्त किया। 

ऋणग्वेद--प्रखेद मे कुन दस मए्इल हैं | इन दसो मण्डलो में कुल शव्श्८: 

मंतर हैं | प्रथम ६ मण्टल ग्राचीनतम हैं ओर दसमें मर॒टल वी स्वना बाद में हुई। 

ऋग्वेद की त्तिथि--मैक्समूलर महोदय नें वेटिफ एवं लीकिक रुस्कृत की तुलना 
औक भागा के खअन्‍्तरों के प्राघार पर करभे बह सिर किया है ऊि ऋग्पेद की रचना २२००७ 
१००० £० पू७ के लगभग हुई थी। सुप्रसिद्ध जर्मन पिद्वाल जैकोयी ने ज्योनिरणान्त्र ऊँ 
अमाणी थे आधार पर कऋग्पेद का समय लगमग ४००० ई० पृ० माना हैं। इसे प्रकार 
थी बालगगाधर मे भी ज्योतिष के आधार पर यह खबर ८००० ई पृ० कतनाएा 
विस्टग्नि्स के मतानुवार पट तिथि २४०० “० पृ> हो ख्कती है । 5 


च्के 
ड़ 


० भारतीय इतिद्दास की रूप-रेखा 


के आधार पर इतना तो निश्चयप्रवंक कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की रचना १४०० 
० पू० से १२०० ई० पू० के भीतर या सम्भवत, इससे भी पहले हुई होगी । 
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चित्र ६ --वेदिक भारत 


आरयों का राजनीतिक उत्कर्प 


ऋग्वद ले ज्ञात होता है कि आयो के कई दल ये । रन दला मे भारत, श्रनुस, 
मत्स्य, द्रह्म , तुबसु, यद, पुरु आदि विशेष प्सिद्व हैं | बअह्मवर्त मे भरत आधुनिक 
जयपुर, अलवर, भरतपुर राज्य मे मत्य, पजाय में अनुस तथा ब्रह्म दक्षिण प्रव 
मे तवसु, पश्चिम से यदु तथा सरस्वती नदी के आस-पास का भमि मे परे दल वाले 
निव्रास करत थे | इन विभिच दला मे महत्ता के लिए सबर्प अनिवार्य था| “दस 
गजाओ का युद्ध” उत्तर पश्चिम मे पहले के बसे हुए लागा।वशथा ब्रह्मवत्त के बाद के 
पत्र हुए लागा में हथा । ऐसी सम्भावना ह इस युद्ध मे सम्प्रण ऋग्वेदिक भाल 
(थनावा समत) सम्मिलित था। पिश्वामित्र के मत्रणा से दस रानाओ का एक सथ 
उनाया गया ताकि भस्ता के राजा सदास पर आकपण किया जाय | सर का निर्माण तो 
हा गया पर भखा जे राजा सदास ने इसे पसानत कर ठिया। प्र मे भी सलंदास 
का सप्रप करना पड़ा था | भद की ग्र यन्‍्ता से आज, सिप तथा यक्ष से सदास पर 
आनसण क्या था किन्तु सदाप ने हनन भक्षी सुना के निकट पराजित कर दिया। 
“गे कार सुदान ने आरती विद्या द्राग अपना यतय सम्प्रर्ण ऋग्वेदिफक भारत पर 
स्था।रत कर नया । पराडित का पाया ह। युद्ध का सारण था। 


पद से बशित अनाव-हपेद मर आायों की नो रूप रेपा दी गई 


आवश्यक ह। सश'्०ण ऋगिेद से इस 


हैं टेल पर ना एज पिफ्स हर हर लता 


आग्बैदिक काल की सम्यता १ 


अनायों की भर्तना की गई है | इन्हें दास, दस्यु या असुर कहा गया है । पिशाच तथा 
राज्ुसो का उल्लेख भी ऋग्वेद में आया है। 

पर अनायों को हमे पूर्णतया असम्ध नहीं मान लेना चाहिए | ऋग्वेद पर ध्यान 
देने से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने रुने के लिए मकान बनाये थे जिन्हें आपों ने जला 
दिये । दासों ओर दस्युओ के अपने नगर थे जिनके विनाश की प्रार्यना आयों ने 
बार-बार इन्द्र से की है| इसी प्रकार युद्ध के लिए वे सेनाएँ भी सखते थे और क्लों का 
निर्माण करके उनसे अपना खजाना स्पते थे । 

आयों-अ्रनायों का सपर्प पर्याप्त समय तक चलता रहा। अन्त में अनायों ने दस्यु 
या दास जाति वाली (अनायों) को बुरी तरह पराजित कर दिया | युद्ध में काम आने के 
पश्चात्‌ बहुत अधिक सख्या में दन्यु या दास जाति बच गई। इन शेष लोगा को विवश 
होकर या तो आययों से कही बहुत दूर जगल-गिरि-कन्दरा्रो की शस्ण लेनी पड़ी या तो 
उन्ही की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । फलत., इस दस्यु या दास जाति के इतने अधिक 
लोग शुलाम बनाये गये कि दास शब्द का अर्थ ही शुलाम हो गया। इनके नेताओं का 
वध कर दिया गया होगा। 


आयों की सामाजिक अवत्वा 


आर्य-अ्नाय्य-सबर्प, आय॑-आरयं-सब्र्प आदि के पश्चात्‌ आयी के समाज की जो 
रुप-रेसा तैयार हुई वास्तव में यही उनकी विकसित सामाजिक व्यत्रस्था थी। इसके पूर्य 
जो सामाजिक व्यतरत्या आयो ने निर्मित को थी बह अर तक काफी परित्रतित हो चुडी 
थी । प्रास्म में ऊपल आयो का ही समाज में हाथ था पर कालान्तर से अनायों को भी 
इसमे स्थान टिया गया। 

आये बगे---ब्यपि ऋग्वैदिक काल मे सम्पूर्ण आर्य वर्ग एक था, उनमें सान- 
पान, रोटी-वेटी का निकटतम सम्बन्ध था, उनमे उद्यम-व्यवसाय की पूर्ण स्वतन्त्रता थी, 
जैसा की एक ऋषि स्वव कहता है कि 'मेरा पिता वैय है, मेरी माता पिसनहारी है. मे 
कविता करता हूँ? तथापि सामाजिक विकास के थिद्धान्त में ही उछ ऐसे मूल तत्व होते हैं 
जो समाज के वर्गीकरण के कारण बनते हैं | 


(बिरट,पुरुष' द्वारा चार वर्गों की उत्तसि का विवरण हमें पुरप्सक्त (ऋग्वेद के 
दसवें मण्टल) से प्राप्त होता है । आयों की घार्मिक दशा के तम्ब्स्ध में अगले प्रष्े मे 
पढ़ने से ज्ञात होगा कि इनके धार्मिक कृतल्व इतने जटिल थे कि उनके लिए बह्त 
ग्रधिक लोगो की ग्रावश्यक्ष्ता थी। वैडिफ मत्रो के स्पप्टीकरण के लिए भी इुछु विद्वानों 
की आवश्यकता थी । अ्रलु एक पुरोहित वर्ग बनने लगा जो ब्राप्मण कहलाया | ययपि 

नई वैवाहिक सम्यन्ध स्थापित करने की पृष स्वतन्च्त्ता थी जिन्तु ये अन्य बगों से कन्‍्यायें 
लेना बहुधा देय सममते थे प्रीर सबर्गीय वैवाहिक सम्यन्ध स्थापित रसने में इन्हें विशेष 
सुविधा भी पड़ती थी | ग्रत्र ब्रातमण वर्ग की दशा पर भी घोढ़ा विचार म्प्रा जाउया। 
ऋगेद की उुछ्य ऋचा से सह ज्ञात होता ऐ फि उन्हें समाज में छाड्मी श्रादर मिलता 
भा और उनका पद काफी ऊँचा था। पुरोदितो को दान रूप सिक्के, आनूषगा, वस्थ, रथ, 
आदि देने रा भी उल्लेल किया गया है। बालणो २ पूरोहित सथ ४ अतिरेक टनके 
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<२ भारत्रीय इतिहास की रुप-रेस्वा 


वीर रूप का भी हमें बोध होता है | विश्वामित्र तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अस्त्र- 
शत्र ग्रहण किया था | 

अब हम आयों के दूसरे महत्वपूर्ण वर्ग पर प्रकाश ठालेगे | जिस प्रकार धार्मिक 
आवश्यकताओं ने आयों में ब्राह्मण वर्ग को जन्म दिया उसी प्रकार सैनिक आवश्यकताओं 
ने क्षत्रिय वर्ग का उदय किया | सैनिक शिक्षा की व्यवस्था भी सुचारु रूप से सैनिक पिता 
के पुत्र को ही मिल सकती थी। क्षत्रिय होना इतना महान्‌ समझा जाता था कि 
कुछ अन्य वर्ग वाले भी ज्ञत्रिय होने का दावा करते थे 

इन दो प्रमुख वर्गों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ग भी थे जिनके विपय में हमे 
ऋणग्वेद सकेत मात्र करता है । ऋग्वेद के प्रथम नौ मए्टल (जिनका रचना-काल दसके 
मण्डल के पूर्व माना जाता हे) हम अन्य ज़िसी वर्ग का बोय नहीं ऊराते | इनसे हमे 
केबल इतना ज्ञात हांता हे कि ब्राह्मण तथा ज्ञत्रिया के पश्चात्‌ शेप आर्य जनता को “ब्रिश” 

हा जाने लगा | जत्ता कि वताया जा चुका ह ऋग्ेद के प्रथम नौ मण्डल प्राचीनतम 

हैं और फिर डनक बाद टसवे मएटल की रचना हुई | टसी दसये मए्टल से हमे यह जात 
होता है कि विराट पुरुष से चार जातिया का जन्म हुआ | बयान रहे कि ये चार जातियाँ 
वही हैं जो उत्तर वदिक काल, महाऊकाव्य काल ग्रादि से लेकर आज तक हिन्दू समाज में 
बनी हैं | इस ग्रफार जातिया (आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शद्ा। की इस दवी उसत्ति का 
उल्लेख ऋग्वद्‌ क दुस मण्टल (पुझव सक्त) स प्राप्त हाता ह जा गपेन्नाऊत वाद का हे । 
यहाँ यह ना स्मरण रह कि ऋखद मे कहा भी वश्य शत्द नहां आराप्रा हे। वश्या का 
कार्य-क्षेत्र नहुत विकृक्षित था । ब्राटाणा के प्रता था तथा क्षत्रिया के सेनिक कार्य में 
लग जान क पश्चात्‌ अर यहीं एक ऐसा बग बच गया निस पर समाज की आाथिक 
व्यवस्था आयारेत था | शट्दा का तो थचारणु! से उचन्न हान के कारण चर्गा सेवा से 
फुर्सत ने थी, अत उवादन तथा वितरण को कोय वश्या पर आ गया । दासा को उउ- 
वर्ग टन्टा शूद्धा मे से एक था। य झनार्य थ थार या ता युद्ध के बन्‍्दी थ या अन्य 
प्रकार स आन्‍नसमर्पण किये हुए व्यक्ति थे । 

पारिवारिक जीवन--य्ाय उद्ुमभ्य विवि सत्ता म्र था पर साथ हीं नारी 
सम्मानयुकत्र थी। बिता यो खितामह ही युद्धस्म को थ्वान होता था निसे 
सटपति कहते थ। एपति की प्रवानता थर के अन्य व्यक्त मानते थ। सहपति 
स्‌ बारता तथा उद्ासता की दशा ही जाती थीं। बहयति की कन्‍्ती को भी स्टम्प के 
अन्य सदस्यों पर उता यकार झावकार था। झयवा बारव एप थद्र सन्‍्ताय की खहपति 
जहा एक थार एप रक्त एवं वाहन 4.57 के ता था यह वाजायक एप. लब्चट सस्तराय 
का यह कदर ४३ «| देता था| एटवनजि हो पट यान था आर विता # म़्युफे 
परचाव्‌ इक इये (क्निय्य उड़ पुल (व हवा था। विता की लन्वनि मा 
0 जि या न की हु शक अर 6 गत ता की 
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ऋग्वेदिक काल की सम्यता डु३्‌ 


भी शिक्षित किया जाता था। उनके बिदुपी होने के उदाहरण ऋग्वेट मे रचित उनकी 
रचनाये हैं । विद्या के ज्षेत्र मे वे पुरुषों से किसी प्रकार पीछे न थी। रणक्षेत्र मे भी वे 
कम कीशल नहीं दिखलाती थी। 

इस सम्बन्ध में हमे वैवाहिक प्रथाओं पर भी विचार कर लेना आवश्यक है 
क्योकि नारियों की दशा की उच्चता या हीनता अधिकाशत इसी पर आधारित होती है । 
आदर्श व्याह केवल एक ब्याह करना था | शादी तब हो जाने के पश्चात्‌ बड़ी धूम से 
वैबाहिक-प्रयाये पूरी की जाती थी | बर-पक्तु के लोग सज-चन कर त्रधू के घर जाते थे 
जहाँ उनका पूर्ण स्वागत होता था | पुरोहित शुम समय एव मुहूर्त में वर-त्रधू का पाणि- 
अहण कराता था और तत्वश्वात्‌ वर-त्रधू अग्नि की परिक्रमा करते थे। पाणिग्रहण के 
पश्चात्‌ बहुत ही विराट उत्सव होता था| 

ऋग्वेद में अनेक व्याह का भी वर्णन ग्राप्त होता है ओर राजा-महासजा या 
सम्मानित पुरोहित कभी-कभी अनेक व्याह कर लेते थे । 

नारी जीवन का दूसरा अमिशाय वेवब्य हे । जिस समाज में विधवाओं को 
ब्याह करने की अनुनति नही दी जाती है उसमे न केबल नासियो के साथ अन्याय 
किया जाती है वरन्‌ समाज मे दुराचार का बिप बोने का जान-बकऊर प्रयास भी किया 
जाता है । ऋग्वेद के कुछ मत्रो से विधवा-जीबन का कादशिक दृश्य तथा उनसे 
सम्बन्धित कृयो का बोव होता है | एक मत्र से इस प्रकार का वर्णन हे -- 

“उठो री | तुम उत्तके पास पड़ी हो जिसका जीवन समाल हो चुका हे | 
अपने पति से दूर हटकर जीवितों के ससार मे आओ ओर उसकी पत्नी बनो जो तुम्हारा 
हाथ पऊड़ता हे ओर तुमसे ब्याह करने को तैयार है।” उक्त मत्र से वह ज्ञात हो जाता है 
कि बिधवा-विबाह की प्रथा प्रचलित थी किन्तु पति के शत्र के पास श्मशान में बैटी 
हुई नव-विधवा से तुर्त उसी समय कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने ओर हाथ 
पकड़ने को तैयार हो जाता है, यह वस्तु कुछ खटफनती है। सट्फती इसलिए है फि बह 
कार्य टीक शब-दाह के समय होने जा रहा है । बास्तयिकता जो भी हो---चाहे /बधवा 
अरने पति की मुयु ऊे शीघ्र पश्चात्‌ ब्याह कर लेती हो या कुछ काल पश्चात्‌ कसती 
रही हो, पर विधवा-विवाह की मनाही नहीं थी | 

दैनिक जीवन--दैनिक जीवन के अन्तर्गत हम आयें की वेश-भृप्रा, उनके 
रहन-सहन, सान-परान, आआमोद-प्र मोद का अध्ययन करेंगे | 

आर्य तीन प्रकार का वस्त्र धारण फरते थे । पहला “नीबी? (जो नीचे को घोती 
थी), दूसरा वास” और तीसरा “अधिवास? था | ऊनी तथा सती दोनों पझ्ार के वनों 
का प्रयाग ये भली भाँति जानते थे | धनवान सोने &े काम झे रगीन बन्त्र धारण करन 


भी पहनते थे । आभूरणों मे झुएट्ल- हार, अगद, उलय, गजरे आदि मुख्य थे नारियाँ 
सजावट खुझ्मार आादि से पृ्युतता परिचित ही नहीं थी बरन वे उसमे दक्न भी थीं। ये 
अपने बालो को रूप्री पे सेब्राग्ती थीं ओर तेल (सम्मयन- सुगन्धित ठेलो से उह़े शनाती 
थी छुझ् पुरुर भी बड़े कटे बाल गाने थे और उसे सयारते थे। दादी स्ने मो प्रथा 
मी प्रदलित थी । ह 5 


ड़ 


ब्र व ष 


री 
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आर्यो के भोजन में दूध का महत्वप्र्ण म्थान था | दही तथा घृत, का भी ये 
लोग मली-भाँति उपयोग करते थे | “च्लीर पक्रम-ओदकम? (दूश्र मे पका हुआ अन्न) का 
भी प्रयोग ये किया करते थे ओर एक प्रकार का पनीर भी पीने थे । ये गेटियॉँ और 
चावल, प्री के साथ खाते थे | ये मासाहारी भी थे और सम्भवत बलि मे मारे गये 
पशुओ, भेड़ वकरो का मास खाते थे | गाय को उन्होने अबन्य”ः श्रोपित कर दिया था 
अत, उसका बच नहीं किया जाता था | इनका सत्रसे मधुर पेय पढ़ार्थ सोम! या 
सोमरस था | 

आयों के आमोद-प्रमोद पर भी ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश पडता है | रथ-दीड 
घुड़-दौड, नृत्य तथा सगीत उनके आमोद-प्रमोद के प्रमु|म सावन थे | जुआ खेलने की 
प्रथा भी अचलित थी | पुरुय तथा स्वत्रियाँ दोनो हत्य करते थे। बाद्य यत्रो का भी सुन्दर 
प्रयोग ये भली-माँति जानते थे । 
आर्थिक व्यवस्था 

जैसा कि अन्य सभी ग्रारम्मिक सभ्य देशा में कृषि, ग्रह उद्योग उन्‍्बे तथा छोटे-बढ़े 
पैमाने पर व्यवसाय जीवनयापन के सावन रहे है, उसी प्रकार भारत मे भी मनुप्या 
का उद्यम कृषि, पशु-पालन, घरेलू-उद्योग-वन्घे तथा व्यापार था । 

पशु-पालन--आरयों की आशिक व्यवस्था का मलायार पशु पालन था | साँद 
तथा बैलो स हल जोतने का काम लिया जाता था | ये श्रन्नागार तथा खाद्यान दान तथा 
अन्य सामान दोने के लिए गाड़ी सीचने के काम मे भी लाये वात थ। इनक अन्य 
पालतू पशुञ्रा का उल्नेबर हम ऋगखद स प्रात होता है ।वनम भद, उरी, गदहा,तथा 
कृत्ते प्रमुख हैं| गोवन को वे सार कल्याणा का जोड़! मानत थ। बाद का महत्व भी 
उन दिना काफी था । ये रथ सचालन के काम मे लाय नाते थ । 

कृपि--पशु-पालन के पश्चात क्रय का ही स्थान आ, ता है । 'कृणि का ऋग्वेद 
में कापी महत्व प्रदात कया गया है। कुछ दतिहासकाग का एसा मत हज़ि कृषि 
आयो का प्राचीनतम पशा था। बला द्वार हल वाता लाता था । उस समय आजकल 
की भाँति उेबल टा बता से हल नहा जेप्ता नाता था गाउतु #, ८छया »« »० जला 
तक का हल खाचने रे जाम में लागा जाता था । व. तब तथा 'वान्य की सता करते 


कचण ऑ ताडर 


थे। सलों माँत हतवाइचबुआदर कर तथा वाट द्वाश रखता का उयस्ला उहाकर झीर 


नि २ अरे ० 


मिचाद जे समुखित साउव एक्लित जगश आब 4क कान जे सहाय शाप्त अच्छी फरस्ल्त 
तयार करत थ | 
कारपेट -रैसा ज्ञात ह है हि थयेद उपाय किस यंग झ यग उम्त 
ग्ह होते | कम ते सत्र याद जा या ५ सेट के शापययापाो जाना ता जपत 
निम्त बंग जे नाग ही प्रारट ज तरट हाए। वहा याए ऋन गटा आह लय 
सगे सस्ता, ला जय कप की की तट: हें । व्यडल ता कमा का पल: 5 ॥| 
गृह-उ्योंग या हरदसारी -ज्हघ 7? ततभ #या हया जाफ 65थ»' 


कं ज्न+ लच्< । ञ> “५४ अर 
शत रथ तेशाए गा : 7 > + 
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सोना प्राज किया जाता था। चर्मकार भी विभिन्न वस्तुएँ बनाता था| कताई-बुनाई 
कार्य में भी ये पूर्ण दत्त थे | बिनाई का काम बहुधा स्त्रियों ही करती थी। 

व्यापार---उस प्राचीन युग मे मासीवय आयों ने दस क्षेत्र में जो उन्नति की 
वह उनके सीमित साधनों को देखते हुए पर्यात थी । देशीब तथा अतर्देशीय दोनो 
व्यापार में ये लोग लगे हुए. थे । उपरोक्त विवरण से हम .इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
आग्वैदिक काल में आर्थिक विषमता न थी ओर लोग सुखमय जीवन तिताते थे | 
घार्मिक अवस्था 

ऋग्पैदिक काल मास्तीय आयों का वह प्रभाव काल है जत्र उन्होंने अध्यात्म 
जगत मे प्रथम पदार्पूश किया था। पर इस प्रारम्भिक “काल मे ही उन्होने टवनी उन्नति 
कर ली थी कि उनकी मान्यताएँ, उनकी व्यवस्थाएँ श्राज तक श्रकास्य हैं | निश्चय ही 
आध्यात्मिक ज्षेत्र की इस महती उन्नति के पीछे शताज्ठियां की शिक्षा और योग्यता है 
जिसके योग से आयों मे अ्रपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया | शिक्षा के अमाव 
में किसी भी विकसित धार्मिक अवस्था का होना असम्मव है | अत, हम सर्वप्रथम ऋग्लै- 
दिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डाल लेना आवश्यक समभते हैं. 

शिक्ता --अपनी विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित थाती को सेंजोये रखने के लिए, 
शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक समाज को पड़ती है। उस प्राचीन काल में भी सभ्यता एव 
सस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य था। विभिन्न प्राचीन सम्य 
देशों से लगभग भिन्न शिक्षा-पद्धति भारत में प्रचलित थी। यहाँ प्रत्येक ब्राह्मण का घर 
ही पाठशाला तथा प्रत्येक ब्राह्मण शिक्षक था। ऋग्वेद में कहीं भी लिपने का उल्लेस 
नही किया गया है। वेद के मत्र रटे जाते थे | ऋग्वेद मे हमें कुछ ऐसा सफ्ेन भी प्राप्त 
होता हे जिससे पाठशाला की-सी कोई सत्या थी ऐसा अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि 
एक स्थान पर यह बताया गया है कि विद्यार्थी दादुर की भाँति पढ़ते ये । 

देवता -ऋग्वैदिक काल की धार्मिक अवस्था का अध्ययन उनके देवताओं 
से आरम्म करना ही अधिक सुगम होगा । अत. हम पहले उन पर ही प्रकाश डालेंगे । 
ऋग्वेद मे कुल ३३ ठेवता माने गये हैँ | इनमें सबसे श्रेष्ठ इन्द्र. अग्नि, तथा सौम हैं । 
इन्द्र के लिए. २५०, अग्नि के लिए. २०० तथा सोम के लिए, १०० से अधिक मत्र रचे 
गये हैं | द्यी* श्रीर पृथ्वी को जगत्माता-पिता कहा गया है और ४ मंत्रों मं इनका शुणगान 
है। इसी प्रकार वर्षा के देवता 'पजैन्य! तथा परलोक के देवता “यम? का भी उल्लेख दीम- 
तीन मंत्रों में किया गया है। म्राचीन सभी सन्य देशो में सू्ये देव-पद पाता रहा है.) मारत 
में भी इसको देवत्व प्रात हुआ अोर सम्मचतः अपेक्ताकत अधिक ऊँचा स्थान दिया 
गया था। इनके अतिरिक्त उुछ अन्य देवता भी अधिक महत्वपूर्ण थे। इनमें दीः की 
युत्री तथा प्रभात की पुनीत देवी ऊपा प्रसिद्ध हैँ जिनके लिए. अनेक सुन्दर मंत्रों की 
रचना हुई थी। रूद्र फा नाम भी इन देवताओं में विशेष उल्लेखन.प है। आगे 
चलकर ये शित्र झा रूप धारण कर लेते हैं। मरुत रु के पुत्र माने ह 
जो अत्यस्त भयंकर शोर मतयाले थे। वायु शरीर वाद भी रद ही माँदि कैबन-दर्घधक 

टेबता ये। पड 3 १४० 5 
उरसोक्त विवरण से हमें ऋग्वैदिक झाल के मनुयों झ -रूजेप हज 
पर ड़ 
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हो जात है और इस विवरण से यह ज्ञात होता हे कि इनके धर्म मे बहठेबवाट और 
प्रकृति-उपासना का समन्त्रय हे । 

किन्तु ऋग्वेद-काल में या यो कहे कि ऋग्वेद मे एकेश्वस्चाट की ओर जो स्पष्ट 
सकेत किया गया है वह भी इनकी शथआाव्यात्मिक उन्नति की पराऊाष्ठा है। टन सारे देब- 
ताओ के परे उन्होंने एक ऐसी शक्ति की कल्यना की हे जो सर्बोपरि हे ओर समस्त सार 
की जन्मदात्री है | वह सर्वोपरि शक्ति ओर ऊुछ नहीं इैज्वर है । ऋग्वेट की जुछ ऋचाओं 
से वह स्पष्ट हो जायगा--“सृष्टि-कर्त्ता वास्तव में महान्‌ हे, बही सबका सजन तथा 
पालन करता है, सबके ऊपर उसी का अनुशासन हे । भाग्यशाली लोग अपनी इन्‍्छाओं 
की पूर्ति उस लोक मे पाते हैं जहाँ पुरुप समर्थिया के परे निवास करता हे |” 

अपने देवताओं का प्रसन्न करने के लिए लोग प्रा्थनाएँ करते थ ग्रोर दूब, थरेत 
सोमरस तथा अन्य खादातन्र चढ़ात थे। यज्ञो की भी ग्रवानता रही जो प्रत्येफ पर मे 
होता था । 

नैतिक आदशे--ऋग्वैटिफ कालीन आयों के नेतिक यादर्श पर भी हा 
पात कर लेना ग्रावश्यक है। ऋग्वेद में मेतिक आदशा पर काफी जार दिया गया हे | 
नैतिक आदशों वी महानता पर ही कसी वर्म क्री उत्तम मराम्य हो सफ्ती हे । कारा 
दर्शन ही धर्म मे सत कुछ्ु नहीं। नैतिक आदर्श मानय मानय के जनकक्‍्ठाम सम्यस्था को 
मुन्दरतम बनाने में सहायक हाते हैं | श्राचीन आयो मे झतिथि से कार का यहत अंडा 
महत्व था। प्राचीन भारतीय सन्यता के पाय्त सांस्तीय ड्रामा में ग्रात भा इसका काफ़ी 
महत्व है । 
रापवीतिक अवस्था 

क्रूग्यटिक कान वी राननीसिक व्ययस्था को अर ययस का खाथवां है लिए सिम्स- 
लिखित भागा मे विनक्त कर सकते € --- 

(्‌ ) वटनन (एह या उले। 

(२) यान, 
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लगा ओर ग्राम के अधिकारी को ग्रमणी” कहते थे । ग्रामणी की निर्वाचन-पद्धति क्या 
थी इस विपय पर कोई प्रकाश ऋग्वेद से नहीं पडता | अतः यह कहना कटिन हैं कि 
वह राजा द्वाग निर्वाचित होता था था उसका पद्‌ वशानुगत था | पर इतना निश्चयप्र्वक 
कहा जा सकता हे कि उसका पद्‌ काफी झेंचा था और माम-शासन-व्यवस्था का कणु- 
धार परमणी' होता था। ऋग्वेद में कही-कहीं “त्रजपति! आया है, पर यह सम्मवतः 
आमणी' ही का प्यायवाची है । 

विश--“ब्रिश' के सम्बन्ध में यह निश्चयपृर्वक नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद 
का विश कोई स्थानीय वहसील ( 3॥0-ऐ।६।४णा ), परगना था कोई बर्ग विशेष 
था [” ऋग्वेद से बह ज्ञात होता हे कि (विश कोई वर्ग बिशेय था। विश का प्रधान 
“व्रिशपति! होता था | 

जन--कई “विश” मिलकर “जन? बनते थे । “जन” का प्रधान शगोप! कह- 
लाता था। ऋग्वेद में प्रतिद्ध,'पश्चजन! का उल्लेख किय्रा गया है। ये 'प॑श्चजन' फस, 
तुबंसु, यदु, अनुतत तथा द्रह्म थे । प्राय. राजा ही जन का प्रधान अर्थात 'गोप' होता था। 

रशाफ्र--देश के लिए (राष्ट्र? शब्द का प्रयोग किया गया हे । इससे सघान्मक 
सरकार होने का अनुभव किया जाता है । 

राजा--कऋग्वेद-काल के राजनैतिक विमाजन का अव्ययन कर लेने के पश्चात्‌ 
उसकी शासन-व्यवस्था का अध्ययन करना नुगम हे। राजा जो शासन-प्रबन्‍्ध का 
कर्णंधार होता है हमारी विवेचना का प्रमुस विपय होगा । 

प्रास्म्म में हम राजा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेंगे | 

राजा वी उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण की कथा दस प्रसार है -- 

एक बार देवताओं ओर असुरो का युद्ध हआ। युद्ध में अनुरो की विजय हैई 
और टेबताशा वी पराजय । देवताओ ने कहा कि हम लोग “अराजतया'ब्थ्र्थात्‌ गज्ा न 
ग्सने के कारण पराजित हुये है। हम लोगो को अपना राजा इनाना चाहिए | इस अन्ताव 
को सबने स्वीकार किया। 
तैत्तितीय बाहमणु की कथा इस प्रकार है 

एक चार देवा ओर असुरो में युद्ध, हझा। प्रजारति ने अपने अ्रन्ठ पुत्र इन्ध 
का इसलिए, छिपा दिया कि कही असुर उसे मार न डाल | उधर काश ऊे पृत्र अदाद 
ने अपने पुत्र पिरोचन को इसलिए छिय दिया कि कही देव उसे मार न डाले । सिल्ति 
देवा की ऐसा ज्ञात हुआ ऊ्रिराजा जे यिना छुद्ध नहीं हो सकता था। परत उन्होंने 
देप ग्रजापति के पात जाउर कह, “राजा ऊे जिना चुद्ध करना अनम्भत्र हैं? | त्ययचात्‌ 
सशे करके उन्होंने इुझ्ध से राजा होने नी पाथना पी | 

शाजा की उसन्ति झे सम्बन्ध में हर्मे दुखी अनुमान का सहास लेना पड़ेगा कि 
ख्रनाओं से सर वरसने के लिए बए एक आपश्यस्ता थी | 

शाजा के उध न्थान का छोप हमें ऋग्पेद की स्मचाओं ह होता € | पुरुमो न्य्रो दा 
सभा भवटम्यु कहना है ४...ठेवता मुझे बदण के यायों मे सम्मिलित करने है | से राजा 
संस्ण हूं, देवता सुझे बट शक्ियाँ दते हैं किससे प्रस्स या नाश दोख है... ये सत्र ४, 
में बद्णु £ ॥7 राजा की चाहा सर्यमान्य थी फोर ने लोम शझ् की प्राश्ा 


ध्ष्प भारतीय इतिहास की रूप-रेग्या 


मानते थे उनके साथ बल का प्रयोग किया जाता था। राजा न्यायाधीश के पद मे 
करता था, दीवानी और फोजदारी दोनों प्रकार के मामलों का फेसला करता था आए 
फौजदारी के मुकदमो मे वह एक विस्तृत विधान-सहिता का उपयोग करता था। रा 
झदणड्य! था और प्रजा को अपराधों पर दश्ड देता था, इस कार्य में वह शुत्तचरों 
भी काम लेता था | जहाँ बह अपराधियो को दश्ट देता था वही वह दीन-दुसिया वी 
सहायता भी करता था | राजा लोगों को उपहार भी दिया करते ये | एक स्थल पर # 
कहा गया है कि जो राजा रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता करता है उसकी रखे 
देवता करते हैं । 
शासन-प्रत्रन्ध पर प्रकाश डालने के पूर्व ऋग्वेद के दो शब्दों 'राजन्यां त* 
“सम्राट” पर भी विचार कर लेना आवश्यक है| राजन्य का प्रयोग क्बेद में वास्त्रा 
किया गया है | इसका प्रयोग दो अ्थों मे किया गया है-- (१) जमीदार | (२) राजा 
ऐसा ज्ञात होता है कि राजा के चारो ओर जमीदार (राजन्य) रहते थे जो राजा की प्रमु 
को स्वीकार करते थे और साथ ही वे कुछ विषयो मे स्व॒तन्त्र रूप से भी शासन करते ये 
इसी प्रकार सम्नाट शब्द का भी प्रयोग किया गया है । इससे यह ज्ञात होता है फिकईरा 
बड़े राजा की प्रधानता स्वीकार कर लेते थे और तब्र उसे सम्राट कहा जाता था । पर 5 
सम्बन्ध में कुछ अधिक प्रामाणिक ढग से नहीं कहा जा सकता क्याकि तत्सम्बन्धी साक्ष्यो 
का सर्वथा अ्रभाव है। 
राजा के मन्त्री--शासन-कार्य चाहे जितना भी प्रारम्मिक रूप में हो उसमे राजा 
के अतिरिक्त कुछ अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पडती है। ऋग्वेदिक काल में भी 
राजा का सुन्दर शासन-व्यवस्था के लिए कुछ सहायको की ग्रावश्यकता पडती थी । पुरो- 
हित इनमे प्रधान था । पुरोहित का प्रभाव राजा पर अ्रधिक रहता था। ऋग्वेद में अग्नि 
का बड़ा पुरोहित तथा यज्ञ में सहायक कहा गया है। उसका कार्यालय 'पुरोहती! झार 
“पुरोव” कहलाता था | पुरोहित राजा का “अभिन्न मिच, पथ प्रदर्शक, दाशनिक शा 
सहायक होता था | वशिण्ठ, विश्वामित्र आदि पुरोहितो का उल्लेस ऋग्वद में किया 
गया हैं | पुरोहिता का प्रमुल कार्य राज-परिवार के वार्धिक गुर के रूप मे था पर व गता 
के साथ रखनत्षेत्र म भी जाते थ जहाँ वे अपने मत्रो द्वारा राता की शक्ति एवं सुग्ता को 
वृद्धि ररन की प्रार्थना करते थे । 
पुरोहिता के बाद सेनानी का पद य्राता है। यह भी राय का प्रमुस पटायिकारी 
था । सेनानी सनाध्यक्ञ होता था। इसकी नियुक्ति सम्नवत राता स्व ऊस्ता था। 
कुछु अन्य पदावियारिया का भी उल्लेस ऋग्वेद में क्या गया हैं जिनमे 
ग्राम का स्थान प्रसुस है | ग्रामणी के सम्मस्थ में प्रसाश डाता जा चुका हें। ग्राम 
शासन का सम्प्रणु भार हुसी पर था| उपस्ति तथा डस्प नाोभक परटायिमग्या का 
भी इल्लेज कया गया है। उुछ्ु समाचार-वाहज दूत तथा रक्षा के प्रन्‍त्या का भी बर्गन 
प्राम हीाता € जा गरन काय में कापी झुशन एय उ्धिमान तथा राजमक्त थे | इस प्रकार 
पिनित रात पा विक्रय से यु क गदा शासन क्स्ता था । 
सना समिति--गतवप्द्ञायिशिरिया जे पश्चात्‌ हमें उन सनन्‍्थाओों पर विचार कर 
केग श्ायश्यर ह€ वो स्वय गय्वा तक जे निर्वाचन का अधिकार रापती थी तथा प्र 


अध्याय ६ 


उत्तर वैेढिक काल 


जिस ्रग्वैटिक काल! फी सभ्यता का उल्लेस पिछले परिलछेट में किया गया हे 
बह आायों के भारत प्रवेश से लेकर ऋग्वेद की स्चना तथा उसके पश्चात्‌ तक की सन्यता 
है । पर ऋग्वेद के पश्चात्‌ जब कुछ अन्य महत्वप्र्ण घामिक थन्‍्धा की रचना हो जाती 


| है तो दस फाल की सम्बता को ऋग्वेदिक काल की सभ्यता से प्रथक करने का प्रश्न क्यो 


६.& 


उठ सड़ हो जाता है ? क्या यह स्वंथा मौलिक, नवीन या कोई भिन्‍न सब्बता हे ? टन 
सभी प्रश्नों का उत्तर केबल यही है कि सम्बता सिन्‍न नहीं है, सम्बता के मलभूत तत्व 
मिन्‍म नहीं है पर हाँ कुछ ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन-पर्विर्धन अवश्य हो जाने हैं जो एक 
ही सम्पता-धार को दो धाराश्रो में विमक्त-सा कर देने हैं | दस महान परिवर्तन को हम 
प्रगति) वी सज्या हे सकते हूँ | टसमे कुछ परिफार, कुछ सशोधन ओर साथ ही 
कुछ अवानुऊर्ण भी हे । अत टसे हम किसी काल विशेष वी सभ्यता ने कहकर उत्तर 
वेंटिक कान ऊे अन्‍्या में वर्णित सभ्यता कहे तो अधिक उस्युक्त होगा. क्योंकि वैदिक 
कालीन सभ्यता के समस्त परिवर्तन का बोध हमे इन्दीं ग्रन्थों से होता हे । 

भोगोलिक सीसा का प्रसार--ऋग्वैदिक काल वी सम्बता फेबल पजाय तक 
सीमित थी किलु अत आयों की अधीनता में मारत के अधिफाश भाग आ गए थे । 
उच्च्ेत्र हुस युग की सभ्यता का केंद्र था। “मध्य ठेश? भी टससे सम्सन्यित था। आउ- 
निक दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा विहार की गणना मध्य देश में होती थी। यहाँ उर- 
पचाल, बश तथा उशीनर आर्य समूह था। हिमालप्र तक झूगओ के निकट उत्तर-मद्र थे | 
उत्तर जिहार में बिदेट तथा प्रवों बिहार मे अग थे। परतना ऊे मनाने णगवत निवास 


_ करते थे उनऊे उचर में केक तथा बल्हीझा का प्रभुत्त था । उन आर्य-समहों झे 


आवरिकि रद धन्य आदि समृद सी थे जिनमे शिवि, वैत, मल्व. हब्य- विदर्भ जादि 
अधिक प्रसिद्ध थे | इस प्रवार सम्पूर्ण उत्तर सासर्त, मब्य भाग्त (विशेषत्या प्रत्ी भाग) 
तथा कुछु दक्षिणी माग में आर्य फल लुके थे । ऐलन्य ब्राह्मण में द्रात्म जानिष्ग भी 
इल्लैस थराया है फिल्‍तु ये अनाय थे। पुण्ट्र, मूतलित घुलिन्द तथा शगर यदि झा थी 
उल्लेप प्रात होता है पर ये मी अनार्य थे । 

कुर-पात्ाल---उपर झमेझ शार्य समहो का उल्लेय शिंग गया है| उनमे से 
हु प्सुम समूही का विस्यत य्ापयन कर लेना प्रापश्मक है। समन शारय-समरों में 
मष्प देश फे उछू पाज्नान अधि ग्रतिए हें | उनकी समरझति तथा हन्दर झाणा णी 
प्रणया शव व्राभग में की गई है । 

चुन गया परगक्षित तथा जनभेजप के शासनन्गल में उसे प्रग्दी खामीत्गीं 
णे प्राप्त कर छुझ भा । 


पू० भारतीय टतिहास की रुूप-गेखा 


सेना में पैदल तथा रथ का अविक महत्व था | रथो में ढों, तीन या चार साहसी 
घोड़े लगाये जाते थे | ऋग्वेद मे वर्णित अम्त्र-शम्त्र निम्नलिखित थे -- 

(१) घनुप-बाण, (२) कवच, (३) 'हम्तवन, तथा (४) अन्य अस्न-शत्न जैसे 
अभि, (तलवार), भाला, वर्छ़ा आदि | 

ऋग्वैदिक काल की समम्त परिम्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचत हैँ कि किसी अत्यन्त विशाल एबं सर्वबोत्म सम्यता के लिए जिन 
मूल भूत तत्वा की आवश्यकता पउती हे वे सारे तत्व ऋग्वेदिक कालीन सम्यता में बिय- 
मान है, कुछ तो टतनी विकसित अवस्था में हैं कि उनमें कोई भी विकास यथा 
परिवतेन हम आज तक नहीं कर सके | 


ऊझ 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


? ऋग्वैट्िक काल की सभ्यता का बोध कराने वाले कम्बेद के सम्बन्ध 
में आप क्या जानते है ? 

२ ऋग्यैदिक काल के समाज के बिपय में आप जो कुछ जानते हो 
लिखे | 

३ भारतीय शआर्यों के प्रारम्भिक प्रसार पर प्रकाश डालते हए उसके 
विभिन्न दलों का उल्लेर्य कीतिए। दस रातायं के युद्ध के विषय में भी सजप 
में प्रकाश डलिए | 

2 ऋग्यैदिकफ काल की वामिक आर आर्थिक अबस्याओं के विपय में 
में थ्राप क्‍या ज्ञानते € ? 

४ ऋग्येदिक बाल के राननीतिक संगठन पर सक्तिपथ टिप्पणी 


लिखिए । 


शध्य्न + कप जइुआं 


अध्याय ६ 


उत्तर वैदिक काल 


जिस ऋग्वेदिक काल! की सभ्यता का उल्लेख पिछले परिच्छेद मे किया गया हे 
वह श्रार्यों के भास प्रवेश से लेकर ऋग्वेद की रचना तथा उसके पश्चात्‌ तक की सभ्यता 
है। पर ऋग्वेद के पश्चात्‌ जब कुछ अन्य महत्वप्र्ण धामिक अन्थो की रचना हो जानी 
है तो टस काल की सभ्यता को ऋग्वैदिक काल की सम्यता से प्रथक करने का प्रश्न क्यो 
उठ गड हो जाता हे ? क्या यह सर्वथा मोौलिक, नत्वीस या कोई मिन्‍न सम्बता हे ” इस 
सभी प्रश्नों का उत्तर केबल यही हे कि सम्यता मिन्‍न नहीं है, सम्बता के मलभूत तत्व 
भिन्‍म नहीं है पर हाँ कुछ ऐसे क्रानिकारी परिवर्तन-परिवर्धन अवश्य हो जाने हें जो एक 
ही सम्पता-धार को टो धाराओ्रों में विभक्त-सा कर देते हैँ | दस महान परिवर्तन को हम 
प्रगति! को सजा टे सकते हैं | टसमे कुछ परिष्फार, कुछ सशोषन ओर साथ ही 
कुछ अधानुकरण भी है । गत इसे हम कसी काल विशेष वी सम्यता ने कहकर उत्तर 
वेथिक काल के अस्थो में बर्गित सभ्यता कहे तो अधिक उय्युक्त होगा, क्योकि बैंठिक 

कालीन सम्यता के समस्त परिवर्तन का बोच हमें इन्ही प्रन्‍्वो से होता है । 
भोंगोलिक सीमा का प्रसार--ऋग्वैदिक काल की सन्यता केवल पजाब तक 
॥ सीमित थी किलु अब आयों की अधीनता में मारत के अधिकाश भाग आ गए ये । 
' ऊुद्कतेत्र इस युग की सन्यता का केद्र था। मच्य देश? भी इससे सम्बन्पित था। आवबु- 
निफ रिल्जी, उत्तर प्रदेण तथा बिहार की गणना मध्य देश में होती थी। यहाँ उ रु- 
पच्राल, वश तथा उशीनर आर्य समूह था | हिमालय तक कु ठ्य्ो के निकट उत्तर-मद्र थे । 
उत्तर पिहार में विदेट तथा प्रद्चों ब्िटार मे अग थे। बहना के किनारे पारवत निवात 
_ फग्ते थे। उनके उत्तर में केफय तथा बल्टीको का प्रदुच था। टन आर्य-समही के 
अभिग्कि छुद् अन्य आदि समूद्‌ नी थे जिनमे शिवि, बैत, मल्प, हब्य, बिदर्भ आदि 
अधिक प्रसिद्ध भे | इस प्रसार सम्पर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत (विशेश्तपा एवी भाग) 
तथा उछ दक्षिणी भाग में आर फल चुके थ। ऐतरेय बाण में श्ान्त जातिव् भी 
उल्लेख आप हे, किन्तु ये अनाय' मे | पुरद्र मृतित पुलिन्द तथा शगयर आाठि का नी 

उल्लेरए प्राम होता हे पर ये भी अनार्य थे | 
फुरूपागखाल--कपर उनैर प रार्य समूहों सा उल्लेग किया गया रे । एसमें से 
उदच् प्सुस समृहा का मिन्दुत अध्याय कर लेना ध्गयरयक हैं। न्‍मन्‍्त आरय-समरों भे 
मध्य देश के जद पाताल अधिक प्रमिद्र हैं। नी नत्यति तथा सदर शाप व 
शा शनपथ दाग में की गौ है । 
उड़ शाता पमेनज्षित तथा जनमेडप के शासन-कात में उठ प्नी चस्मोग्ति 
पे प्राप्त कर घुझा था। 


है. 


प्र भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


कोसल, काशी तथा विदेह--ये तीनो *्पौर्बात्य राज्य उत्तर बेदिक काल के 
प्रमुख राज्य ये | इसका प्रथक-प्रथफ अव्ययन करना कुछ कठिन है क्योकि कुछ 
ऐसी उल्लकी हुई सामग्रियाँ ग्रात् होती हैं जिससे यह कहना कठिन पड जाता है कि तीनो 
का अलग-अलग क्या अस्तित्व था। एक पश्चात कालिक निदेश में जल जात कर्ण्य 
विदेहा, काशिया और कोशलो का पुरोहित कहा गया है। यदि यह सत्य है तो ऐसा 
अनुवान करना पडता हे कि सम्भबत ये तीनो राज्य क्री एक थे | साख्यायन औत सत्र 
में राजा पर को कोसल तथा विटेह का शासक कहा गया है । 

मगव ओर अग तथा अन्य राजनीतिक सगठन--मगव तथा अ्रग के बिपये 
में यह कड्ठा जाता हे कि यह आयों की सत्ता के बाहर था, कम से कम आर्ख बर्म के 
इतर ता वह था ही | अ्रथर्बबेद में इसे अनार्य ठेश मानकर ही ट्स प्रान्त की ओर एक 
ऋषि ज्ययार व्याधिया को फरेफता हे | टसी ग्रन्थ से इन्हे बात्य' कहा गया है। अन्यत्र 
कहा गया हे कि वे जो भापा बोलने में सरल है (सम्कृत) उसको बोलने में कठिन बताते 
हैं| अवान्‌ सम्कृत जैसी सरल भापा भी वे नहा ब्रोल पाते । 

इनके अतिरिक्त लिन्‍्पु नी के दोना तटा पर गास्वार जनपद था जिसके तद्ष- 
शिला तथा पु'कराबती प्रलिद्ध नगर थे। इसी गान्वार तथा व्यास के मब्यस्य केक 
था | अस्त द्रार्य वर्गों का उल्लेय पारम्म म ही किया जा चुका हे । 
सामाजिक अवस्वा ॥॒ 

चगीफरण या वश॒न्यवस्था --प्राह्मणा, क्षत्रिय तथा वेश्य ये तीनों वर्ग अत 
पूर्णतया वर्ण यन चुके थे । अथति आय टसम परम्परा का पुट थआ ता जा रहा था। पुरोहित 
बिता का पुत्र सो पुराहित (आग) हाता था। इसी प्रसार शासका एच योद्वाओं (ज्षत्रियां) 
का पृत्र सा ज्ञत्रिय हाता था, किन्तु ऋग्वादक काल से ऐसी कोइ यात ने थी | वेश्य पिता 
के कांच पुत्र तथा रिसने हारिन मात्रा का उल्लय दस सम्यस्थ मे किया जा चुका है। शा 
वा भी उल्लय उस काल मे जिया शयां था। पर इनेस भी अब महान पर्चित॑न श्री 
गया था। 

जिस प्रकार ऋश्वदिक काय में गनायों (जिन्हें ग्रय श्र कहा जाने लगा था) सी 
दस्युआ ये वी हान का धवाण जिलता है उसी थार उत्तर बिक साल के साहिता में 
नी यह ज्ञात्र हाता € कि कुछ शर्ट कापी उनात्य थे | गये हम ऋग्वदिक काल के व्राति, 
च्जिया, तवा उत्तर बदिक काल के धराय ग, क्तिया के अस्त का ख्वाट करने जे लिए 
उन पर पृथक प्रथत प्रकाश हालेग । 

ब्राह्मण -क्र यदिक शान ले ही आयशा ने पटाय पटन यो यार्य अयनाया 
था | पटये बाठव झा एक पालन उहय था देव मे पागंगा होया। धर्ष की प्रदाता 
उत्त बं ४४ राह पे इस चिए 329; जा रहा था | अत दस रे एयिपाऩ आविशिता 
था ५ क यदातवा मे नी बड्डे होता स्थाना +क था | धवश आया से साचे करों 


गये 7 उन्‍्दा 5 सन्तन्द सथडि के रक्त थे किस्तु हययहार मे ऐसा यह के 


द्ः ही “572०५ 
उप न ये + धदय शाणए दर्म यात नेययों या राहप तिझ। यों राट 


उत्तर वैदिक काल प्३ 


नीतिक महत्व के काय्णु ही उनकी पद-दुद्धि होती गई | ब्राद्मणश की मोाँति कालान्तर में 
इनमें भी अनेक शासाश्रों का जन्मःहों गया । 
वेश्य---वैश्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुदष्रयक्त में किया गया है। वंश्यो में 
अनेक उउ-जातियोँ शीत्रातिशीत्र बन गई क्योंकि इन्होने असख्य प्रकार के व्यवसायों को 
अपना लिया था | 
शूद--.शूदो के विषय से प्रास्म्म में ही कहा जा चुका है। पर इन चारो वर्ण के 
अतिरिक्त कुछु ऐसे भी लोग थे जो इस वर्ण-व्यवस्था के बाहर थे। चाण्टाल, पील्कस 
आदि इसी ग्रकार के वर्ग थे। ठासो के सम्बन्ध में निश्चयपृर्ं॑क नहीं कहा जा सकता कि 
थे इस वर्णु-व्यवस्था के बाहर थे या इसके अन्तर्गत ही थे, पर उनकी किसी प्रकार का 
सामाजिक या राजनीतिक अधिकार नहीं श्राप्त था | वे अ्रपने मालिक की सम्पत्ति थे ओर 
४ दान रूप मे या अन्य किसी रूप में भी दिये जा सकते थे ) 
ऐवरेथ ब्राह्मण मे दुस वर्णु-व्यवस्था की रूप-रेखा इस प्रकार दी गई हे कि ब्राशण 
दान लेने वाले (आदाबी), सोम पीने वाले (आपायी), सदा घूमने वाले (श्रावसाय्री), रच्छा 
पर, सम्भवत, राजा की दच्छा पर हिलने-डुलने वाले (य्रवास्याद) हैं | बेज्य दसरो को कर 
देने वाला (अन्यस्व बलिकझत), दूसरों से मोग फ़िय्रा जाने बाला (अन्यस्थाद्र), इच्छानुसार 
रखा जाने वाला (यथा कामज्जेप) कहा गया है। इसी प्रकार शो को दूससे का नौकर 
( अन्यस्य प्रेष्य ) जब्र छाहे हूटा दिये जाने बाला (कामोत्याप्व), जत्र चाहे मार दिया 
जाने बाला (अथाकामय) कहा गया हे। यह सम्मवतः क्षत्रिया की हि से कहा 
गया है । 
समाज ओर नारी--ऋग्वेदिक काल के आयो ने अपने सम्ताज में नारियो 
+ को जो महत्व दिया था उतसे हम मली भाँति परिचित है, फिलु उत्तर वेटिक ब्मल में 
उनका दशा धीर-धीरे गिरती जा री थी। श्रार्य-अनारय्य-तम्मिअ्षण का भय्र समात्न के 
नेताआ को बहुत बना रहा। अत, उन्होंने चेत्राहिक नियमों को कठोर बनाने का प्रयास 
किया था। यदय्यति थे इसमे पूर्ण रूप से सफ् नहा हो पाये थे, क्याकि उत्तर वडिक काल 
मे ऐसे ब्याद्म के अनेक उटाहरण प्राय होते हैं, किन्तु उनके प्रयासा का तो प्रभाव समाज 
पर पढ़ा ही होगा | खयो मे पर्दा प्रथा ने थां, पर अब वे पुदुउ-चर्ग से धीरे-बीरे दर रहने 
लगी था (जिसका तत्कालीन कुप्रमाव तो यह पड़ा कि उन्हें पुदगे के सम्पर्क से प्रात्त होने 
वाले शान से बचित रहना पडा ओर समता झे भाव का भी लोप हो गया। झआझत्पनता 
एप ग्रशिज्षा ने श्वकी स्थिति को ओर भी डुर्बल बना दिशा । 
उत्ततदिक कालीन साहित्व मे जहाँ हम लिया की हीनता ेे उदाहरण श्रवि- 
फाधिक प्रा होत टेँ बी उनकी महानता के भी फुल्म्ल उल्लेग मिलने हैं | न्नियो छे 
पिदुरी होने के प्रमाण हूमे ऐलरेप प्राग्मण तथा कीयतीकी छात्मग्य मे पाल होते है | 
लिया को शिक्षय का अचन्प चाह छोटे पेसाने पर ही क्यो ने रहा हो, पर था अपश्प 
केपोकि उपनिं्शों मे शिक्षित नासियों ऊे अनेफ उदाहरए याल होने ह। उठ स्थला पर 
ता सी गिक्षले के भी उल्लेप कया गम हैं। श्सी असर उछ ् बीसगनाओं के थी 
उदाहरण पाल होते हैं, जो अपने पतियों है साथ सामरिक शर्ते में हाथ 
घटा भी | 


पड भारतीय दतिहास की रूप-रेग्वा 


विबाह-प्रथा --विवाह-प्रथा में अब तक विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया था 
ओर दहेज देने की भी प्रथा थी, पर कभी-कभी ठामाद स्वसुर को द्रव्य देता था। 
सगोत्र विवाह की मनाही अ्रमी सम्प्रणं वर्गों मे नहीं हई थी। 

बहु विवाह की भी प्रथा उन दिना काफी प्रचलित थी मँत्रायणी सहिता में मनु 
की ढस पत्नियों का उल्लेग् हे । 

विधवा-विवाह तो ऋग्वेदिक काल में प्रचलित था ही, उत्तर बिक काल में भी 
इसका प्रमाण मिलता है । 

काठुम्पिक जीवन--फोठ्ुम्यिक जीवन में काई परियर्तन नहीं आ पाया था। अब 
भी प्रधान का वही आदर था। माता के आदर का भी प्रमाण हम पुरुपसक्त से प्राप्त 
होता है | काठुम्बिक जीवन म यदा-कदा ज्धता थ्रा जाने का उल्लेग्य भी किया गया हे । 
इसलिए अवथब॑विवेद में काठुतिक शान्ति के लिए प्रार्थनाएँ की गई है | बह्वा वश्या में 
सपर्प हा जाया ऊरते थ, सम्मबत इसीलिए ऊुछु वत्त्रयाँ सनुगाल्न से मायक भाग जादी 
थी | इस प्रकार सम्मिलित उुद्धम्ब अब भी चल रहा था ग्रार इसम स्वाभायिक प्रेम या 
द्वंप्र विद्रमान थ | 
आयिक व्यव/्या 

क्ृपि--आ्रर्थिक क्षेत्र म ग्राशातीव उननति होना व्याधायक था क्योकि वटवी हई 
जनसरपा ऊ लिए बृषि एय त्ययसाय मे प्रगात लाना आनवाय था। अब भी उप ही 
आदथिक व्ययन्या का मवावार थीं। कृषि मे अब काफी उन्नात हो गड थी। काठक 
संहिता मे २८ बदा बाल हल का खय कथा गया है| शनयथ आहण में ऊपि- 
काया, उताई, उद्याद, कठार आराद ओह को झेल आया है -]ीा (ये), वरान 
(हि), गटर (गाल), विन आदि का सती का वाला था । 

अन्य-व्ययसाय या रे आवारक सुर अन्य वयलाओ द्वाग भी लाग अपनी 
जीविका ता खाजय करत थ। नस से झट को हजय वरावन्‍्लवा >हता मे झ़िया 


उत्तर चैदिक काल प्र्पू 


प्याले बनाये जाते ये | अप्ल्पठ, शतमान, कृपाल आदि निर्धारित भार के स्वर्ण-शकल 
से मुद्रात्रों का ही बोध हो सकता है | 

पशु-घन मे भी श्रभिवृद्धि होती जा रही थी ओर अब लोग हाथी भी पालने लगे 
थे | उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में लोगो ने बिमिन्न 
प्रकार के व्यवसायां में काफी उन्नति कर ली थी । 
बोड्धिक एव घामिक अवस्था 

उत्तर बेदिक काल की चीड्धिक उन्नति के परिचायक ने केबल वें महान्‌ अन्य 
हूँ जिनका उल्लेख परिछेद के त्रिलकुल प्रारम्भ में किया गया हे बरन्‌ इनके अतिग्क्ति 
भी बहुत से महत्वपूर्ण अन्‍्थों की स्वना हुई जिन्हें केबल त्री्धिक विकास के आधार 
पर ही खाजत किया जा सकता था। नीचे तत्कालीन शिक्षञा-पढाति तथा साहित्यिक 
प्रगति पर पएथकू-प्रथक्‌ प्रकाश ठाला जायगा । 

शिक्षा--ऋग्बैटिक काल मे दादुरा से चालको की उपमा ठेसकर हमने पाठशा- 
लाओ को कल्पना वा थो किन्तु उत्तर चंदिक काल में कल्मना करने की कोई आवश्यकता 
नही, पाठशालाआ के अमाण ही हमे प्रात्त होते हैँ | सर्वश्ववम “उपनवन? सन्‍्कार होता है 
ओर तभो आचार्य) विदाथा--त्रद्मचारी? का एक दूसरे जीवन में प्रवेश कराता हे 
(हज! बनाता है जिसका अर्थ दूसरा जन्म हाता है) | थमा ओर “पा करना उसक 
लिए झावश्यक था| शुरु अपने शिष्य को हर प्रकार से सत्य-पथ पर लाने का प्रयास 
करता था क्याकि बह उसके पाया का उत्तरदाबी या ( शिप्यापापम्‌ शुरोसि ) | शित्त्र भी 
अपन शुद्ध को दूसरा भगवान्‌ मानता था ओर वह उसके सफेता पर ही चलता था | 

रक्षा क पिपया पर प्रकाश टाल टेना भी आवश्यक है। छात्दोग्य उयनिषद में 
नाख तथा सनत्कुपार का जो वार्तालाप दिया गया है उससे ज्ञात होता है कि उन दिनो 
विमन अकार के विवय पढ़ाये जात थे । जिनमे देव-विद्या, अक्-पयिद्या, भूत-विद्या, ज्ाब- 
विद्या, नज्ष॒त्र-विद्या, देवजन-विदा, कल्प, आ्ाइ, गशी, तह शास्त्र आडि प्रमुख थे । दी 
सफार इहटारस्थक उपनिपद से भी इतिहास, उपनिपद, अनुव्यास्यान, व्याख्यान आदि 
का शिक्षा का बोध द्वोता है । 

धम--रित्षा की प्रगति का अध्ययन कर लेने के बाद हमें ब्िचागद्रीन काल 
की धार्मिक स्थिति पर विचार करना चाहिये क्योकि इस युग की धार्मिक स्थिति के मूल में 
सज्ञा का भी बहत बढ़ा हाथ रहा और उसके शान हे पश्चात्‌ ही हम उत्स काल वीं 
धामिकता को भलो-माँति समझ सकते हैं | 

यत्त--प्रारम्मिक उत्तरवेदिज काल भे घामिक जेन्र परियनन हुझ्ा, चर 
ब्राद्षय तथा यशे फे महत्व की वरद्धि हैं | व्यय तक उैयल सात पुसेटिल उन से भाग लेते 
थे फिलु, उत्तर वैदिक बाल में उनकी रुख्या ६७ हो गरई+-होतू नवा उनके सीन 
सहायक, ददगातृ तथा उसके तीन सहापक प्र्ययु सथा उसके तीन सहायक, आशाणु 
तथा उसके तीन हारी | रन २६ पुरोहिता रथ प्रधान रधहएँ आऋचिय रदन्त शत । 
पतप की सख्याग्रों में भी यूद्धि है| गो थी | एव अशत से ऐस मी बन थे जो वर्ण चलने 
रएने से । यन्चों की प्रधानता मे जीगन के दृस्डिजेण को अत एूर्णनयां परिबशिस कर 
दिया भा। झत्र कणों का प्रत्वानुस्स्प गरमा प्रायश्यड हो गया बाई 2 
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तप--तप की महिमा का शुणगान ऋग्वेद के ढसवे मंडल से ही प्रारम्भ हो 
जाता है | इसके प्र नी मएडलो मे तप का माहात्य नहीं बताया गया है । ऋत और 
सत्य की उत्पत्ति तप से हुई है, तप ही भावी जीवन का दठण्टा है, तप से अलौकिक 
शक्तियाँ ग्राप्त होती हैं, देवता तप करते हैं और तय्-प्न से देवताओं ने स्वर्ग जीता है; 
प्रजापति ने सृष्टि रचना के लिए तप किया था, तप यज्ञ, ऋत तथा ब्रह्म आदि के 
आधार पर ही विश्व स्थिर हे आदि का उल्लेग हमे बैटिक साहित्य में त्रिखरा-सा 
मिलता हे | तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया कि देवताओं ने तप के द्वारा देवत्व ग्रात्त किया 
था। दसी प्रकार तेत्तिरीय उयनियद में वरुण ने अपने पुत्र से कहा हे, “तप से ब्रह्मा को 
जानो क्योकि तय ही ब्रह्मा है ।?? मत्रायणी उपनिषद ने तो यहाँ तक कह दिया हे कि तप 
के बिना तो ज्ञान याप्त ही नहीं हो सकता है| पर टसी काल मे ऊुछ ऐसे भी चिल्तक 
थे जिन्हाने तप के महत्व को नहीं स्त्रीकार जिया हे । 

दार्शनिकता--टस यज्ञ तथा तय के काल म ही दूसरी आर दार्शनिकता का जो 
बोल-बाला आरम्भ हथ्ना वह सम्प्र्ण आर्य जगत का गयने मे समाविप्ट कर लेने को 
पर्याप्त था। इस दार्शनिकता के मल मे तब ज्ञान की खोज थी जिसम ज्ञान-पिपासा की 
शान्ति, लोक परलोऊक ऊे वास्ततरिक मार्ग की माँग थी । ययतरि यज्र तथा तप के समर्थका 
ने इन प्रश्ना का केयल एक उत्तर बहा छ्टताप्वक यह दे दिया कि "तप ही अहम 
है, पर ज्ञान-पियासा तर्क दूँटती है, विश्वास से प्रण सब्ताप्ट नहां हाती |! सोभाग्यवश 
उन दिना तर्क की प्र स्वतत्रता थी। इसी स्वतत्रता से द्राशानका को अपने मता के 
प्रतिवादन में सफचता य्दान की । आस्मा, परमा मा, टहलाक, परलाक, स्वर्ग नग्क, मोक्ष 
आदि की जा स्2 एवं उचित व्यास्या तककालान दाशानका ने का उससे गआगा तो यह 
थी कि तत्कालीन सप्ताज प्रणुतयां परिवर्तित ह वाता, दाशानक्ता (वक) बिश्वासा का 
टॉतें कर देती पर दुर्मग्ययेग इस दाशनिका में मंतक्व ने था, कसा कभी ता वे एक 
दूसर का जोरदार खटन कर देते थे आर सय कया ध्राद्य है क्या नहीं, क्या झाचत हैं, क्या 
अनुचित यह सपस्या लोगा ए सम्भन उउन्‍्बत हो वाता था, जिसका संप्तातआान उनकी 
रुच्यानुसार या आपष्पकतानुसार ने होने पर उल्हं पृने झआअन्‍्वानुक्॒गग ही करना पतला 
था जिसका यविफचव था यज्ञ आर तथा से वाया तागा देना । 

तत्वज्ञान मी य्रात्षि अब्यत दाशनिक्ता को रयान का क्षय द्वयिदता को टिया 
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उपरोक्त मत का प्रतिवाद इस प्रकार उपस्थित किया गया है कि केवल सदाचार से ही 
ब्रह्म वा आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। यज्ञ, दान आदि को आलोचना करते हुए 
इसमे बताया गया है कि परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर को आत्मसमर्पण आदि से ही 
ब्रह्म को समझा जा सकता है। अहकार ओर मद के रहते हुए. यह सब्र असम्भव है । 
कही-कही उपनिपदों में यह भी कहा गया है कि जीव, ब्रह्म ओर आत्मा एक ही हैं । 
योग द्वारा ब्रह् को समझा जा सकता है। 

मोक्ष ओर पुनजेन्सम--ये दोनो ब्रिपरीव स्थितियोँ हैं | उपनिषदों के अनुसार 
मोक्ष पाने के पश्चात आत्मा का अन्त नहीं होता | वह उस महान सागर (परमात्मा) में 
विलीन हो जाती है | उप्तक अस्तित्व सम्रात्त नहीं हो जाता | इसके विपरीत यदि 
मनुष्या का कर्म (इस जन्म का कर्म) पत्रित्र नहीं है तो उन्हें पुन अपने कर्मानुसार जन्म 
लेना पड़ेगा | “देवता, मनुश्, जस्ठु, वनस्मति सत्रकी आत्मा कर्म के कठोर नियम के 
श्रधीन है । अत्येक अमिलापा, आऊाज्षा या क्रिया का प्रमाब--अ्रच्छा वा बुग आत्मा पर 

पडता है, यह प्रमाव एक जीवन तक परिमित नहीं है, मरने के बाद फिर कर्मानुसार 

जन्म होता हे और कर्म का फन भोगना पड़ता हे, टस दूसरे जीवन के कर्मों का फन 
तीसरे जीवन में होता हे ओर इस प्रकार चक्र चलता रहता है ।” 

देधता--आग्बदिक कालीन देवता अब्र भीप्रज्य थे बद्ववि इनमें कुल का 
महत्व घटठता जा रहा था ओर कुछ का बढ़ता जा रहा था। प्रजापति जो प्रास्म्म मे 
देवलोक में विशिष्ट स्थान स्सता था अय उसती महत्ता व्रट गई ओर अन्न छद्र तथा 
तिष्य को प्रधानता दी जाती थी। ऋग्वेद में ठठ्र को कोई विशेत्र स्थान नहीं माल था 
किन्तु उत्तर वैदिक काल में इसकी महत्ता बहत अधिक बढ़ गई। दसी प्रकार विश्शु 
जो सूर्सदेव के पॉच रूपा में से एक रूर माना जाता था अब्र स्वतन्त्र महत्वप्र्ण देवता हो 
गया। छठ का विदद्‌ अब शिव हो गया ओर बह मंगलकारी देवता माना जाने लगा | 
राजनीतिज वाया 

आयों के विभिन्न वर्गों का डल्‍्लेस करते ऋण भाग्त मे उनके द्वारा उिभिन्न 
भू-वागो पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का विवरण पारम्म मही दिया जा उड़ा 
हैँ | इस बिचरण से हमें जात हो चुत हैं मि अब उनका राजनीतिक विकास लगमंग 
पससाष्ठा पर पहुँच चुझा था ओर इसमे आश्चर्यजनक पगति हो चुटी थी | यहाँ उनके 
राजनीतिक सगटन पर बजिन्तारप्र्बक प्रसमाश डाला जायगा और नत्मलीन ब्रिभिर राज- 
नीतिक सस्थाश्रो के निय्रमो का उल्लेस किया जायगा। सर्वप्रथम हम सरकारें पर 
प्रयाश डालेंगे । 

सघथ-शासन--आपों ने जय पर्य तथा दक्षिण री ओर पार शिया सो उ्लें 
रापे विस्तृप साप्ाज्य स्थावित करने का अबसार प्राल हु्या| पर यातायात की खम- 
पिषा तथा ध्राहतिक आयाया झे कारण उसे! इसमे उठिनाई परी । झा. उन्हें पिशाल 
सामाज्य ऊे अधीन छोटे-छोटे राज्या की स्थायना करनी पड़ी । उच्र अन्या में यराज! 
शब्द का प्रपोग क्या गया है मितसे यह परिलण्नि होता हद ऊ9ि एज पहे राजा के 
प्रधीन उछ प्रन्य राजा भी राप्य करते ये। 'राशपियब' पकराटा झादि शब्दों से 
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स्पष्टतप्रा ज्ञात होता है कि कुछु बहुत बडे-बड़े राजा थे जिनके अवीन अनेक छोटे-छोटे 
राजा भी थे। उत्तरी भारत में असख्य छोटे-छोटे राजा के होने का प्रमाण 
मिलता है । 

राजा+राजा या सम्राट का पढ बहुघा वशगत होता था, पर टसके लिए ग्रजा 
की अनुमति आवश्यक थी। अथर्ववेट में प्रजा के नियमन का उल्लेग्ब विस्तृत रूप से 
मिलता हे 

राज्याभिपेक--राजा की महत्ता का सर्वश्रप्ठ प्रमाण हमे उसके अभिषेक सबस्धी 
उत्सव से प्राप्त हो जाता है। राज्यामिपेंक के अवसर पर राजसय यज्ञ का आगोजन 
किया जाता था । अ्रभिपेक के समय राजा शयथ अहण करता था कि यदि बह किसी 
प्रकार का अत्वाचार प्रजा पर करे तो उसका साग पुए्य, उसका लोक और परलोक तथा 
उसकी सन्‍्तान आदि नप्ठ हो जायें । 

इस थुग मे राजा का निबचिन अविकाशत प्रजा उरे आवारि था, उसके 

ऊपर अ्रगणित उत्तरदाय्रित्त भी लाद दिये जाते थ, अपने माजया पर बह परी 
तरह निर्भर करता था तथा सभा आर समितियाँ उसकी निरकुराता पर अऊुण 
रखती थी। पर इस सारी व्यवस्था ऊे ऊपर जाशगा थ। वाशंगा को महत्ता का यम 
कारण यह था कि तत्कालीन गजनीति प्र॒णतया वमाश्रा था। वर्म ही ग्नुगासन था | 
राजा उसका माव्यम मात्र था ओर आयण उम्मावाटाता था। था यह सायायरि रहा | 

राज्याविफारी-राज कार्य मे रता के आजारक सत्य लागा का भी आयश्य- 
कता पडदती है | अत अनक थे यरावजारी सता के चागे आर 4र रत थ। इस रा या 
घिकारिया का 'रक्रिनों काल थ। यान रह कि सायनां सम्भव उन्चका्डि के हीं 
अधिकारी थ | इनये अतिरक्त ग्रन्य सावारंण द्ावकास था रह हाग। "रतिना के 
अतिरिक्त वीर! भी राग ते ग्राववारा थे । यार था सातसे था उल्लेय आअवशवयय्रेद्ठ मं 
क्या गयाह। पचयिग आयाण प्‌ दाद या का उब्ज वे क्वा गवाह - 

(१) राज्ञा का बद्ाता, +६)॥ उठ पु, ।४) सोते पू पहल, ।४। रानमटिपी, 
(५) यूत, (६) आमणी, । ७ कत (रक्तर, पय संयन (कोश वत्त। । ताचरगीय संहिता 
तथा तात्ताय द्वा एए में छझुड थरये आर जा वजयायव गव ₹ 


उत्तर वेदिक काल प्‌ 


इसके यिना काम नहीं कर सऊता था। सभा में वाद-विवाद के पश्चात्‌ राज्य को 
समस्याओं को मनुलक्काया जाता था। 

समिति की महत्ता पर ऊरर प्रकाश डाला जा चुका हे | इसके अधिकारी भी 
काफी ये | यद सम्मवतः युद्द-सन्धि, आय-व्यय आदि विययक्र मामलों को देयती थी | 
ब्रहमत द्वारा ही सभा और समितियों का काम होता था| 

शासन-प्रवन्व--राज्याधिकफारियों का उल्लेस़ करते समय हमने बताया था कि 
शासन-यत्रन्ध को चुचाद रूप से सचालित करने के लिए विभिन्न य्रफार के अधिकारी व | 
उनका पथक्‌श् वफू विभाग भी रहा होगा | सेनानी सेना का य्वस्ध करता था। अवर्ववेद 
से यह ज्ञात होता है कि दूत या प्रहिंत जासूसी करते थे। इसी प्रकार आमणी भी सैनिक 
ग्रधिकारी था। 

न्याय की टेख-रेख सभा के अतिरिक्त राजा स्वव करता था। तेत्तिरीय सहिता 
से ग्राम्यवादिन गाँव का न्यायाधीश जान पडता हे । 

पय्मायत द्वार भी ऋगड़ो का अन्त किया जाता था।आअरउराधों ऊे जिपय मे 
हम अधिक ऊुछ ज्ञान नहीं पर राजठोह निश्चय ही सारी अपराप माना जाता था जिसके 
लिए: ब्राह्मण तक को य्राशु-दर्ट दिया जा सकता था | 

आप के साथनों में भूमिकर तथा व्यागार-कर प्रमुख थे | अनीस से कर लेने का 
उल्लेख ऊुछु स्थली पर किया गया हैं । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१ उत्तर वैदिक काल से आप क्या अर्थ समझते हैं ? इस समय आयों 
की भागोलिक सीमा में जो प्रसार हुआ उस पर प्रकाश डालिए। 


कप च्त्त 


२. उत्तर वैठिक काल की राजनीतिक अवस्था के विपय में आप क्‍या 
जानते हू ? 

३. उत्तर चैह्िक जाल की धामिक एवं सामाजिक अवस्थाओं पर सत्ञेप 
में प्रकाश डालिए । 

४ उत्तर वैदिक काल की सम्यता एवं ससकृति के प्रिषय से आप क्या 
जानते हैं ? 


आध्याय ७ 
परवर्ती वैदिक साहित्य और उसकी सम्यता 


प्रारम्मिक सम्पता के जान के लिए हमने ऋग्वेद का सहाग लिया था, तत्पण्चात्‌ 
साम वेद से लेकर उयनिदा आदि ने नवीन, परस्थितित रूप का दिखर्णन कराया । 
इस परिच्छेद म हम उयनिषदा के पश्चात्‌ से एय पुगणा तक के साहित्य द्वाग यर्शित 
सम्पवा पर एक विहृगम द्वाप्ट डालगे अवथात्‌ स़-धाहित्य, एये महाक़ाया झ आवार 
पर हम ८०० ई० प्रू० (जों अनुनानत इनका तिथि हे) तथा उसके झुल्ठ काल पश्चात्‌ 
की भारतीय सम्कृवि पर प्रकाग डालगे | यहाँ यह भी करे ठेगा ओयश्यऊ हे कि टन 
गन्‍्था की रचना-तविथिया का ठाक टीक जाने प्रात करना कोडन €। आय उनका क्रम 
भी नहीं निवास किया जा सका जिससे क्मयठ इमिहास भी जटा सना या मऊकया | 
अत, अनुमान के ग्राथार पर ही इन्हे ८०० टै० परु०५ से ६००३० पृू० # भीनर या 
सम्भवत उससे भी ऊुछठु बाद का मायकर वक्ाजीय विनय परसिव्थानया पर प्रकार 
डाला जायगा | | 

अप्टाध्या्यी मं वणित सभ्यता 


पखवर्ता वेंदिक साहित्य और उसकी सभ्यता ६२ 


सगीत तथा हृत्य जीवन का एक अग बन छुका था। पाणिनि ने अपने थन्य मे 
भाव) (गायक) तथा “नर्तक! का उल्लेस जिया हे। उछ वाय-बच्े का भी उल्लेख 
किया गया हे जेसे मुदग? 'मद्धऊ! आदि | 

शिक्ष--शिक्षा का जावन में चहत महत्व था। “दआचायंकरण! के पश्चात्‌ 
धान! को पाठशाला में प्रतिग्ट किया जाता था। त्षान्रा अपने अध्यापको? के नाम से 
सम्मावित किए जाते थे | वेदोच्चारक का 'ओतिय! तथा वेद पर प्रवचन” करने वाले 
का 'अबस्ता' ऊइते थे | बालिकाओं की शिक्षा का भी सनु चित प्रचन्ध रहा, ज्वोफि एक 
सथज्ञ पर पाणथिनि ने इसका उल्लेख किया हें ओर महिला ज्षात्रायास ्षात्रिशाला' का 
भी च्य्ययन्व दिया हे | 
आआपभ अवत्या 

लोग विभिन उद्योग-वन्बी तथा नौऊसियरा में लोग लगे हुए थे। वेतनादिन्वों 
जीवित” से यह स्मष्ठतया ज्ञात होता है कि वेतन पर नौकरी ऊरके लोग जीविकोपार्जन 
करते थ। “कर्मफार! तथा 'बृत्ति? से अमिको का बोध होता हे । 

वाशिज्य-व्यापार का भी जिक्र पाशिनि ने ऊिया हे । ब्याज पर दया भी दिया 
जाता था। 

उत्तर वेदिक काल में कृषि की उन्‍तत अवस्था का बोध हमने किया था । पाणिनि 
के अन्थ से तत्कालीन भारत की क्ृपि सम्बन्धी उन्‍तत अवस्था का भी बोध होता हे । 

नोकरी तथा ऊृषि के अतिरिक्त कुछ उद्योग-बन्धे भी इनकी जीविका के साधन 
थे। वस्त्र-ऊुठीर-उधोग का स्पष्ट विवरण हमे अष्टाध्यात्री से मिलता है । 'उु लाल? (कऊुम्भ- 
कार) 'साहुणिक! (बघिक) आदि का भी उल्लेख जिया गया हैं । वच्ता की रेंगाई का 
भा रन दिनो काफी काम होता था जिसमे “नील), “लक्ष', गाराचन आदि का प्रयोग 
किया जाता था| इन विभिन्न उदय्योग-घन्चे बालो का अयना कोई संगठन भी रहा होगा 
ऐसा झाग्च्यायी से परिलक्षित होता हैं । 

मुठ्राओों के क्षेत मे अब काफी उसति हो चुकी थी, ऐसा आप्ठाध्यात्री में वर्गित 
मुद्रायं से ज्ञात होता है । पाणिनि, "कार्पपिण!, 'नाऊ), 'पण॒), "दार!, 'माणगा आदि 
मुद्राआओ का उल्लेस करता हुं। मुद्रादय्रा का चिन्हित किए जाने का नी उल्लेगय फिया 
गया है। पे वरणि 

सत्रों में वर्णित सम्यता 

से की तिथियों के सम्मस्ध में उनके बरणपं-विंत्य तथा सूत्झासो ऊे झत 
स्थानों एबं अम्थो के आधार पर अनुमान लगाया गया है जो ज्ातवी शतान््दी र७ 
पू०७ से दूसरी शतार्दी ई० पू० तऊ है। यहाँ थादीनवम सूजस्थों में ब्शित सम्पता 
एच सक्तृति पर ही प्रसाश डाला जायगा। 

राज-प्रवन्ध--राजतत्ता का राजा को प्रने हाथ में स्सने का उल्नेप है | 
वर्ण अम धर्म का पालन राजा हे लिए. आवश्यक बताबा गया हे। सीतम के अनुसार 
देश, जाति तथा उुद्धम के वे नियम जो घर्ममिदद् न हो राजा को स्थिर रुखना चाहिए 
अत उनके पिदद छोड नियम नहीं बनाना चाह्षेए। रो प्रद्वार क्रिखाना, मदरसों 
सिलाया आद हू अपने बनाए हुए नियमा को भा हालकता मदात करना चाहिए। 


६२ भारतीय इतिहास की रूप-ग्ेखा 


न्याय--न्याय के लिए दीवानी तथा फीजदारी का वियरान किया गया हे | वर्ण 
के आधा २पर ही न्याय जिया जाता था | एक ही अपराध के लिए विभिन्न ठट थे । 
ब्राह्मण को ग्रपशब्द कहने वाले क्षत्रिय की १०० मुठाये तथा वेश्य को 2५७ मुद्रा 
दर स्वरूप देनी पड़ती थी पर क्षत्रिय को अपणत्द कहने वाले ब्राह्मग को केवल 
४० मुद्राये देनी पड़ती थी। शूट्रा को क्षति पहुँचाने बाला को एफ प्रकार से मुक्ति 
प्रदान थी | वौद्धायन में राजकीय न्यायालयों तथा बेढों के ज्ञाताओ की परिषत होनी थी। 
न्याय करते समय वास्तविकता जानने के अभिय्राय से ही पहोलिया की गयाही यात्शवीय 
थी। आपस्वम्ध में अपनी जमीन की बचर रखने वाले का सण्य का हरचाना >ैने का 
उल्लेख हे | खेत को क्षति पहुँचाने वाले पशुत्रा को खेथिहर बस्द्र कर सका 2, इसका 
भी उल्लेख किया गया हे । हु 

कर--उपज का १, 2, ६४, भाग पशु एबं सुग का ' , कल के] याद का 
#&5 भीग राजा कर के छू म ले सकता था। कारीगर एक दिन राया के हा येगार 
करते थे और व्यायारी को श्रतिमास एक वन्तु सन्‍्तें दाप्मा पर राय को बजा पघ ॥ थी। 
वौडायन ने थूमि कर & भाग तथा सामुद्रिक ब्याधार हे माय वर , भाग वर्दी के 
रूप मे लिये जाना बतजाया हे । 

गृहस्थ जीवन तथा उसके मूलाबार-- हाल जाय को शा चिवेगा 
गहसत्न से प्राप्त होता है। उक्ा गत्च से उन्‍्प से सुयु के के थार, ।७ ॥॥ समा 
जिक एवं वर्थिक ऊुया का उछ्ाय है । यरगा ज्याद्ध था राव जता क्‍न्वम्तभा 
उल्लेग कर दिया गया है पर पह सदा या पे हो, बीक तह +० ॥। का [477 
है | गहसत् मे यर्गा-सस्ताथ को उस्वज किया गवाह वा हु। व + थे कीर 
निम्न तिश्वित है. +- 


(2) गततविात उत्तर, हे पु व लहकोी। 0०॥ | तक + $ यान 
करण सम्कार, (३) विक्ती। सत्ता (वर 77 ॥ 2 [+ #४ ४ क। + ४ /[?), 
(६) खनप्रारन सच्कार, (कब का व । ता 0». ॥ 6 7४ थ। कटा! 
(छ) उवावा चार व ब्यात द दा  ए३व4 7 7 ॥ ॥6 वा। 
(०) ियाए सच्जार, (42॥। वी 0७ ॥ 2०) ६ १ +| जल 
क्रिया । 

टायू लच्बाश । टी »छाआ हा पा आम 2 
खपन हाफ 2 ७छू॥ जा 7 वर व का 

_वर निनास सान्या ना ये ७५ «गो, 7 7 हा, 
प्रवाएं पा ॥ दो «४5 -  उ 8. ४ ; हे 
ईयर ६ शक 8, जी या हे ३0० ' “जज 3८ 

2 कर 


है 2 कक व। 2 $५५ 


ब्र्ण 


परवती वदिक साहित्य और उसकी सन्यता दर 


देवा, पूर्वजों, सता, स्वजन, परिजन, अतिथियों आदि फे श्रति कर्चव्य-पालन, जिससे 
जीवन सुखमय हो सके 

सम्पूर्ण रहर्व जीवन का मूलाघार यहीं क्तव्य-पालन ही था। इससे च्युत 
होने वाला व्यक्ति आार्य-वर्ग में हीन समझता जाता रहा होगा। 

वर्णाश्रम--ऋगग्वदिक काल के शवर्ग? ने उत्तरबंदिक काल में प्यर्ण! का हल्का 
रूप बारण करता आरम्म कर दिया था किखु अब इसमे काफी जठिलता आती जा 
रही थी | सूत्रो में दस सम्बन्ध में पूर्ण मतैक्य नहीं हे, कोई बहुत कंटिन, कोई बहुत 
लचीला तथा कोई मध्यम कोटि का नियम अ्तिपादित करवा हे | गीतम धर्म सूत्र मे 
ब्राक्षण भ्ो अन्य वर्णो के अतिरिक्त आपत्ति-काल में शूठ्ध का दिया हुग्या भोजन भी 
पान करने तक की अनुमति दी गई हे । किन्तु साथ ही पुलिस या जेल फे अपिकारी, 
कृपण तथा शत्र का भोजन करने की आजा नहीं दी गई हे | पर दसके विदद आपन्नम्ध 
ने ब्राशणो की अपने से नीचे वाले वर्णों का भोजन पान करने का कठार ग्रतियनध लगाया 
है। गातम धर्म सञ्ञ में ब्राह्मणों को अन्य वर्गों के अनिरिक्त आपत्ति काल से ज्ञात्र वा 
बश्य-कर्म करने की अनुमति दी गई है | एक और तो गीतम बआह्षणो की अपने स्वार्थ की 
सिद्धि फे लिए किती वर्ण का शाम करने की अनुमनि देते हैं तथा ज्त्रियों और बश्यो को 
भी यही स्वतस्त्रता प्रदान करते है, पर दूसरी ओर वे शूड़ो के साथ हर प्रकार पी कठारता 
करने की अनुमति देने हए कहते हुं कि शूद्रा को अपने ऊँचे बर्ण वालो (धश्य, 
स्गिय तथा म्रादाण) के जूठे भोजन, वन्न, छाते, चटाई तवा जते आदि का प्रयोग 
करना चाहिये | इससे यह ध्चनित होता है कि वे नहीं बखुओ या अप्रोग नहीं कर सकते 
में । इनना ही नहीं यदि वे वेद भूल से भी चुन लें तो उनके कानो में लाख भर देनी 
चाहिये, यदि वेद मन्त्र का उच्चारण कर दे तो उनकी जयान काट ली जाब और यदि 
याद कर ले तो उनके शरीर को दो भागों से विभक्त कर देना चाहिये। कोडायन 
भर्मसूत्र से यह झ्ञात होता हैँ कि ब्रड़ाण कक, गड़ेरिया, नौकर तथा नठ तक का वास 
इसने थर। 

आश्षम--हह सूत्र के सिषय में लियते हए उताया गया था क्लि यह अन्‍य 
मातम धर्म पर पर्ण प्रकाश डालता है । आजम का महत्व कितना आधिज बंद गया था 
स्तमझ् प्रमाण हमें एह सूत्र से आत होता हे | तद्नचउ, गार्ईस्व, बानयन्य तथा सन्‍्वाच 
आर शआजमो का विधान किया गया था अठछाचाय आाउन में शुन के पास रहकर पिया- 
ययन करना परता था। कत्मइचाव्‌ पर लाइकर गहत्थ जीयन नियमानुठार च्यतीत करना 
पता था। ऋषिझण, देवऋण तथा पिंतु ऋण से उरिण होने के लिए सवत 
प्रयोध करता यड़ता था। ऋषिऋण से लुक दोने के लशिए स्थायाय, देवझूग के लिए 
यस तथा पिंलक्नण से उक्त होने ऊे लिए सनन्‍्तानोत्यत्ति से मा विदान था | अवधियि 
सल्सर एहरथ जीवन का अमुस संग था । पच महायत्री का उल्तेय जिगर जा चुरा । 

न्थ जीयन समास कर लेने के परचात्‌ मृतीी आजम मा आरूम होता है 

जी प्रथम दो से बहत जठिन है | उम्भयत, अपोत्न इच्यूज हो जाने हे परचात्‌ बासपन्थ 
मंद कया जाता था। यानप्रत्ध आवस के अन्तगंत ६०) बन्‍तु स्थान, (२) स्पणयात, 
(री पर्ष छाल म एक सघन पर विवामे, (४) पेक्षाव्यस (सेल संच्थापएछ दी 
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नशे 


युक्त ह। माद्री अयने पति पाण्ड के साथ अपनी जीवन-लीला भी समाम कर देती है । 
पर दमयन्ती के दूसरे स्वयम्बर की थोपणा का भी उल्लेस मिलता हे जिसे सुनकर नल 
के अतिरिक्त श्र फिसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ । 

महामारत के समय में सम्मयत सर्यप्रथम नियोग की प्रथा का चलन ज्ञात 
होता है। नियोग पति की मृत्यु ऊे पश्चात था मिशेय दशा में उसके जीवित रहने पर 
भी उसकी य्ात्य से जिया जाता था। 

तत्कालीन समाज पर एक दृष्टि--मास भनण॒ समाज में ग्रत अग्रिफ के 
गया था। दिये तथा यनय्य से जात होता है फ़ि साया रच्तिदेय की यशाला में 
वित्य दो हागार पशुशा को ये जियो वाता था तथा वह मास सर्य सामारण में वितरित 
कर दिया तोता था। 

सपरात में वर्ष को यही महा था। झय नी सजा को प्रयानता दी जाती थी | 
गयसूय 4, अशवमेय बल द्रादि हो उाोवेय यगयर म्िवतवा 2 | हो येयी-देलाओ मे 
इठ ववीयता था रही थी, सतीयया इस थर्ब मे कि झुड प्रासीय तदफ ठेशवाओं जो 
परम पटय दिवा लाये होगा और ययीय देसाताड्मा. # महय में. उद्धि करे दी गई। 
बह सतना वे ही परखत्त जा हा थईसर्ण था। 

पाषाद परम्ाईद, उगवा, शायड, या, गाय सगी। झालि असक उस्तुए टस 
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मत्रिपरिपद--राजा की निरकुशता पर मत्रिपरिषद का तथा समाज का भारी 
अंकुश था। मत्रिपस्तिंद की अनुमति बिना राजा कोई मह्त्वप्रण कार्य नहीं करता था । 
वटधा साधारण कार्यों मे भी वह मत्रणा लेता था। चार ब्राह्मण, ग्राठ क्षत्रिय, ट॒क्‍्कीस 
वैश्य, तीन शूद्र तथा एक सत का एक सचिवालय होता था। 

परिषद के अतिरिक्त सभा? का भी उल्लेस किया गया है जिसका प्रधान 
समाध्यक्ष'! होता था। समा न्याय सम्बन्धी मामलो की देस-रेस करती थी | 

ग्राम-शासन---शासन की न्यूनतम इकाई ग्राम को माना गया था। आम का 
प्रधान अधिकारी आमणी होता या | इसके ऊपर दशग्रामी, विंश, तथा शतग्रामी होते 
थे | ये क्मशः १०, २० तथा १०० आमो के अधिकारी होते वे । इन सब्र के ऊपर 
एक हजार आमी का अधिकारी अधिपति होता था | आम का पूर्ण शासन इनके अधीन 
था। ये ही कृपि-कर भी बसूल करके राजकोप में भेजते थे। समापर्व में नारद ने 
सुधिष्ठिर को गाँव से पॉँच अधिकारी रफने वी मत्रणा दी है। 

गणराज्य--महामारत में पॉच गयराज्यो का भी उल्लेस किया गया है। 
अन्यक, वृष्णि, यादव, कुऊुर तथा भोज के गण-राज्यो ने अपना एक सगटत बना 
लिया था। कण को इस सघ का 'सघमुज? बताया गया हे | 

राज्य पदाधिकारी--शातन-प्रमन्‍्ध के सुचाद रु से सचालित करने के लिए 
झनेक ग्रकार के अधिफारी होते ये। सभापवे मे १८ अधिकारियों का उल्लेय किया 
गया हे । युवगज का शासन-य्रयन्ध में काफी हाथ था। राजमहल, कारागार, ग्रण्य, 
सीमावती वेश आदि के विभिन्न अधिकारियों का विवरण मिलता हेँ। शान्तिपर्व मे 
अनेक प्रकार के अफसरों का उल्लेख किया गया हे । इनमें सान, नमक, नदी, सेना, 
शुल्क आदि के अधिकारी श्रमुस हे । ऐेना में अनेक प्रकार ऊँ अधिकारी थे । 

सेना---बुद्ध के लिए सेना एसना आयश्यक था ओर सातप्राज्य-निर्माण ऊे लिए. 
युद्ध आवश्यक था। सेना में पेदल, अश्यारोही, गजारोही, रथी झ्रादि सम्मिलित थे । 
सेना के अधिकारी ग्राभिजात ऊुलीय व्यक्ति होते थे । 

राज्य की आय--आय के अमुस साधन क्ृपिं कर, जो उपज का + भाग लिपा 
जाता था तथा व्यापार-वाणिज्य कर थे। जुर्माना से भी अच्छी आमदनी हो जाती थी | 
शान्तिपर्व में ग्रादयणे से कर न लेने की श्ात कही गई है। 

रामायण की सामग्रियों तथा उनका ऐनिदासिक महत् 

वयपि रामायणु-महामार्त की सामतियों का अपन उिद्धानों ने एड साथ ही 
किया है ज्लोड़ि ये दोनों लगभग एफ ही कान छा प्रतिनिधित्व करते हे, हिन्तु विचारों 
पी पिनिन्नता के कारण एनका टाष्यवनस पृथक-पथक फरना झाधिक उपयुक्त टै। समाज 
को पनेक मान्यताएँ रामायण में परिवर्तित हो गई ४, राजनीति झा थी झमेपर ड्ु 
प्रश्नों मे ददला ता है। कोडुम्विक जीउन को एक नया महत्व श्रदान झिया गया है । इन 
उप कारण से इसका प्रथण अध्ययन ही प्रधिक मुगम 
सामाजिक जपन 

शूद्दा के जीवन जा जो सिनण परात्मीझि ने क्या यह घन टोता है छि 


द््प | भारतीय इतिहास की रुप-रेखा 


महायुदप लोग उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखते थे | राजनीति में उन्हें स्थान देकर इनका 
हत्य अग्निक उठा दिया गया था। अरणय में गम तथा नियादों के व्यवहार से भी इस 
की पृप्टि हा जाती है कि उद्यरखित्त व्यक्ति णहों को सम्मानित करने में कोई अपराध 
की बात सही समक्ते थ। 
नारिया की दशा में उुछ्ु गिकास हुझा था, पर व्यान रखना चाहिये ऊि रामा- 
था में दो ऐसे पाया का चित्रण प्रत्यक क्षेत्र मं किया गया हे जिनमे, से एक उत्तम 
तथा टसग अवम हैं | पहा एक ओर गम का यआदर्श यल्तुत फिया गया हे वही दूसरी 
ओर राय्रग के पति। लीयन को भी चित्रण हे, तहा सीता तेसी सौम्ममूर्ति ट॑ वही 
ककरयी तेसी जग कार उत्यादिनी नारियाँ भी हट | सजऊुमारियों की स्‍्वययर का अपि- 
कार था पर रयवायर से थिता झुड साई रस दगा था विससे उनकी स्ववजता का अन्त हो 
जाता था | पिया उमर ह्ञ बा ग्रविक्ठ मेटत्य था | पति की सेया का सात्किट उदा- 
एस्गसीवह | 
हट विवाट ती प्रथा प्र्या ।] थी यह कहने की झआयश्यकता नहीं। स्वयं राजा 
दगरव सदर थ्रवा। है। लाया 7 पासत्यारक सम्बन्ध भी यच्टे न थ तभी तो राम के 
ने) जात लपय जाभाओा झताव कटओ है ॥क ये उनकी सात उनकी झयहलना करेंगी। 
ते थे गीता है ला । यहाँ "ट धागा । 
पव लव यथा" ठा तरत का ली टी था। 


कि 
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परवता वैदिक साहित्य ओर उसकी सम्यता द्द््‌ 


हो सकती है किन्तु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि चौथी श॒ती ई० पू० 
के पश्चात्‌ दसे नहीं रक्खा जा सकता | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१. महाकाव्य युग से आप क्या अर्थ समभते हैं ? इस समय ऊे पूर्व के 
भारत का इतिहास हमे किन साथनों से ज्ञात होता है ? उन सामग्रियों से जो 
सूचना मिलती हे उन पर सक्षेप मे प्रकाश डालिए। 

२. मद्याभारत और रामायण में भारतीय समाज का जो चित्रण किया 
गया हे उस पर प्रकाश डालिए । 

३. महाकाव्य युग की राजनीतिक एवं धार्मिक अवस्थाओं के विपय में 
आप क्या जानते हैं ? 

४. ज्ञाति-प्रथा के विकास पर एक छोटा-सा निवन्ध लिखिए । 


अध्याय ८ 


बुद्धकालीन भारत 


उत्तर भरत की राजनोतिक अवस्था 


उत्तर भारत में आार्यफरण का कार्य बहुत ही वेग से चल रहा था और छुटी 
शताब्दी ई० पू० तक आते-आते यहाँ अनेक शक्तिराली आये ऊेद्द स्थापित हो चुके 
थे जैसा कि हमने धर्म-सृत्रा मं या इसके भी पूत्र पाशिनि की अ्रष्टाध्यायी में देसा था। 
उसमे २२ जनपदा का उल्लेख किया गया हे जिनमें केकय, गायार, ऊम्भोज, मद्र, 
अवन्ति, कुर, साल्व, कोसल, भारत, उसीनर, यौवेग, प्राज तथा मगय्र सम्मिलित थे | 
इनमे से कुछ तो प्राचीन थे तथा ऊुछ का सगठन बाद में हुआ था। पाचाल, विदेह, 
अग तथा बग, भी प्राच्य जनपद” के नाम से विख्यात थे। धर्मयूत्रो के समय में 
भी इस क्षेत्र मे काफी प्रयास हुआ था । महाकाव्या के रचना-काल तक आते-श्राते तो 
साम्राज्य-निर्माण की भावना इतनी प्रत्रल हो जाती हे ऊकि साम्राय्य के लिए ही कोरब- 
पाएडवो का भीपण युद्ध होता हे ओर उधर कैकेयी का प्रपञ्ञ रचना पडता हे | पर अब 
तक की जिवनी सामग्रियाँ मिलती है वे तत्कालीन भारत की सामाजिक, आथिक ओर 
धार्मिक अ्रवस्थाओ का ही सुन्दर रूप से परिचय कराने में सफल सिद्ध होती हे । 
राजनीतिक सिद्धान्तों एवं कुछु अशा में शासन-व्यवस्था पर भी थोड़ा बहत वें भले 
ही प्रकाश डाल दे पर राजनेतिक संगठनों का ठीक-ठीक उल्लेस करके तत्कालीन राज- 
नीतिक अवस्था का बोव कराने मे वे उतना सफल नहीं होती प्रत्युत यह कहना चाहिए 
कि इस दृष्टिकोण से वे पूर्णतया असमर्थ सिद्ध होती है। वास्तव में प्रारम्भिक बौद्ध 
अन्‍्था में ही हमे सबं्रथम राजनीतिक इतिहास की प्रष्ठभूमि अधिक स्पष्ट रूप से यात्त 
होती है । इन अन्यथा मे अगुत्तर निकायों अधिक महत्वपूर्ण हे, पर 'महावस्त' तथा 
“भगवतीयन्न! में भी जनपदा की तालिका दी गई हे जिनमे कुछ विभिन्नता हे । यहाँ 
हम अगुत्तर निकाय में दी गई सूची के आधार पर १० महाजनपदों का सक्तिप्त 
विवरण देंगे | 


महाजनपद्‌ 


(?) अ्रग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोशल, (५) वजि, (६) मल्ल, (७) 
चेदि, (८) वश या वत्स, (६) कुक, (१०) पाचाल, (११) मच्छु या मत्स्य, (१२) सूर- 
सेन (१३) अस्सक, (१४) अवन्ति, (१५) गान्धार तथा (१६) कम्भोज आदि 
१६ महाजनपद्‌ थ | 

विद्वानों ने उपरोक्त जनपदो की स्थिति इस प्रकार बताई हे--- 

(१) अग--चम्पा इस जनपद की राजधानी थी। वह मगध के अन्तर्गत 
आधुनिक भागलपुर के निकट था | प्रारम्भ में रूस जनपद के राजओओं ने ब्रक्मदत्त के 
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सहयोग से मगध के कुछ राजाओं को पराजित भी किया था किन्तु कालान्तर में इनड्ी 
शक्ति क्ञीण हो गई और इन्हे मगध से पराजित होना पड़ा । 

(२) मगध--आ्रािधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें सम्मिलित वे | इसकी 
राजधानी गिरिसिज थी | भगवान बुद्ध के पूर्व वृहद्रथ तथा जरासन्ध यहाँ के प्रतिद 
राजा हुए हैं | न 

(३) काशी--इसकी राजधानी वाराणसी। या बनार्ख थी। पाहवनाथ के 
पिता अश्वसेन फिंसी समय यहाँ राज्य कर चुके थे | हि है 

(४) कोशल--आधुनिक अवध के अनेक भाग इसके अन्तगत थे। भ्ावस्ती 
इसकी राजधानी थी | उहेत-महेत (गोडा) मे आज भी दठके भग्नावशेप प्रात होते 
हैं । कत कभी यहाँ का शासक रहा जिसका सर्प बराबर काशी से होता रहा और अन्त 
में कस ने काशी को अपने अधीन कर लिपा | 

(९) वज्लि--कई जातियों के सगठन स्वल्‍्प वजि राज्य की उत्पत्ति हुई थी। 
वैशाली इसकी राजधानी थी | 

(६) मल्ल--मल्लो की दो शाखाएँ थी--एक की राजधानी ऊुशीनारा (देव- 
रिया जिले में आयउुनिक कसिया) तथा दूसरे की पावा (आधुनिक पढ़रौना) थी। ह 

(७) चेदि--आ्राधुनिक वुन्देलसएड तथा उसझे उमीपवता भू-भाग इसमे 
सम्मिलित थे | शक्तिमती या साथिवती इसकी राजवानी थी। 

(८) वश या वत्स--अ्वन्ति के उत्तरपूर्व यमुना की तब्वती भूमि इसमें 
सम्मिलित थी। इसकी राजधानी कोशाम्नी (इलाहायाद से ३० मील दूर) थी | 

(६) कुरु--दिल्‍्ली की समीपवर्ता भूमि तथा मेरठ इस जनपद के अधीन था। 
इसकी राजधानी सम्मबतः हस्तिनापुर या दुन्दप्रस्थ थी | 

(१०) पचाल--य्ाध्लुनिक दहेलखए्ट इसके अन्तर्गत था। मल्लो की भाँति 
इसकी भी दो शास्ाएँ: थी, पहली शासा उत्तर पचाल की राजधानी अहिच्छुन् तथा 
दूसरी शाखा दक्षिण पचाल की राजधानी काम्पिल्य थी | 

(११) मच्छ या सत्स्य--यह जनपद आधुनिक जप्रपुर रियतत में स्थित 
था| विराट नगर इसकी राजधानी थी। 

(१२) सूरसेन--इसकी राजघानी मथुरा थी। 

(९३) अस्सक--यह अवन्ति का एक स्मीपवर्ती राज्य था। प्रास्मम मे 
अस्सक गोदायय नदी के तट पर बसे हुए थे और पोतलि अगवा पोतन इन 
राजधानी थी | 

(*४) अवन्ति--झउऊ़े अन्तर्गत आधुनिक मालया था | उर्ज्न इसझी राजधानी 
भी | हैहयो ने कमी यहाँ राप्य क्या था। माहिन्मती इसी राजधानी थी। 

(१५) गन्धार--दझाधुनिक काश्मीर तथा ठत्नशिला ऊे प्रदेश इसके प्न्तर्गत थे | 
तसुशिला इसकी राजधानी थी। 

(२६) कन्तोत्त--ये गान्धारों ऊे पड्ेसी थे। इनमें फनी निकट समय भा 
रहा होगा सतोडि गास्धार-हम्भोज अनेझ सपनो पर साय-साम उल्लिसित हैं | राजपुर 
वया दास्का इसके दो यरुल्त नगर ये | 
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गण्‌-राज्य 

उपरोक्त १६ महाजनपदों के अ्रतिरिक्त कुछ गण-राज्यो का उल्लेष भी प्राचीन 
बौद्ध ग्रन्थो में किया गया हे । ये गण-राज्य निम्नलिसित हैं ,-- 

(१) कपिलवत्यु (कपिलवस्तु) के शाक्य, 

(२) अल्लकप्प के बुली, 

(३) केसपुत्त के कालाम, 

(४) सु समगिरि के भग्ग, 

(५) रामगाम के कोलीय, 

(६) पावा के मल्ल, 

(७) कुशीनारा के मन्ल, 

(८) पिप्पलिवन के मोरिय, 

(६) मिथिला के विदेह, 

(१०) वैशाली के लिच्छिवी तथा 

(११) वैशाली के नाय | 

इन गण-राज्यों पर सक्षेप में नीचे प्रकाश डाला जायगा | 

(१) कपिलवस्तु के शाक्य--महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म इसी कुल में 
हुआ था, श्रत यह स्वाभाविक: है कि बौद्ध अन्यथा में इसका विस्तृत पर अतिरजित 
वर्णन मिले । शाक्य नैपाल की सीमा पर हिमालय की तराई मे रहते थे | शाक्यो की 
राजवानी कपिलवस्तु थी। शाक्यों का गण-राज्य काफी उन्नत था और उन्होने अनेक 
विशाल नगरो का निर्माण किया था| राइस डेविस के मतानुसार उक्त गण-राज्य मे 
८०,००० कुठ्धम्म (लगभग पाँच लाख मनुष्य) थे। 

शाक्यों का शासन-प्रनन्ध अत्यन्त सुन्दर था। दनकी मत्रणा-सभा काफी विधद 
थी | इस सभा द्वारा ही न्याय तथा शान्ति की व्यवस्था की जाती थी। इसका ग्रधघान 
राजा? कहलाता था । महात्मा बुद्द के पिता शुद्रोदवब भी इसके “राजा? रह चुके ये । 
ससथागारः में ५०० सदस्यों की सभा होती थी | किसी विपय पर मतैक्य न होने पर 
शलाकाओ? (वोटिंग) द्वारा बहुमत लिया जाता था, जो स्वेधा मान्य था । 

शाक्यों में विया एब कला के प्रति विशेष अनुराग थां। कपिलवस्खु उस 
समय शिक्षा एव सस्क्ृति का केद्ध माना जाता था। महात्मा बुद्ध ने यही विभिन्न प्रकार 
की कलाओ का अध्ययन सफलतापूर्वक किया था जिसके फलस्वरूप ५०० शाक्यों को 
प्रतियोगिता मे पराजित करके ही वे यशोधरा को ग्रहण कर पाये थे | शाक्यों को अपनी 
कला एव सस्कृति पर गव॑ था और उसे स्थायित्व देने तथा उसमे किसी प्रकार का सम्मि- 
अंण न होने देने के अ्रभिप्राय से ही वे अपने इतर वर्गवाले ज्ञत्रियों से वैवाहिक सम्बन्ध 
नही स्थापित करना चाहते ये | यही कारण था कि उन्होने कौशल नरश प्रसेनजित 
को शाक्य कन्या न देकर एक दासी से व्याह्‌ कर दिया | 

(२) अल्लकप्प के वुली--डुली वेयदीय राज के मिकट ही कही बसे ये। 
इनकी भूमि आधुनिक शाहाबाद तथा मुजफ्फरपुर के चीच कहीं थी। 

(३) केसपुत्त के कालाम--महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु आलार्कालाम इसी 
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श्र 


कुल के थे। इनका सम्बन्ध सम्भवतः शतपथ बाक्षण में वर्णित पाल केशियो 
से है। 

(४) ससुमागिरि के भग्ग--ये ऐतरेय आाद्यण के ग्राचीन भग्ग ये | टा० 
के० पी० जायसवाल के अनुसार इनकी भूमि में मिर्जापुर तथा उसका समीपवर्ती भू- 
भाग सम्मिलित था । लक 

(५) रामगाम के कोलीय--इनका निवास-स्थान प्रसिद्ध शाक््या के पूर्व में 
था | दोनो गणराज्यों के मध्य में रोहिणी नदी थी। सिंचाई के लिए रोहिणी के जल 
के गश्न पर दोनों गण-सज्यों में सपर्य होा। जाया करते थे। इसी पारत्परिक कलह की 
शान्ति के लिए ही सम्मवतः महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने कोलियों की दो 
कन्याओ से ब्याह किया था | महात्मा बुद्ध को भी इसी प्रकार के एक कलह को शान्त 
करना पढ़ा था जिसका उल्लेख जातक में किया गया हे | 

(६) पावा के मलल्‍्ल--ये वशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय थे। इनकी दो शासाएँ 
थीं। पहली शाख्रा पावा के मल्‍्ल सम्मवतः आधुनिक पढ़रीना में उसे थे। किन्तु डा 
कर्नियम के इस मत के विरुद्ध कुछ इतिहासकार फर्मिलपुर को ही पावा मानने हैं । 
पावा में ही महात्मा महावीर ने पचत्व प्रात किया था। हे 

(७) कुशीनारा के मल्‍ल--यह मल्लो की दूसरी शास्रा थी। आधुनिक किया 
ही ऊुशीनारा नाम से विख्यात था | यही महात्मा बुद्ध का परिनिन्यान (परिनिर्वाण) 
हुआ था जिसका प्रमाण कसिया मे प्रात महात्मा गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण झा में 
सोई हुई एक विशाल मूर्ति हे । 

मल्लो को भी शाक्यो की भाँति शिक्षा एवं कला से विशेष रुचि थी। सुदूर 
तच्षशिला में मल्लों के एक प्रमुज़् ने अपने पुत्र बन्युल को विद्याध्ययन फे लिए भा 
था दर्शन के चेन में भी ये काझ्ी आगे बढ़े थे शरीर दनका एक नगर उरवेलकस तो 
दाशंनिक वाद-विवाद के लिए ग्रसिद्ध था | धर्म के प्रति भी इनकी विशेष दचि थी। 
बीद्ध धर्म के उत्थान में मल्‍लो की ग्रशसनीय देन है। अ्नदद, आनन्द, उपालि आदि 
के नाम एव कार्य इस ज्षेत्र म विशेष उल्लेखनीय हैँ | 

(८) पिप्पलियन के मोस्यि--महावश टीका से श्र होता है कि मोरिय 
पहले शाक्षय थे पर कालान्तर में विडडम की ऋूजा से ऊूबकर ये स्थानान्तरूण करे 
टिमालय के पर्वतीय भाग में चले थ्राये जहाँ उन्हाने पिपलित्रन नगर का निर्माय 
किया। एन; मोरिंय की सश्ञा इसलिए, दी गई थी कि इनकी नगरी सर्वदा नोयें फे 
शब्दों से गुझरित रूती थी । मगध साप्राप्य का निर्माता चद्धशुम इन्हीं मोरिय (मोयो) 

का वशन था। 

(६) मिथिला के विदेद--मिथिला एसकी राजधानी थी। जातक से झत 
दोता है कि यहू पहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था शरीर दूरूदूर के ब्यागरो यहाँ 
स्यापार करने याते थे | 

(१०) पंशाली के लिच्छिवी--लिन्छिती क्षय ये । इनऊे वैयादिक सम्नन्धों 
के स्यापार पर ही दम इर्न्ई कतिय मानने ई | महावीर ऊे पिता विद्धार्य मे 


सनी घन्या 
से ब्याह किया था। ज्षतिव हंने उ पार दी महाखा बुद्ध के ससमायणेत्र में ये आदि 
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कारी हुए | वेशाली इनकी राजधानी थी। महावस्त, महाभग्ग, महापरिनिश्वान खुत्त 
आदि से शञात होता हे कि महात्मा गौतम बद्ध के काल में लिन्छिय्रियों ने प्राशातीत 
उनति कर ली थी। इनके अनेक नगर अ्रत्मधिक सुसजित एब रामइशाली थ। नगर 
में चारो ओर अनेक चेत्य, विहार तथा राजप्रासाद थ। राजग्रासाद प्रिभित् ुलीम 
सरदार के थे । 

लिब्छिवियो का शासन शअ्रत्यन्त सुब्यवस्थित था। गण राज्य मे ७,७०७ 
दाजा! अनेक “उपराजा', 'सेनापति', तथा भाण्ठागारिफक' थ्रे। मिथिला के विदेह, 
वैशाली के लिब्छित्री तथा नाय का ही एक सगठन “अदठऊुन! (अ्ष्टफुल) के नाम से 
विख्यात था। 

महापरिनित्यान सुत्त से ज्ञात होता हे फ्ि लिब्छिविया का गण राज्य अनेक 
विशेषताओं से युक्त था | उनमे मतैक्य, सोहाई, आदर, छाूता ग्रादि की भायना बल- 
बती थी। इन शुणों के अ्रतिरिक्त उनमे एक सर्वश्रेष्ठ गुण था राष्ट्रीयता की प्रतरल 
भावना । महात्मा बुद्द ने इनकी सहिष्णता की काफी प्रशसा की हे। लिब्छिवियों पर 
बुद्ध तथा जन के उपदेशो का भी पर्यात्र प्रभाव पडा ओर ग्रनेफ राजऊुमारा ने वार्मिक- 
क्षेत्र में प्रशसनीय कार्य किये । 


(११) वैशाली के नाय--अ्रष्यकुल का उल्लेस पीछे फ़िया गया हे । इसके 
अन्तर्गत आ्राठ गण ये जिनमे विदेह, शात्रिक, लिब्छियी तथा वण्जि सम्मिलित थें। 
उग्र, भोग, ऐक््वाऊु तथा कौरव अन्य चार गण थे | ज्ञात्रिक कश्यप गोन के ज्नत्रिय थे | 
सृत्र-झताग से ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी का जन्म इसी कुल में हुआ था क्योकि 
उक्त ग्रन्थ ने उन्हें सर्वोच्च जिन), आन्रिपुत्र महावीर! कहा हे । ज्ञात्रिकों का अपना गण- 
राज्य वेशाली, कुर्दग्गाम तथा वनियगाम से युक्त था और इसका केद्ध कोल्लग नामक 
स्थान में था। 

सध की बेठक--“सथागार! या थआाराम! में थश्रासनपतापक' नामक अधिकारी 
“अदसक निसीदनम? (चटाई या कम्मल) पर लोगो के बैठने का प्रयन्व करता था | सधो 
में एक निश्चित सदस्यों की उपस्थिति वाच्छुनीय थी | यह सख्या ५, १०, २० या इससे 
भी श्रधिक थी। निश्चित सख्या से कम उपस्थिति होने पर (कोरम पूरा न'होने पर) 
सभा स्थगित करनी पड़ती थी अन्यथा उसकी कार्यवाही मान्य नहीं समझी जाती थी | कमी 
कभी कोरम की पूर्ति स्थानापत्र व्यक्ति द्वारा कर ली जाती थी जिसे 'गण-पूरक' कहते थे । 
संघ के प्रधान विनयधार! को कोरम के इतर सप्तफा जाता था। इस कोरम मे “मिक्तु 
शियो?, थजातीय व्यक्तियों तथा उस व्यक्ति को भी सम्मिलित किया जाता था जिसके 
विदद्व सपर की कार्यवाही होने को रूती थी । चूलवग्ग में सघ की कार्यवाही को मान्यता 
देने के लिए ग्रावश्यक तत्वो का निरूपण किया गया है जिसके अनुसार कोई भी बैठक 
तब्र तक जायज नहीं मानी जाती थी जय तक (१) उसका कोरम पूर्ण न हो, (२) केवल 
योग्य व्यक्तियों से युक्त न हो, (३) उसमें मत न माँगा जाय, (४) विचाराधीन विपय 
पर सघ की अनुमति न ले ली जाय तथा (४) प्रस्ताय का पाठ तीन बार न किया 
जाय । 
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जाति! की प्थायना? से कार्यवाही आरम्म होती थी और तत्पश्चात्‌ इसकी 
घोषणा ( अनुस्सावनम्‌ ) की जाती थी । अनग्र” ( विययेतर वार्ता ) निषेध थी। 
जाति द्वितीय! वा श्ञाप्ति चतुर्वकम्म से ज्ञात होता हे कि कभी-कमी दो वार और कमी 
चार-चार बार तक ग्रस्तावपपाठ होता था | महावग्ग से यह पता चलता है कि 
जो ग्रस्ताव के समर्थक ये उन्हें मौन रहने को कहा जाता था और जो दसऊे विरोवी थे 
वे बोलते थे | कमी-कभी वादाविवाद इतना अधिक वढ़ जाता था कि 'कलह' उत्पन्न हो 
जाती थी | जत्र ऊिसी प्रश्न पर किसी स्थान (आवास) का संघ मतेंक््य नहीं हो पाता 
था तो उसके समस्त सदस्य अपने निकट्यता किसी बढ़े सथ में जाते थे ओर यहाँ भी 
मान्य निर्णय न होने पर समस्या हर प्रकार से कुशल एव योग्य व्यक्तियों (सदत्यो) की 
चुनी हुई सभा (उद्घाहिका सभा) के सम्मुप्त ख़खी जाती थी। यदि उक्त सभा भी सम- 
भीता नहीं करा पाती थी तो मामला सम्पूर्ण सब के सम्मुख रुख दिया जाता था जिसमे 
“वोटिंग? द्वारा निर्णय लिया जाता था, जिसे “येभ्मुट्यायिकेन! कहते थे। पोलिंग- 
आफितर “छुन्दः (पत्तुपात) दोष, मोह, भय आदि से रहित होता था। “शलाका” द्वारा 
वोट लिया जाता था, “शलाऊाग्राह्यक' (पोर्लिंग-आफिसर) इन शलाकाओ को एकत्रित 
कर लेता था। सघ की जो बैठऊें होती था उनका लेखा सपने ऊे लिए. लिपिक होने 
थे | चार-चार ऐसे कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे। है 

गणतन्त्रों की विधान-निर्मात्री समा का हम छुछ स्पष्ट ज्ञान नहीं ग्रात्त हं। 
सम्भवत. केनद्रीय समिति पर ही इसका उत्तरदावित्व था| 

उपरोफ़्त विवरण से यह परिलक्तित होता हे कि तत्कालीन भास मे सप्र का 
महत्व उहुत अधिक था | इनकी बैठऊी के इस विराट विवरण से हम जनता की राज- 
नीतिक जागरूकता का भी बोध होता है। आधुनिक युग में संघ-सरकार की सभाशरो 
में जिन पद्धतिया का प्रचलन है उनमें लगभग सारी उन ग्राचीन कान भें श्रचलित थी। 
स्त्रय॑ महात्मा चुद्द भी गण-राज्यो की इस व्ययस्था से काफी प्रभावित हुए ये ओर इन्ही 
सपरों के आधार पर पश्चात्‌ काज्ञीन तीद्ध लया. संगठन हुआ था। 
रामतन्त्रीय राज्य 

१२६ महाजनपददों तथा १६ गणु-राज्या के अतिरिक्त चार पिशाल गसज- 
समीप राज्यों का भी बोध हमें ौद्ध पन्‍्थो से होता हैँ | यहाँ हम उन चार अनु राज्यों 
या घर्णुन करेगे जो उस समय समन्त उत्तरी भारत में श्रसिद्र थे, जिनकी शक्ति अपरिमित 
थी और जो साम्राग्यवाद की वलवती भावना से आओठ-प्रोत थे। ये गग्य (») 
सत्त, (र) अवन्ति, (३) मगध और (४) कौशल € | 

युस्स--पत्स की राजपानी कोशासदी थी जो इलाहायाद से रथ मीन दूर फोम 
गाँय ही निकदयता बूमि के घास या सम्मयतन- उ्ी आम में वी। मरात्मा गौतम 
बुद हऊ फातल में व्यापार में इसने सयाशातीत उचति हर लो थी। इल्छा व्यापारिक मदुसा 

स्सने का प्रनुप कारण यद था कि यद विदिखा होते हुवे उानमस जाने ऊे स्वापारिक 

मार्ग में पड़ता था। उुछए सल ने उदयन पहा सा शाउद था | उरत के सम्धन्ध में 
साम्रप्नियाँ को भाहुज्य है पर थे इसिटाठ झे दिनने निद्ठ ई कह ऋक्झी अदा जा सकता | 
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उदयन के सम्बन्ध मे कथासरित्सागर में पर्याप्त सामग्री उपलण्ब है पर जेसा कि डी० 
आर० भण्टारकर का मत है इसका अधिकाश अ्रविश्वसनीय हे । 

उदयन की शक्ति के सम्बन्ध में बौद्ध अन्य बहुत उदार बृत्ति रफते हुए बताते 
हैं कि वह अत्यन्त शक्तिशाली था ओर उसकी सेना सबंथा सशम्त्र सीमाग पर तेयार 
रहती थ]। कथासरित्सागर तथा प्रियदर्शिका से उदयन की दिग्यिजया का आधब होता 
है । इनके अनुसार उदयन ने कलिंग को हराया था। कोशल से मी उसकी शचत्रता 
थी | उदयन के पुत्र का नाम बोधि था जो सुसुमारंगिरि के भग्ग नगर पर युवराज के रुप 
में शासन करता था | पर इसके आगे यह नहीं ज्ञात होता कि उदयन के पश्चात्‌ उसके 
पुत्र ने वत्स पर राज्य किया अथवा नहीं। 

उदयन बौद्ध भिन्लु"पिण्डोल भरद्वाज द्वारा बौद्धधम का समर्थक एबं उसका 
रक्षुक बनाया गया या । 

अवन्ति--ग्रवन्ति राज्य के अन्तर्गत आधुनिक मव्य मालवा, निमार, मध्य 
प्रदेश तथा बरार के पडोसी देश सम्मिलित थे। बुद्ध काल म॑ यहाँ का शासक प्रय्योत 
या अद्योत था। प्रद्योत को बौद्ध अन्‍्थों में छूर, महत्वाकाक्षी एबं युद्धप्रिय के रूप मे 
चित्रित किया गया हे | उदयन को किसी प्रकार पराजित करके उसके राज्य का अ्ल्पसात 
करने की ही कामना निरन्तर ग्रयोत के हृदय मे जोर मारती रही | प्रयोत श्रपनी राजधानी 
उज्जन से निरन्तर इस प्रकार का प्रयास करता रहा | वासवदत्ता जिसका हरण उदयन 
ने कर लिया था इसकी रानी अ्रगारवती से उत्पन्न हुई थी। प्रयात ने वोखे से उदयन 
को बन्दी बना लिया था | उदयन ने भी इस छुल का ग्रत्युत्त भली भाँति दिया ओर 
उसकी पुत्री वासवदत्ता को ही राज्य महल से चुपके से निकाल ले गया। 

ग्रयोत के दो पुत्र गोपाल तथा पालक थे | गोपाल ने अपने छोटे भाई पालक के 
लिए गद्दी छोड़ दी थी | सम्मवत कालान्तर मे प्रयोत महाकाच्यायन के प्रभाव से बौद्ध 
धर्म का अनुयायी हो गया । तत्पश्चात्‌ अवस्ति बीद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केद्र हो गया । 

मगध--इन चार प्राचीन हृपतत्रा (वत्स, अवन्ति, मगब तथा कोशल) में मगध 
ही अत्यविक शक्तिशाली प्रतीत होता है । मगध के दो प्रसिद्ध राजाओ--विम्बिसार तथा 
अजातशत्र का इतिहास ही प्राचीन मगध का इतिहास हे | ग्रत हम इन पर प्रथक- 
प्रथक्‌ प्रकाश डालेगे | पुराणों के अनुसार मगव का सवग्रथम ब्राहद्र 4 वरा का शासन 
रहा । तत्तश्वचात्‌ वज्जिवश वालो ने इसे बलपूर्वक अपने अ्रधीन कर लिया और बिम्बि- 
सार ने इन्हे गगा नदी की ओर भगा कर मगव पर अपना अ्रधिकार स्थापित करके राज- 
गृह को अपनी राजवानी बना लिया । 

विम्बिसार का शासन तथा उनकी विजऐ--विम्मिसार की राजधानी ग्रिरित्रज 
थी पर बाद में उसने इसे बदल दिया और राजण्ह मे नवीन राजवानी की स्थापना की । 
महाभारत के अनुतार गिरित्रज जरासन्व को राजधानी थी। बुद्धघोष ने राजगह को 
धमिम्बिसारपुरी? बताया है । 

विम्बिसार ने कौशाम्बी का राज्य, स्तानीक द्वारा विजित अ्रग राज्य को अपने 
आदवीन बनाकर अपने राज्य की सीमा काफी विस्तृत कर दी थी। उसने अग को एक 
प्रथक्‌ प्रान्त बनाकर कुणिक को उसका गवर्नर चना दिया । कुणिक चम्पा में रहकर अ्रग 
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का शासन-भार सेभालता था | श्रग के अन्तर्गत अनेऊ बढ़े-बड़े नगर वे, अत अत 
मे सभी विम्बिसार की राप्य-सीमा के अन्तर्गत हो गये । इसके राज्य में ८०,००० गाँव 
सम्मिलित ये | इसका ज्षेत्रकत्त लगभग ६०० मील से भी अधिक था ओर जिसे अजात- 
शत्र ने अपनी अन्य विजयो द्वार १५००० मील कर दिया। वर्रीश्त्ेसार के राज्य मं 
कुछु गण॒-राज्य भी ये जिनके शासन “राजऊुमारों के हाथ मं थ। 
बिंम्सिसार का शासन बहुत ही ऊठोर था | दुण्ट-विधान से किया प्रकार जा दया का 
स्थान न था | महामात्र', “सब्बाकत्थक', वोहारिक, 'सिनापति! आदि।राजकर्मचारियो 
का उल्लेख मिलता हे | 
विम्यिसार का धर्म--जैन मतावलम्यियो का वह कहना हे कि वह जन था और 
महावीर स्वामी का अनन्य भक्त था। यिम्िसार बह्त ही श्रद्धा एवं आदर के साथ 
महावीर स्वामी के पास गया था और पत्नियों, नीकरों तथा सम्बन्धियों के 
साथ जनमतावलम्बी हो गया। उसी प्रकार त्रौद्द अन्‍्वो से यह ज्ञात होता है कि 
ब्रिम्सिसार गौतम से गिरित्रज में मिल चुका था और यद्यपि वे अमी बुद्ध नहीं हो पाये थे 
तथापि वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ । महात्मा बुढ से भी वह अपनी नई राजधानी 
रशाजग्ह मे मिल चुका था और उसने बुद्ध घर्म स्वीजार कर लिया। 
मसत्यु--अगातशत्रु ने अपने पिता व्रिम्बिसार का अन्त बुद्ध भगवान के निर्वाण के 
आठ वे पूर्व झर्थात्‌ ५४१ ई०्पू० में कर दिया | सम्भवत, इसके पू्र ही विग्यिसार ने 
हत्या पर तुले अजात शतन्न को सिंहासन दे दिया था | 
अजातशत्र--बोद ग्रन्थ विनव से हमे अजातशत्रु के काले कारनामे का बोध 
होता हूँ | उक्त अन्य में यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध, के विरोधी देवदतत ने अजात- 
शत्रु की भड़काकर मिम्बिसार के विदद्ध कर दिया झोर उसने इस राजजुमार को इतना 
बरगलाना की एक दिन वह छूर लेकर पिता की हत्या ऊे सिए उसके अन्त पुर में पहुँच 
गया, पर प्रहरियों ने उसे पकड़ लिया। जत्र जिम्बिसार को पुत्र का यह उद्धव तथा 
उसका मन्तव्य ज्ञात हुआ तो उसने उसे न केवल क्षमा कर दिया बरन्‌ अपना राज्य भी उसे 
दे दिया | पर अजातशत्र को दस पर भी सनन्‍्तोप नहीं हुआ ओर उसने पिता झा बच 
अपने शाथो ही कर दिया। देवदत्त ने उससे कटा था कि जीयन भोड़े दिनो का होता 
है और शासन-सृत्र उसके हाथी में काफी दिनो में ग्रा सकता हैं। अतः राजउमार ! 
अपने पिता का बंध करो और सजा बनो । क्जातशत्र ने न्वय ही महात्मा गौतम म्ुद 
के सम्मुय यह स्वीमर किया कि उतने अपने पिता का दर हक लिए किय था | 
अजातशत्र की विज्ञय--लगनग घउण्य 3० पू० में अवानशत्रु निटासना- 
रुद्र शत । उधर पाने डी अकल्मात्‌ सत्यु से यवरीड्ठिता फोशल देवी नी अपिद्ध दिन 
तक वेधव्य ने ्वीडार कर सकी ओर उठ्फा भी देंहायतान हो गया | मसेनामित रे दिला 
शरात ने अपनों पुत्री कोशज़ा देपी छा ब्याट अजातशय के दिला विम्विसार से 
फरने के परचातू हा काशी नगरी को दहेज रूप में दे दिया था। अय जो प्िक्द परि- 
हियाप यनातशतु 5 सम्तुप् उपत्यित हाती £ उतके मृल में यही दहेज में शाम झायी 
नगरी है । अजातशत्र विज ऊे सय्यादीन प्न्‍्य नगगें ही झाति छाशों हो वी परने अपोन 
समझा भा और दस यर्तर खुत दिनों वह्ठ साशी नगरी से छर पराल झाजा रण | 


ज्प भारतीय दविहास की रूप-गेसा 


पर कोशला देबी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका भाई प्रसेनणित यह कदापि स्पीकार नहीं 
कर सकता था कि पितृ-हन्ता अजातशन्रु का अधिकार काशी पर जत्र भी पायत्‌ बना 
रहे | अत' उसने इसका विरोव किया ओर फलस्वरूप फोशल-मंगध में सम छिए 
गया। प्रारम्भ में प्रसनजित को पराजित होकर लआवस्ती भाग जाना पढ़ा पर याद में 
वह अजातशन्नु की सम्पू्णे सेना को उसके साथ बन्दी उनाने में सफल हो सका । 

अन्त में दोनों में सन्वि हो गई है ओर ग्रसेनजित ने अजातशाय की सेना, 
उसका राज्य आदि लोटा दिया, साथ ही अपनी पुत्री वजिर जा व्याह भी उससे 
कर दिया | 

अजातशजत्र का दसरा संघर्ष वेशाली के लिब्छिविया स हग्रा | हम जात हे कि 
अजातशत्र बैदेही पुत्र था | अर्थात्‌ उसकी माता वेदेही अर्थात्‌ लिब्छिवि राजयुमारी 
थी। अ्रत्र इन्ही लिब्छिवियो'(वण्जियो) से ग्रजात शत्र ने सघर्प छेड़ दिया | 

अजातशत्र को इस द्वितीय सग्राम मे बहुत वरडी शक्ति का सामना ऊरना पडा था 
जिसमे अनेक सम्मिलित शक्तियाँ थयी। केवल लिब्छित्री ही काफी शक्तिशाली हो 
चुके थे | उनकी सामरिक शक्ति, सच्चरित्रता, नियमितता तथा काट सहि्णुता की 
चर्चा स्वय भगवान्‌ बुद्ध ने की है ओर कहा हे कि वे अजेय ओर अभेग है फ़्याकि वे 
गणु-राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी श्रावश्यक तत्वा का पालन करते 
है, स्वतत्र एब परिपूर्ण सभाएँ करते हैं मत एब नीति मे एकता रुपते है, प्राचीन 
यवात्रा, रीति-रिवाजा एवं विश्वासा का पालन करने है, बडा का आदर 
करते हूँ, नारियो तथा सन्यासिया का सम्मान करते हैं श्रादि श्रादि। निश्चष 
ही अ्रजातशत्रु लिच्छिवियो को पराजित करने में काफी परेशान हो जाता आर सम्भवत 
अन्त में भी उसे विजय न मिलती पर उसे यह मलमच ज्ञात हुआ्ा कि लिच्छिवियों फे 
संघ में फूट उत्पन्न करके उनका नाश किया जा सकता हे ओर अन्त में उसने किया 
नी यही | उसने अपने राज्य की सीमा पर ध्थित पाठलिग्राम का, जो झागे चलकर पाटलि- 
पुत्र हुआ, युद्ध केद्ध बनाने का निश्वय किया ओर यहाँ पर अत्यन्त सुहठ हर्ग 
का निर्माण तजी से किया जाने लगा | इस दुग का निर्माण श्रजातरात्र ऊे दो योग्य 
एव कुराल मत्री सुनीव तथा वस्सकार के निरीक्षण में हुग्रा। वहाँ उक्त मंत्रियों ने 
गावम बुद्ध की ग्रमत्रित भी किया ओर वमभी महात्मा बुद् ने यह भविष्यवाणी की थी 
कि पाटलिपुन आर्यावतत की एक यमुख नगरी होगी । दुर्ग बन जाने के बाद आ्रजातशत्‌ 
ने रख-भेर यजा दी | उसकी कूटनीति वास्तव में प्र्णंख्य से सफल हई । 
लब्छियिया में परस्पर बाद-विवाद होने लगा कि कोन पहले आगे बढ़े । अ्रन्ततागत्वा 
खजातरात्र की विजय हई पर उसे इस युद्ध में जैनग्रन्थो के कथनानुसार २६ वर्ष लगे। 

आअजातरात्र की बढ़ती हुई ताकत का प्रतिस्पधा अवन्ति का चएटप्रयोत्त था। 

चण्टप्रयोत तवा अजातशत्र के पिता पिम्यिसार में सुन्दर पारस्परिक व्यवहार था--- 

क्योंकि बौद्ध अन्यी से यह शात होता है कि जिस समय चएउठप्रयोव पाणडु शोेग से 
प्रपीड़ित था उस समय उसकी चिकित्सा के लिए गिम्यिसार ने अपने राजवेय जीवक 
को भेजा था। किखतु अजातरात्रु से इसके सम्जन्ध झच्छे नहीं जान पड़ते क्योंकि 
प्रद्योत के आक्रमण के भय से ही उसने राजण्ट की किलेयन्दी करवाई थी। 


बुद्धकालीन भरत ७६ 


अजातशत्र का धर्म--शत होता है कुणिक (अजातशत्र) अपनी पत्नी तथा 
अपने सहचरों के साथ महावीर स्वामी के पास आया करता था| जत्र वह वैशाली में था 
तब' मी उसने महावीर स्वामी से मेट की थी | यहाँ उसने जेन मिक्तुओं के प्रति अपने 
शुभ हार्दिक उदगार प्रकट किये ये | उसने महावीर द्वारा प्रशस्त मार्ग की प्रशसा मुक्त 
कएठ से का | ततपश्चात्‌ू वह के बौद्ध हो गया, इसका कोई य्रमाण नहीं मिलता, 
केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्मवत. महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 
पश्चात्‌ ही वह बीद हुआ | 
कोशक्न--फोशल का इतिहास कस से आरम्म होता है। कस के सम्बन्ध मं 
केवल इतना ज्ञात है कि इसने काशी राज्य को कोशल में मिला लिया या। पर दसवा 
भी कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं प्राप्त हे । कोशल का सर्वश्रेष्ठ बुद्ुग़्ालीन सजा पत्तनिद 
था प्रसेनजित कस के ही बश का था। वास्तव में अ्समेजित के शासनकाल मे ही 
कोशल का विकास हो सका | 
प्रसेनजित ने तन्नुशिला में शिक्षा प्रात की थी। प्रसेनजित के पिता महाकोशल 
ने अपनी पुत्री का ब्याह मगध-नरेश विम्बिसार से कर दिया था | इस वैवाहिक 
सम्पन्ध से प्रसनजित और बिम्बिसार में पारत्सरिक मेल था पर कालान्तर में व्रिम्विसार 
की मृत्यु के पश्चात्‌ यही सम्मन्ध अज्ञातशत्र तथा प्रनेनजित के सप्र्पष का कारणु बना 
जिस पर पकाश डाला जा चुका है। 
कोशल के तीन प्रसिद्ध नगर अयोध्या, साम्ेल तथा श्रावस्ती थे। नेसा 
कि प्रारम्भ में ही बताया गया हैं प्रसनेज्ित अत्यन्त उदार और ठानी था। महात्मा 
बुद्ध ओर उसके सम्पन्ध का उल्लेस हम चोद अन्थो में मिलते हे । 
प्रसेनज्ित फे पश्चात्‌ उसका पुत्र विदुटम कोशल ऊे सिंहासन पर आन्ड 
हुआ | विदुदभ ने पिता के विद्द्ध विद्रोह फिया था। छात होता हूँ असेनजित ने 
ब्रद् भगवान के यति ग्रसीम अद्धा भाव से ग्रेरित होकर उनके ही उुल शाफ़्य उल से 
एक शाक्य कुमारी विवाह में माँगी। शाज्यों ने आत्माभिमान में चूर होकर शाक्य 
ऊमारी न देकर एक दासी क्‍न्‍या भेज दी। इसी दासी कन्या बातम-सत्तिया से 
विदुश्भ उलनन हुआ था ओर जिस समत्र ग्रमेनजित को दस रहस्व ता बोध हुआ तो 
उसने इन दोनो को राज्यच्युत कर दिया। क्स्ति महात्मा बुद्ध के समझने-यल्माने 
पर प्रसनेज्ञित ने उन्हें पुनः सम्मामित किया । इन सारे छायों ने पिदटन को पिद्रोद्री 
उनाने से योग दिया। फिन्तु अपने झयमान का पतिझर ऊेयल पिता से लेकर ही बह मीन 
रहने बाला न था | इस अपमान के मूल कारण शाक्यों झो नी वट सल्ी-भाति प्यक्तित 
फर देना चाहता था | ग्तः उसने दस पर आजमण कर डिया। झथिस्तती नदी पर 
विडुरभ तथा शाक्यों की मुठभेः हुई । कहा जाता दे फि उसने झाज्यों हे पृ्णतया 
ध्वांधा कर दिया पर अचिखनती नदी में ऐसी यादू आ गई कि उसमे प्रिटरत समम्स 
सना सादहेत बह गा ) 
ग्न्त में मंगध कोशल की झदती रद वाझछा ने बिलीन होहर उठझा एक 
पिदित प्रदेश ही गया। 
पुद्ध कासीन सास्त की इस समनोधिक चयस्या के अयलोकम हे पर्ऋष 


॥ 


यर० भारतीय इतिहास की रूप-रेगा 


शात होता हे फि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे गणराज्य तर गान थे जिगम 
आधुनिक प्रजातव के अभिकाश तत्व निषमान ये । सषि उनसे गण-राज्या गे जु दु 
चुने हुए व्यक्तियों द्वारा ही शासन होता था तथापि यहुमत सान्‍्य सा | गशु-सज्णा क 
साथ-साथ स्वतच राज्य भी उन्नत अवस्था में से | गंगभ राज्य उत्सात हे प्रशग सोपान 
पर पदारप॑ण कर रहा था। गणु-राज्यों को अपने में त्िलीग करके सथा कुल उपत। 
शज्यो को भी पराजित करके वह याक्तिणाली राज्य वनवा जा रए था | 


अभ्यास के लिए ग्रश्न 


? उत्तर भारत की छठी शताब्दी ई० पू० की राजनीतिक अबस्था का 
सत्षिप्त परिचय दीजिये । 
२ मगध के उत्कपे का इतिहास लिखिए । 
३. अजातशत्र॒ ' के विषय मे आप क्या जानते है ? 
रे ४. छठी शताब्दी ई० पू० के गणततन्नीय शासन का सक्षिप्त परिचय 
दीजिए । 


द अध्याय ६ 
जैन धर्म 
ज्षैम अनुश्नुवियों के अनुसार जैन धर्म काफी पुराना के और महावीर के पूव 
भी २३ तीर्वकर हो चुके ये । २४ तीर्सकर्रों के नाम इस प्रकार हें :--- 


८ 


(१) ऋषभदेव, (२) अजितनाथ, (३) समवनाथ, (४) अभिनन्दन नाथ, 
(४) सुमतिनाथ, (६) सुपग्मननाथ, (७) स॒पाश्व नाथ, (८) चद्धमण, (६) पुसदत्त, 
(१०) शीतज्ञ नाथ, (११) श्रीयास नाथ, (१२) वनपत्र, (१३) विमल नाथ, (१४) 
अनन्त नाथ, (१५) पर्मनाथ (१६) सन्त नाथ, (१७) कुम्भनाथ, (१८) अस्नाथ, 
(१६) मल्लिनाथ, (२०) मुनिस्त्रव नाथ, (२०) हमिनाथ, (२२) नेमिनाथ, (२३) 
पाए्व॑नाथ तथा (२४) वर्धमान महावीर | 

प्रथम दीर्थेकर ऋय्भमदेव के सम्सन्ध में इनका कहना है कि ये एक राजाये 
और अपने पुत्र भारत के लिए विंहातन रिक्त करके ये सन्यासी हो गये | तेइसर्वे तीर्थ- 
कर ही वात्तय में ऐतिद्ाणिक व्यक्ति शत होते ई | इनकी तिथि अनुमानत, ई० पू७ 
आठवीं सदी है | 

पार्शनाथ--जैसा कि ऊपर बताया गया हे पाश्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति शात 
होते हैं| कझवूत के अनुतार ये इच्याऊु बशीय ज्षुतिय राजा अश्यसेन के पुत्र थे। इनकी 
माता का नान वाना तथा पत्नी का नाम प्रभावती था। इनके विता यउनारख के राजा थे | 
पारवनाथ ने बढ़ी, ग्राश्ननपद्‌ नामक उपयन में ३३ दिन तक उपवास करने के पश्चात्‌ 
सन्परास॒ग्रहय कर लिया। ८३ दिनो तक गहन चिन्ता के उपरान्त उन्हें ज्ञान (केबल, 
कैयल्प) प्रात हुया | पार्रवनाथ के साथ आठ “गण! तथा झ्राठ “गणुघाए थे । इनके 
नाम इस प्रकार बे--(१) शुभ, (२) आर्वक्षोप, (३) वशिष्ठ (४) ब्रद्षयारिन, 
(४) सीण, (६) श्रीधर, (७) वीरभद्र तथा (८) यउव। 

. इनऊे साथ अनेक अमन तथा सन्ताजियों का भी डल्लेस निलता हूं | जैन अनु- 
श्रुतियों के अनुतार पाश्व॑नाथ ने १०० वर्षों की आयु में अम्भेत पव॑त पर निर्याण॒ यात 
फतरा | बारयनाथ ऊे प्रमुस चार उिद्धास ये .--(१) अ्रद्चिता, (२) बल, (३) अ्नस्तेय 
तथा। (४) अपस्तिद । 

परहादर 
मद्रारीर का जन्‍म क्ात्यप गोदीय ज्ञात दिद्धार्थ के पर में श॒ग्रा। छिदा 
डुप्यपान (दंदा ती) हे एक सम्प्रात्त व्यक्ति थे। ये झिसी क्पने शाम के एक जद से 
के अपान थे जिछडा नाम शाजिक हुत था। दिद्धार्थ की प्रलदि एवं उसनना स्पन प्रयने 
समय के ऊुन प्रदाता में इवनिए ऊंचा हे गगा या हि उन्होंने अप्धि +स्छि,] सजा 
अत क हो इहने से आरमा बनाई हिता ध्या | 


पर भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


महावीर का ब्याह यशोदा से हुआ था जिससे अनुज्जा या प्रियद्शना नामक 
पुत्री भी उत्पन्न हुई | 


तीस वर्ष णहस्थ जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ माता-पिता के स्वर्गवास के 
उपरान्त अपने बड़े भ्राता नन्दिवर्धन से आशा लेकर वर्धमान ने गहत्याग किया | घर 
छोड़ते समय उनके साथ असख्य लोग चले जिन्हें वर्धेभान ने शान्दवन म आकर लीठा 
दिया | बारह वर्षों तक की कठिन तपश्चर्या, शारीरिक यत्रणा के पश्चात्‌ उन्हें जुम्मिका 
ग्राम के निकट रिशुपालिका नामक नदी के तट पर शाल ऊफे बजृक्ष के नीचे जान प्राप्त 
हुआ ओर वे 'जिन! या “अरहत' हुए! | 


|) प्ले दे महावीर-धर्म प्रचारक के रूप मैं-- 
१2227 72 कथा बीर के जीवन की कठिनाइयों को 
/72 ट( 2५ अपर १ देखते हुए. य। पड़ता उनमें 
//्टट कक कर न हुए. यह कहना पड़ता है कि उनमें 
जो कष्ट सहिपणुता थी वह सचमुच 
अनुपमेय थी। महावीर ने अपने ज्ञान का 
अचार हर ग्रकार की यातनायें सहकर 
भी करने का निश्चय किया। प्रारम्भ में 
तो वे अफेले ही घृूमा करते वे पर कुछ 
काल परचात्‌ उन्हें घोधाल नाम का एक: 
सहयोगी भी मिल गया । 
महावीर को धर्म-प्रचार करने मे 
साधारण कठिनाइयों का ही सामना 
नहीं करना पड़ा। उस समय भारत में 
प्राचीन वेदिक धर्म के अनेक सम्प्रदाय 
तथा ऊुछ नवीन धामिक दल विद्यमान 
थे। इनमे बुद्ध, वा्हस्पत्य, नाश्तिक या 
चावीक, वेदान्तीय, साख्य, अपृष्ठवादीय, 
आजीबविक, त्रैसशिक तथा रोब्य मत 
चित्र ७--महावीर स्वामी प्रधान है | इन समस्त वादों की थ्रति- 
स्पर्धा में महावीर को अपना मत स्थापित करना था। महावीर के कुछ अनुयायियों 
का बुद्द से मिल जाने का भी उल्लेफ़ मिलता है। 
जेन तथा चीद वर्म के उत्थान में योग देने वाला जो सच्यसे बडा कारण है वह 
राजाओं का सहयोग दे । महावीर को धर्मप्रचार करने में उनके कुछ प्रमुख शिष्यो ने 
काफी योग दिया | इनमें (९) आनन्द, (२) कामदेव, (३) चुलानिपिया, (४) सुरदेव, 
(५) चुल्शसपग, (६) कुए्ठकोलिय, (७) सद्धालपुतर, (८) महासयग (६) नन्दिनीपिया, 
(१०) साल्दीपिया आ्रादि विशेष उल्लेजनीय हे । 
अपने झथक परिश्रम से असझ्य अनुयायी बनाकर तथा ऊुछ ऐसे शिष्य तैयार 
फरके जो जैन-धर्म को स्थायी नैना सके, मद्रावीर ने ५४६ ई० पू० में निर्वाण प्रासत 














जज 


जैन-धर्म परे 


किया | दस तिथि को उनकी निधन तिथि मानकर तथा ७२ वर्ष उनका जीवन-काल 
मानकर महावीर की जन्मतिथि ६१८ ई० पू० मानी गई है। 
सिद्ान्त 

आत्मा--श्रात्मा के सम्बन्ध में मत-निर्धास्ण ईश्वर में विश्वात या अविश्वास 
पर निर्भर है। जैन सिद्धान्त में सृष्टि का कर्ता-धर्ता किसी अलोकिक व्यक्ति वी कल्पना 
नहीं की गई | ईश्वर में उनका कोई विश्वास नहीं है। जय ससार अनादि और अनन्त 
है तो जीव भी अ्रनादि और अनन्त है। सम्पक्‌-दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरिन 
आत्मा या जीव के तीन स्वाभाविक गुण हैं । पर समल आत्माओं में ये तीनो गुण अपने 
स्वाभाविक रुप में इसलिए नहीं मिलते हैँ कि कर्मों का गहन आवरण उन्हें ढके रहता 
है। इस प्रकार जो जीव समत्त स्थामाविऊ शुणणा से युक्त रूने हैं. वे शुद्ध जीव हैं और 
उन्हे मोक्ष प्रात्त हो चुरा हे, जो जीव कुछ शुद्ध हें ओर कुछ विद्धत हैं वे मिश्र जीव 
पर जिनमे स्वामात्रिक श॒ुण त्रिल्कुल ही विकुत हो चुके हैं वे अशुद्ध जीव हैं | इससे यह 
परिलक्तित होता हे कि जेन सिद्धान्त आत्मा को विक्ृषत तो मानता हे पर विकार दूर मी 
किया जा सकता है । सम्यक दर्शन से सम्यक शञान और तसम्यक झन से सम्पक्‌ चरित्र 
प्राप्त होना नताया गया है। सम्यक्‌ चरित्र ही मोज्ष-द्वार है। अत. सम्पक चरित्र 
पर जैनियों ने-अ्रधिक जोर दिया है । 

तत्व--जेनियो ने सात प्रकार के तत्व बतलाये हूँ :--- 8 

(२) जीव, (२) अजीव, (३) आलय, (४) बन्घ, (७) रुपर (६) निर्जया तथा 
(७) मोक्ष । 

ऊपर जैन धर्म के दार्शनिक पहलू पर सक्तेप में प्रकाश ठाना गया था । अब्र 
उनके व्यावहारिक नियमों (आचार) पर प्रकाश ठाला जायगा। महायीर त्वामी ने अपने 
आज देसा था कि हिन्दू दर्शन के ठिद्धान्त सापारण जनता ऊे लिए उद्धी प्रकार वाध्य 
नहीं जिस प्रकार कुछ चुने हये धर्माषिष्ठाताओं या धर्मरत व्यक्तियों को हू । मितने नियम 
एिलू पिचारफो ने अल्तुत फिय हूं वे सम्पूर्य मनुष्यों द्वारा श्रयोग में नहीं लाये ज्ञा सझते । 
सनी तप नी कर सकते, सय लोग योग नहीं कर सकते ओर न सभी यज्ने कर सफ्ते दे | 
अत, उन्दंनि दो थक्वार का उपदेश देना आवश्यक उमम्ध ---(?) उत्ताजियों ऊे लिए, 
(२) खत्प या भायकोी के लिए.। महायीर ने सर्वताघारण के लिए निम्नलिसित 
पाँच (सणुम्त) नियम बताये :-- 

अगुज्नत--(१) टिखिा-छेदना, बाधना, पीड़ा पहुँचाना, काप्ा अधिक बोना 
लादमा, भोमन-पानी रोकना दिला है । 

(२) उत्य---कुठ नही योलना चाहिये । प्रग्रिय, निय, झठोर एवं पापमवी बात 
भा त्याग झरना चाटिये | 

(३) अचीर्ष या अत्तेब--चोसी झरना, चोरी का माल लेना, माल में मितायडट 
इस्‍ना, कम तीनना, दाजा ही पाता का उज्तयन चोरी में सम्मिलित है] चोरी स्व एक 
प्रक्वर ही दिता दूँ ज्यॉकि।इुससे नी फिो के हुदय पर जगत पहुंचता € | 

(४) तस्तचर्र--ऋम-बाठना छो मारना ही ऋमचर्म ६। 

(४) कमखिइ--माया के बन्धन से नुफि पाने को ऋषखिलत कदते हैं। बत- 


प्प्ड भारतीय इतिहास की रुूप-रेपा 


सम्पदा से मनुष्य को दूर रहना चाहिए | दूसरों के धन में तनिक ममता नहीं रसनी 
चाहिये | जीवन के लिए आवश्यक धन तक ही मनुष्य को सीमित रहना चाहिये | 

शुणप्त--उपरोक्त पाँच अणु-त्रतो के अतिरिक्त तीन शुण-त्त भी बताये 
गये हैं :-- 

(१) दिगब॒त-दिशाओ में भ्रमण की मर्यादा बॉघना, (२) अनर्थ 
दण्डवत्‌--प्रयोजन हीन पाप-उत्पादक वस्तुओं का परित्याग तथा (३) मोगोपभोग 
परिमाण---भोग्य पदार्थों का परिमाण-निर्धारण | 

शिक्षाव्व--शिक्षात्रत चार है ,-- 

(१) देशावकाशिक--दिशाओं में भ्रमण को मर्यादा में कम्ती लाना, (२) 
सामग्रिक--पाप रहित होकर धर्म चिन्तन करना (३) प्रोषोधोपवास--विशेष समय पर 
उपवास करना तथा (४) वैयाइत्य--दान-पूजा आदि करना । 
महावीर को मृत्यु के पश्चात्‌ जेन धर्म को अवस्था 

महाबीर स्वामी के ग्यारह शिष्यों में से उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ केबल एक 
आय सुधर्मत बच गया था जो महावीर के पश्चात्‌ जैन संघ का आचार्य हुआ। 
सम्भवत, महावीर के जीवन-काल में उनके जामाता जमालि तथा एक सन्यासी तीसमुत्त 
ने जेन सब्र में कुछु उपद्रव मचाया था। इसका प्रामाणिक कारण नहीं ज्ञात होता हे । 
यह सथ में ग्रधानता ग्रात्त करने के लिए तो नहीं रहा ? जैव अनुश्नतिया से यह शात 
होता है कि महावीर स्पाप्ती की सु के पश्चात्‌ भी इनके वर्म को राजकीय सहयोग 
मिजता रहा | अजातशत्रु के उत्ततधिकारी उदाथिन को इन श्रनुश्र॒तियों मे जैन 
मतावजम्पी माना गया है। इस प्रकार शक्तिशाज्ञी मगध राज्य में पारम्भ से ही जैन 
धर्म की पहुँच होकर उदायिन तक चज्ञती रही और तत्पश्चात्‌ जब्र नन्‍्दों का उदय 
हुआ वो उद्धाने इसे भी प्रश्रप्र दिया, जैता कि हाथीणुम्फा के अभिलेस में दुसका सकेत 
मिचता है | उक्त अभिल्ेप में “प्रथम जिनकी मूर्ति” को “सन्द राजा? के अविकार में 
होना यताया गया हे | ममब में जैन धर्म ने निश्चप ही अपनी जड जमा ली यी 
(यदि जैन अनुश्नतियों पर विश्वास किया जाय) और मौर्स साम्राज्य का संस्थापक, 
रफितम पिज्यों का विजेता चद्धगुत ने भी अन्त मे जैन धर्म स्वीकार कर लिया जैसा 
कि आगे बताया जायेगा । 

पाटलियुत्र की सगीति--फल्पयूत्न के रचयिता भद्रबाहु तथा सम्भूतिव्रिजय 
इन दोनो भेदा (स्वद्निप) के निरेज्ञण में बहुत दिनो तक जैन सघ चलता रहा। 
सम्पूतितिजय की झुचु चद्धगुप्त मीर्य फे शासन-काज़ में हुईं थी। इधर भद्रयाह सगध 
के ९२ बयाय भीपणु अकाल से सय में उत्सन होने वाले अ्नेतिक झ्राचरणो के भय से 
दक्षिण की ओर अयण वेल्मोज्ा को चल दिये। इनके साव इनके सघ के झाने+ 
सन्याणे गये ये। अकाव समात हो जाने के पश्चात्‌ इनके समस्त अनुयायी तो लौट 
आये पर फेयल राप्राठ चद्धगुत्र ने वद्ी एक सच्चे मिरनु की मॉति उपवास छार 
शरीर त्याग दिप्रा था। ध्यी शवादी ईंल्ी के एक अभिज्ेष से मेसूर में चन्द्र गिरि 
की चोटी पर मद्रयाहु तथा चद्धशुत्त के पद-चित्दों ऊे पाये जाने का उल्लेख किया गया 


जैन धर्म व 


हैं| मद्रत्राह भी मगथ लौटकर नहीं आये वस्न्‌ वे नेपाल चले गये जहाँ तप द्वारा 
उद्धोने शरीर त्याग दिया | अपनी मृत्यु के पूर्व ही इन्होंने स्थूलभद्र को सथ का नेतृत्व 
प्रदान कर दिया था। इसी बीच में जैन सब में अनेकानेक परिधितन उपस्थित हो 
हो चुके थे । भद्रवाहु के साथ गये हुए. जन सनन्‍्यासी जय लीट कर मगध जाये तो उनकी 
यही बफे हुए जैन सन्यातियों ने कडु॒ आलोचना की क्योकि उन्होंने वचल वत्य धारण 
करना आरम्म कर दिया या | नियमो एवं ठिद्धान्तो में मतैक््य न होने का कारण 
प्राचीन ग्न्‍्थो के ज्ञान की अल्पता ही थी | इस प्रकार के वाद-विवाद का अन्त करके 
धर्म के सिद्धान्तो को एक निश्चित रूप देने के अरभिप्राय से ही मगध के सन्वासियों ने 
पुटलिपुत्र में एक बैठक की आयोजना की। यह प्रथम सद्ध-भेद जैन-र्ण्म के इतिहास 
में बहुत महत्वपूर्ण हे | उक्त नैठऊ में लोटे हुए, सन्यासियों ने भाग नहीं लिया | यहाँ 
यह मो बता देना आवश्यक है कि प्राचीन वार्मिक अन्थों में (जिनमे ११ अग तथा 
१४ पूर्ब सम्मिलित हैं) ऊेयल भद्रबाहु की ही योग्यता ग्रात्त थी। अन्य किसी व्यक्ति को 
इनका शान नहीं था। स्थूल-भमद्र को भी भद्गव्राहु ने केबल प्रथम १० प्ों की शिक्षा 
'का प्रचार लोगों में करमे को कहा था, जब्र वे दोनों नेपाल मे मिले थे। इस यज्ार 
पादलिपुन में जो सन्नीति हुई और उसमें जिस तिद्धान्तव का निरूपण हुआ वह ऊापी 
विश्य्त्ञ था । भय वस्नरघारी जैनियो को श्वेताम्बर तथा ग्राचीन सन्वासियों को जो 
अच भा नग्न रूते ये दिगम्गर कहा जाने लगा | 
कल्लभी की सद्गीति--आदलिपुत्र के पश्चात्‌ जेन धर्मान॒ुतावियों की दूसरी 
नैेठक शुजरात में बल्लभी नामक स्थान में हई। वह कार्फी दिनो पश्चात लगमग 
छुटीं शवी ई० पू० के आरम्म में देवधिगणि या क्षमा-अ्रमण के नेतृत्व मे हुई थी। 
इस सगति का उद्देश्य विसरे हुए तथा अन्य नियमों को प्रामाणिक दग ने लिपितद्ध 
करना था । श्वेताम्यरों की पहली बैठक में सकलित सिद्धान्तो फी ही यह 
पुनरावत्ति ( लिपिल्स में ) रही | अत इसमें मी ध्रारचीनतम हझन साहित्य नहीं 
शा सका | 
जैन धर्म का ज्षेत्र--यद बताया जा लुझा है कि अपने समय में मटाय्रीर ने 
अंग, अवन्ति, मगव आदि सराय्यों पर अपना प्रभाव छोड़ा था, गएरा से मल्ल, 
लिस्छियी झ्रादि उनसे पहन प्रभावित थे। उनती झूत्यु के प्चात भी मंगय के मीर- 
सम्नाठ चन्रगुत्त के अन्त में, जेन होने का योध होता ६ | पर जन-धर्म का प्रसार-चेय 
फेयल यही तक सीमित ने था | उज्नन तथा मथुग जम डिनो में हंस दर्भ 
का जेद्ध हो गया था | मधुर भे इतने यरिझ शसिलेय प्रात हर ्फे उनसे 
उपरोक्त मत का समर्थन दाप्य्तवा हो जाता है। उम्मन और “न हन्त स्यचजा- 
चाय का सम्सस्ध तो एड रहा ही रोचठ फसा सोड़फर जेल अनुततियों मे 
दशांया गया है । उस वर्क को प्रचार भारत में छाड्टी हुत्ना आर पालय में पह प्रपसे 
परतिलर्धा नोर धर्म की अपेद्या नास में प्रधिक लव हो सलफा | पाये भी सासत 
में दस पर्म झे अनुयायी फाह्यी सगया से पारे याते ई। >नपर्भ हो इस सफलता हे 
मूल में टिचू ५र्म से इउखछ सान्य ही ६। इसमे फटिंग ठप, काम, मोक्त दि ही दो 
ये उवाई गई दे पे द्िसाओो को ववीय या विचिय नहीं लगी सौर मे ध्पनी रू 
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बादिता को न त्यागते हुए भी इस नवीन धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो 
सके | आज इसीलिए भारत के बड़े-बड़े नगरों मे जेन मन्दिर, धर्मशालाएँ, पाठ- 
शालाएँ आदि काफी हैं । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१ जैन धमम के उदय पर सक्तेप में प्रकाश लिए | 

२. जैन धमम के सस्थापक के विषय में आप क्या जानते हैं ? 

३. जैन धर्म के सिद्धातो के बारे मे आप जो कुछ जानते हो लिखिए ? 
४ महावीर स्वामी के पश्चात्‌ जैन धर्म की कया प्रगति हुई ? 


सध्याय १० 
बौद्ध धर्म 


गौतम बुद्ध का सक्तिप्त जीवन चरित्र--गण-राज्यो का उल्लेख करते हुए 
च्रताया गया था कि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धाग न कपिलवस्तु के शाक्ष्यों के गण-राज्य 
के राजन! ये | इनकी माता का नाम सायादेवी था»जों कोलिय गणु-राज्य की राज- 
कुमारी थीं। 


गीतम की जन्म-तिथि 
का निश्चय उनकी मृत्यु-तिथि* 
के आधार पर इस प्रकार किया 
गया है -- 

घिहली अनुभ्रुतियों के 
अनुपार गौतम की निधन-तिथि 
प४३ ई० पू० है वे ८० वर्ष 
तक जीवित रहे। अतः जन्म- 
तिथि ६२३ ६० पू०» हुई | पर 
इस सम्यन्ध में विद्ानों का 
मतैक्य नही हे और कुछ यह 
तिथि ५६६ ई० पू> बताने हू । 
परिनिर्वाण की तिथि ४८३ ई० 
पू७ भी मानी गई है। 


जिस समय महामाया चित्र ८--गौतम बुद्ध 
अपने सायके देवदह जा रही 
थीं उसी समय रास्ते में लुम्यिनी में गौतम का जन्म हुआ दुर्भागययश्ष जन्म के सात 
दिन भाद ही माता का देहान्त .हो गया। बालक का पालन-्योषण उठी बिमाता 
महापजातती ग्ोतमी द्वार होने लगा । 

गौतम उुद का याल्य-जीयन विलासिता की गोद में यीता । हर ग्रजार ऊे सुन्दर 
यस्तो का ये उपसोग करते ये ग्रीर सृत्य संगीत का भी शानन्द लेने थे । उनसी एतनी जे 
कई साम उताये गो हैं। मब्यिम निज्ञाय ही कथा कार्य प्रचलित टे जिसमें पह उदाया 
गे है कि किस प्रफार जग, रोग तथा झूत्ु आदि ऊे दादण उत्प टा नग्न उत्प देस- 
झर गीनम जीयन ऊ प्रति उदासीन हो गये ये । 

जिस समय सीतम पर जोड़ने का निरयार कर चुके थे उठी समप्र उन्हे पुजो- 
सर्ति ही दूवना मिली और गीतम के नंद से निछ॒ना साहुला पपन) जी गउड हा 
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नाम पड गया | पर ये सारे बन्धन गौतम को न बाँध सके ओर उन्होंने २८ वर्ष की 
अवस्था में घर छोड दिया । 

ज्ञान की खोज मे--शाक्य, कोलिय, मल्लों आदि के गज्यो को पार करते 
हये वे अनुवेमेय नामक स्थान पर पहुँचे | यहाँ अपना समस्त आवरण उतार फर इन्होंने 
छुन्दक को दे दिया और स्वय पीत वस्त्र धारण कर लिया । 

सब प्रथम गौतम आलार कालाम नामक सन्यासी के पास आये | इनके ३०० 
शिष्य थे | इन्हीं शिष्पो के साथ आलार कालाम से गीतम भी शिक्षा लेने लगे पर जिस 
प्रकाश की खोज में गौतम निकले थे वह यहाँ नही मिला। अत वे ओर आगे बढे। 
इन्हें एक दूसरा धर्म-शिक्षऊ मिला | इस धर्माचार्य का नाग उद्धऊ राप्रपुत्र था जिसके 
७०० शिष्य थे। यहाँ भी गौतम को निराश होना पड़ा । तत्पश्चात्‌ गौतम 
मगव राज्याधीन उर्वेला नामक स्थान पर आये । यहाँ उन्होंने कठिन तपस्या 
आरभ्म कर दी | अन्न का तरिल्कुल ही त्याग कर दिया ओर केवल रस से प्राण-रक्षा 
करने लगे । कुछ ही दिनो में उनका शरीर सूख्वकर कॉटा हो गया। यहाँ इनके साथ 
इनके पॉच ब्राह्मण साथी भी थे । पर गौतम ने देखा कि इस कठिन तपस्या से भी कोई 
लाम नहीं होने को, अ्रतः उन्होने तपस्या भग करके आहार ग्रहण किया जिस पर उनके 
ब्राह्मण साधुआओ ने उन्हें पेह्‌ कहकर उनका साथ जोड़ दिया | बुद्ध का छु वर्ष इसी प्रकार 
बीत गया । ३४ वें वर्ष में एक दिन जब वे एक पीपल के पेड के नीचे (जों आगे चल 
कर बोधिवृत्ष कहलाया) बैठे ये तो उन्हे धबुद्वत्व? प्राप्त हुआ | गौतम को जिस प्रकाश 
की खोज थी वह मिल गया । इस ज्ञान-प्राप्ति के पू्वे अनेक कथाएँ महावस्तु था जातक 
आदि में मिलती हैं | 

वर्म-प्रचार--ससार के दु ख से क्षुब्ध होकर ही महात्मा बुद्द ने भोग-विलास 
को ठुकराया था और अब वे उस प्रकाश का जिससे उन्होंने जीवन के सत्य का स्वय 
शान प्राप्त किया था, ससार के प्राणी-प्राणी को बताना चाहते थे जिससे विश्व का 
कल्याण हो सके | महात्मा गोतम बुद्ध को वे पुराने साथी स्मरण रहे | अत सर्वप्रथम 
उन्होंने उनको ही अपने ज्ञान की शिक्षा देने का विचार किया । वे पॉचो ब्राह्मण बनारस 
के निकट सारनाथ के ऋषिपत्तन मुगदाव मे मिले जहाँ बुद्ध भगवान ते उन्हें अपना 
प्रथम उपदेश दिया | यह वर्म चक्रप्रवर्तन के नाम से विख्यात हे । 

तत्पश्चात्‌ महात्मा गौतम बुद्ध के अनेक अनुयायी यनारस में मिले जिनमें यस 
का नाम विशेष उल्लेखनीय हे | बुद्ध जी के अनुयाथियों की सख्या अय लगभग ६० तक 
पहुँच गई | इनको प्रथम योइ-सप का मिकछु कटा जा सकता है। बुद्ध बनारस से 
पुन उर्बला लोटे | मार्ग में इनफो ३० अनुयायी मिले जिनमें भद्र प्रवान था। उर्वेला 
म तो गीतम बुद्द। के पहुँँचते ही एक वार्मिक-क्रान्ति सी था गई और जटिल कस्सब के 
४०० शिप्य, नदी के ३०० सिप्य, गया के २०० शिप्य अर्थात्‌ कुल १००० जटिल 
सम्प्रद्राय वाले अपने शुरुओ के साथ यीद्ध वर्मानुयायी हो गये | इनके साथ गौतम बुद्ध 
राजण्ह को चल पड़े जहाँ उनकी पिमिसार से भेट हुई। यही सारिपृत्र तथा मोग्गलायन 
नामक दो व्यक्ति मिले जिन्‍्टोने महात्मा बुद्ध को वर्म-प्रचार मे बठा योग दिया जिसके 
फलस्वरूप सजय तथा उनके २०० अनुयायी बोद्ध हो गये | विभिन्न गणु-राय्या का श्रमण 


बोद्ध धर्म प्प्ध्‌ 


करते हुए, बुद्ध मगवान्‌ अपनी जन्म-भूमि कपिलवस्तु आये | अत्र॒ तक |लगभग सम्पूर्ोँ 
उत्तरी भारत में उनका प्रचार हो चुका था। कविलवलु में उन्होंने धर्मोपदेश दिया। 
इमके उपदेश से दनका सीतेज्ञा माई नन्‍्द तथा पुत्र राहु्न मिक्ु हो गये । नन्‍्दर उसी 
माता का पुत्र था जिसने गौतम बुद्ध का पालन-पोपण फिया था | जिस समय नन्द भिक्ु 
हुआ उसी दिन उसका राग्यामिपेक तथा एक अत्यन्त ल्यवती लड़की से ज्याह होना 
निश्चित था | तत्पश्चात्‌ जब भगवान्‌ बुद्ध, कपिलवस्तु से गनण्द लीट रहे थे तो मार्ग 
में अनुपिय नामक स्थान पर उन्होंने शाक्य “राजा? भद्विक को उसके सहचरों अनुदद, 
आनन्द, उपालि तथा देवदत्त के साथ वीद्ध धर्म में दीक्षित किया और वे बीद-धर्मं के 
इतिहास रस में अपना प्रमुख हाथ रखते हैं | धर्म प्रचार के इतिहास में एक अलन्‍न्त महत्व- 
पूए घटना राजरह में हुई | बुद भगवान्‌ सीतावन (राजगह) में ढक थे) यही उनसे 
प्रभावित होकर नुदात्त नामक एऊ व्यापारी ने चोठ-धर्म त्वीकार किया | हमे नुदात्त के 
दान की महती क्रथा का बोध होता हे | फिर इससे ज्ञात होता है कि नुदात्त ने चीड 
भिक्तुओं के लिए. जेत-राजऊुनार के उपचन को लेने की इच्छा प्रकट की पर जेत ने 
उत्त उपबन का मूल्य बताया उम्रको पूर्यतया ढक लेने भर सोना। लुदात्त तैयार 
दो गया। 
अब राजरह कपिलवस्तु तथा आयस्ती वीनो स्थानों पर योदधू-सथ स्थापित हो 
चुके थे | यह महात्मा बुद्ध के केवल दो वर्ष के प्रयास का प्रतिफल था। 
अब तक भगवान्‌ बुद्ध ने केवल पुद्धयो को ही मित्तु बनाने की आजा दी थी। पर 
धर्म प्रचार के पचम वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जिससे द्रवित होकर महात्मा बुद्ध ने 
नायियों को भी बीद्ध सब्र में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी। भगवान्‌ बुद्ध का अमण 
चलता रहा और वे उत्तरी भारत के अनेक राज्यो मे अपने उपदेश देते रहे । वीद-पन्यो 
में इन यात्रायओं का बहुत ही रोचक वर्णन मिलता है। अन्त में महात्मा गीतम बुद्ध 
भावस्ती में स्यायी रूप से रूने लगे | अय वह यानन्द चुद का वेंयक्तिक सहायक के 
रूप में तिर्याचन हो चुका था । देवदत्त जो कमी वीद्ध था, उुद मगवान्‌ का विरोधी हो 
गया । 
गअजातशन पाठलि ग्राम में लिब्छिविया के विद्ध युद्ध करने के लिए जिले 
उन्‍्दी फरया रह था। चहाँ महात्मा गातम बुद्ध नी आये ये और उन्होंने नविष्यपाणी 
फीयीएफि यह पहुत हो उन्नतिसील जगह होगी | यहाँ से व्‌ वैशाली गये जहाँ बेतुय 
नामफ गाँय में वे बीमार पढ़े | यहाँ उन्हाने भी मायियवाी की फि प्राय से तीसरे 
महीने के अन्त में उनका परिनिर्वाणय होगा। पहाँ से युद्ध अनेऊ यानी से होते रण पाया 
प्राय जहाँ चएड लुहार वा दिया हुआ अल्लिम मोजन किया। सोमन करने फे बाड़ ही 
उन्हें उरर-रोग हो गया । यह पेचिय बडी मानक जिद्ध हुई। पर महात्मा बुर ने यहा 
दइकना उचित नही समझा श्र उम्दोने कुशीनास डो प्रस्थान हर दिया। उशीनाय 
परच कर पुद्ध को प्रपने अनग्विम रूण जा गानास हग्रा पार उन्होने मिच्तुयो से जद 
प्रसव फले को फढ़ा, पर सन मीन रह | अना मे हटाने यानस्द से उुलाइर कहा दि 
अप मेंस 'ल्तिन क्षण टै, तुम छझुतीनाव ऊँ मना को सुचि करू ई 
ही 'ग्रवत्या में नहा मा वुए हो परसितियाँप थाल रुप्ा ॥ 


टन 
अननन 


शु॥ छ> या 


६० भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


बुद्ध के मूल सिद्धान्त 

गौतम बुद्ध के सिद्धान्तो को समभने के पहले यह जान लेना आवश्यक हे फरि 
गौतम बुद्ध (१) ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, (२) श्रात्मा को नित्य नहीं मानते थे, 
(३) किसी अन्थ को स्वत, प्रमाण नही मानते ये तथा (४) जीवन-प्रवाह को इसी शरीर 
तक परिमित नहीं मानते थे | 

चत्वारि आये सत्यानि--गौतम बुद्ध ने चार आये सत्यो का निरूपण इस 
प्रकार किया--(१) दु ख, (२) दुःख समुदय, (३) दु.खनिरोध तथा (४) दुःखनिरोध- 
गामी मांगे । 

नीचे इन पर प्रथक्‌ इथक्‌ प्रकाश डाला जायगा | 

(१ ) दुःख--बुद्ध ने कहा--“जन्म भी दुःख हे, बृढ़ापा भी दु ख है, मस्ण 
शोक--रुदन--मन की खिन्नता--हैरानी |दु ख है। अप्रिय से सयोग, प्रिय से 
वियोग भी दु.ख है, इच्छा कर्फे जिसे नहीं पाता वह भी दुस हे। सक्षेप में पाँचों 
उपादान स्कन्ध दु.ख है। पाँच उप्रादान स्कन्ध रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा 
विशान हैं । 

(२) दु ख-समुदय--दु ख का कारण तृष्णा है। काम की वृष्णा, भव (उत्पन्न 
होने) की तृष्णा, विभव की कृणा आदि ही दुख के कारण हैं। काम की तृष्णा से 
दु,ख कि प्रकार उपन्‍न होता है इसकी व्याख्या भगवान्‌ ब॒द्ध ने इस प्रकार की हे-- 
“४काम्त ( प्रिय मोग ) के लिये ही राजाओं से लड़ते हे क्षत्रिय ज्षत्रियो से, ब्राह्मण 
ब्राह्मणों से ग़हपति णहपतियो से, माता पुत्र से, पुत्र माता से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, 
भाई भाई से, बहिन भाई से, भाई बहिन से, मित्र मित्र से लड़ते है| वे परस्पर कलह- 
विग्रह--विवाद करते हूँ, एक दूसरे पर हाथ से, दए्ड से, शस्त्र से भी आक्रमण करते 
है। वे मर भी जाते है श्रोर मरण समान दु ख को भी ग्राप्त होते हे । 

( ३) दुःस-निरोध--दुष के मूल तृष्णा के अन्त करने को दुख--निरोध 
कहते ह॑ । तृष्णा के अन्त हो जाने से उपादान का निरोध होता हे | उपादान निरोध 
से भव ( लोक ) का निरोष होता हे शोर भव निरोध से जन्म का निरोध हो जाता हे | 
जन्म के निरोव से दुस्त के उपफरणो--सुढ़ापा, मरण, शोक आदि का अन्त हो जाता हे । 

(४ ) दुब्व निरोवगातो-मर्ग--दु ज निरोधगामी मार्ग का प्रथम उपदेश भगवान्‌ 
बद्ध ने अपने पॉच साथियों को दिया था जो वर्म चक्रप्वत्तन के नाम से विख्यात है । 
भगयान्‌ उद्ध ने कहा, “मिक्षु ओ ? इन दो अतियो को नहीं सेवन करना चाहिए, 

(१) काम-नसुष्त में लीन हो जाना (२) शरीर यातना में लग जाना । 
इन दोनो अ्रतियो को त्याग ( मने ) मध्यम मार्ग (जोज निकाला हे--( जो ) आँख 
देने वाला, शान कराने वाला यान्ति देने वाला हे। वह ( मध्यम मार्ग ) यही आर्य 
अष्टागिक मार्ग है. सम्यक दृप्टि ( दर्शन ), सम्यक सकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्म 
सम्यक्‌ जीविका, सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक स्मृत्ति तथा सम्यक्‌ समाधि |”? 

उपरोक्त आये अष्टागिक मार्ग में प्रथम दो शान, अन्य तीन शील।तथा अन्तिम 
तीन समाधि के अन्तर्गत आते है | 

कायिक, वाचिक, मानसिक, भले यरे कम्तों के ठीक ठीक ज्ञान को ही सम्यक 


बौद्ध धर्म ६१ 


इप्टि कहा गया है | कायिक बरे कर्मों में हिंसा, चोरी, यौन (व्यभिचार) आदि ६ और 
इनके विल्लोम भले कम हैं | इसी पार वाचिक बरे कर्मों में मिथ्या, मापण चुमुली, कट 
भागण, वजवास हैँ तथा उनऊे विलोभ भले कर्म ई--म्रानतिऊ चुरे कर्मी में लोम, पति- 
हिंसा तथा झूठी धारणा हे और इनके विलोम भले मानसिक कर्म | चत्वारि आर्यसत्यानि 
का टीक-टीक बोध करना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। वृद्ध ने बताया कि सम्यक 
सकलल्‍स का अय्य है राग--प्रतिहिंसा--रहित सकल्प | ये दोनो ज्ञान के अन्तर्गत हू । 
शील के अन्तर्गत सम्यक वचन, सम्यक कर्म तथा सम्यक जीविका है । सम्यऊ 
वचन तथा सम्यक कर्मों के अन्तर्गत ऊपर बताये गये कायिक तथा वाचिक कम आते 
हैं| सम्यक जीचिका से बद्ध का आ्रमिप्राय चरे कर्मों से रहित जीविका से है। प्राशि- 
हिन्ता सम्यन्धी जीविका ही बरी जीविका है। अगशुत्तर निकाय पाँच के अनुसार हथियार 
व्यापार, प्राण का व्यापार, मास का व्यापार मय का व्यायार, विष का व्यापार आदि 
ही मूंटी जीविका है। 
सम्पक समाधि के अन्तर्गत सम्यक य्यक्ष, सम्यक स्मृति तथा समाधि हे | सम्यक 
प्रयत्न का अर्थ है, इन्द्रियो पर सबम करने का प्रयत्न, बुरी भावनाओ के दमन तथा 
सुन्दर भावनाओं के उत्तादन का अप उत्पादित उत्तम मावनाओं को स्थापित्व देने को 
प्रयत्त करना | 'काय, चितवेदना और मन के धर्मों की ठीक स्थितियो--उनऊे मलिन, 
क्षण विष्यती आदि होने का सदा स्मस्ण रफ़ना? सम्बक स्मृति है। ४चित्त की एकता 
को समाधि कहते हैं ।” 
अत तक जिन सिद्धान्तों पर कुछ शफाश डाला गया हैं वे महात्मा गौतम बुद के 
साधारण विचार थे, अब हम उनके दाशंनिक जिचारो पर विचार करेंगे | 
ज्ुशिकवाद-अनित, हु.स, अनात्म! बुद्ध भगवान के सम्पुर्ण दर्शन का प्रतीऊ 
हैँ | इतमे ही उनका सारा दर्शन था जाना है। अनित्य उनके ज्षणिक्याद का योतक है | 
प्रतीत्य समुत्पाद--एक वलतु के पिनारा के पश्चात्‌ दृतरे की उत्पत्ति होती है इसो 
नियम को भगवान्‌ बुद्ध ने प्रतीत्य समुलाद कहा हैं। 
अनात्मवाद--गीतम युद्ध अनात्मवादी थे शरीर के नप्द हो जाने के पश्चात्‌ 
आत्मा नाम को किसी स्थायी वु मे उनझा विश्वास न था। उपनिषदों में आत्मयार 
की जो पज्नलत वी गई है, भगवान बंद के मतानुसार वह अच्त्व है | 
अभोतिफ्वाद-- प्नाव्मददी होते हुए नी भगवान, उुद सोनिकयदी (जड़बादी) 
कदापि ने थे । गौतम युद्ध के विचार में भीतिकयाद उनके जदाच् और उम्राधि हा 
उती प्रकार रिरोवी है जैसे ग्रामयाद का विरोधी है, अतः उन्होंने फह्ा--- 
वही जीप है, यही शायर है, ( दोनो एक है ) ऐसा मत होने पर प्र्म््॑थ याद 
नही हो सकता । 'जीय दूसरा है, शरीर दूसरा ६) ऐसा मत (दाड) होने पर भी उ्चर्य- 
चात नही ही रुख़ता । 
अत्तीययसाद--जय-जन भी सगयान्‌ उद्ध रे देश्वर के नम्यन्ध मे पठा। जाता था 
ते ये था ते जिज्म्श गान हो जाने थे पर जुदु परिषाचरा पचनारउली में एंकर दि दमान 
ऐमने में सन्देद्र प्रढढ करो थे । उदीन एक स्वत पर पढे वाग है डि औादे सानय 
भो थी परी मानर ने प्रमगशा इशार मान लिया | 
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(६) प्रचार-शैली की रोचकता--लोकभापा के साथ ही साथपुद्ध ने जिस 
प्रचार शैली को अपनाया वह नितान्त सरल, सुच्रोधव और लोकरुचि के अनुकूल थी। 
उन्होंने लोक-कथाओं, लोकोक्तियो और मुहाविरों का अपनी शिक्षाओं में य्चुरता से 
प्रयोग किया । अपने सिद्धान्तों को समझाने के लिए वे जिन उदाहरसों ओर उपमाओो 
का प्रयोग करते थे, उनका सीधा सम्बन्ध मनुष्य के देनिक जीवन से होता था | वे अपने 
उपदेशो में हास्य और व्यग्य का भी उचित मात्रा मे पुट दिया करते थे जिससे उनमे 
रोचकता आ जाती थी | ब॒द्ध ससार के उन थेड़े से व्यक्तियों में से थे जो गूढ़ 
तत्वज्ञानी होने के साथ व्यवाहारिक जीवन में भी निपुण थे | एक बार एक ब्राह्मण ने 
क्रोध में आकर बुद्ध भगवान्‌ को सैकडो गालियाँ सुनाई । ब॒द् चुपचाप गालियाँ 
सुनते रहे । ब्राह्मण अन्त में निराश होकर चुप हो गया | जब्र उसका क्राव शान्त हो 
गया तो बुद्ध जी ने उसे अपने निकट बुलाया और कहा, “ब्राह्मण तुम्हारे घर कभी कोई 
अतिथिआया होगा । ब्राह्मण ने सकारात्मक उत्तर दिया। फिर वृद्ध ने पूछा कि 
तुमने उसका सत्कार भी किया होगा ? इस पर उत्तर हाँ में ही था।अत्र की बुद्ध 
भगवान्‌ ने पूछा कि यदि तुमने अतिथि के स्वागतार्थ जो भोजन बनाये, उसको वह 
अहण न करे तो भोजन किसका समझता जाता ।॥ ब्राह्मण ने उत्तर दिया वह भोजन 
मेरा समझा जायगा और उसे मैं अहण करूँगा । बुद्ध ने कहा कि मैने वुग्हारे द्वारा 
दी हुईं गालियाँ अस्वीकार की “अ्रत्र उन्हें तुम अपने साथ वापस ले जाओ्रो ।” इस पर 
वह ब्राह्मण बड़ा लज्जित हुआ उसने तथागत से क्षमा माँगी । 

(७) मठो की स्थापना--महात्मा बुद्ध केबल एक महान्‌ दाश्शनिक और धर्म 
प्रचारक ही न थे वरन्‌ उनमे सगठन की भी पूर्ण क्षमता की | उन्हाने यह भली भाँति 
समभ लिया था कि सुब्यवत्थित संगठन के ग्रभाव में कोई भी धर्म अधिक दिना तक 
टिक नहीं सकता | अ्रतएव उन्होंने अपने अनुयायियों को एक सुदृढ़ सगठन मे बैंध जाने 
की सलाह दी | उन्होने बौद्ध मिक्षुओ के लिए सघ-पद्धति की व्यवस्था की । 

(८) राज प्रश्रय--यह पहले ही कद्य जा चुका है कि बुद्ध का व्यक्तित्व 
बड़ा प्रभावशाली था श्रीर उनका प्रभाव सभी वर्ग के लोगा पर था | उनके समकालीन 
नरेश उनको बड़े आदर और अद्धा की दृष्टि से देखते थे। विम्ग्रेसार (मगध का राजा) 
तथा गस्ेनजित बुद्ध के अनुयायी थे। कुछ दिनो बाद उदयन भी बौद्ध-वर्म की 
शिक्षाओं से कुछ श्रमावित हो गया था | इसके अतिरिक्त वैशालो, शाक्य, मोस्यि तथा 
बुद्ध के समय के गणतन्त्री के शासकों पर भी उनका काफी प्रभाव था | आ्रशोक महान 
के प्रयत्नो ने गगा की घाटी के एक सम्प्रदाय विश्वव्यापी वर्मे में परिणत कर दिया। 
कनिष्क और हमे जेसे राजाओ का भी दस धर्म को प्रश्नय प्राप्त था| समाज के धनी- 
मानी लोग भी बीद्द धर्म के प्रति आहृष्ट हुए थे। उनके दान से मठो का एर्च चलता 

था जिसमे रहने वाले भिक्तु उत्साह से अपने वर्म का प्रचार करते ये। 

(६) प्रचारकाी का उत्साह--महा मा बंद ने अयने अनुयायियों में अक्षय 
उत्साह का सचार किया था | स्वय उन्हीं के त्यागपूर्ण व्यक्तित्व से शिक्षा लेकर अनुयायी 
भी धर्म के प्रचारार्थ सब सुत्रो का त्याग करने को तेयार हो जाते थे | सब प्रकार की 
फूठिनाइया की अवदहेलना करते हुए वे अपने शुरु और उपदेशक दिव्योपदेशों का प्रचार 


बौद्ध-धर्म ह्् 


करने के लिए सुदूर यान्तों की यात्रा करते ये ओर देश के बाहर भी जाते ये। बौद्ध 
भिन्नुओं के अद॒म्य उत्साह के फलस्वरूप ही इसका प्रचार न फेबल देश में प्रत्येक भू- 
भाग में ही अपितु ससार के अन्य कई देशों में मी हो गया | 

वीड् धर्म की देन 

त्रीद धर्म का उदय हमारी सस्कृति के लिए कई विषयों में बड़ा ही हितकर 
प्रमाणित हुआ । भारतीय सस्कृति की श्रीसप्पन्नता में दस धर्म के कारण काफी अभिदृद्धि 
हुई और,इस देश के लोगो को जीवन के प्रति अपने एक विशिष्ट दृप्ठकोण का 
विकास कर्ण्नें में काफी सहायता प्राप्त हुई । ब्रीद्ध धर्म की देनो का विवेचन हम अध्ययन 
की सुविधा से लिए कतिपय शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे | 

(१) कल्ञा की उन्‍नति--तरद्ध घर्मं की समसे थमुस़ देन कला के ज्षेत्र में ऐ 
ययगि मारतीय कज्ञा की परम्परा काफी प्राचीन है तथापि हमें सिन्धु घाटी की कला को छोड़ 
कर भारत में कला के जो नमूने प्राप्त होते हैँ उनमे से अधिकाश चीद्ध कला के ही नमूने 
हैं । भूति कज्मा और शिज्लकज्ञाओ का ता उद्भव ही सम्भवतः बीद्ध धरम के द्वारा हुआ । 
एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि बीदू कलाकारों ने जिन कज्ञाकृतियां का निर्माण किया 
उनका सीन्दर्या' और सौपष्ठव साधारण नहीं है । ईसा की छुटठी शताब्दी तक भारत वी 
समसे उत्तम कला बीद्ध कला है और जत्र से चीन तथा जापान में बीद्ध धर्म का प्रवेश 
हुआ तत्र से लेकर इस देश के किप्ती भी युग की सर्वनोठ कला बीडढ है, और लका, 
नर्मा तथा स्पाम की समत्त महती कला बीद हे, त्रोत्रोदूर का स्तृप भी चीद्ध हे और 
तिब्बत तथा नेपाल की धार्िक कला भी उसी प्रकार चीद्ध कला है। 

(२) साहित्य-छज्नन मे बोद्ध वर्म की देन--फेयल कला ही नहीं वरन्‌ 
साहित्य-सजन के क्षेत्र मं भी बी धर्म की महत्वपूर्ण देन है ।नोदइ मित्नओं ने 
साहित्य ग्रन्धो के प्रशयन पर भी ध्यान दिया पुदछ चित! नामक नामक महावाब्य तथा 
'सरिपुतप्रकप्ण! साप्क नाटक बीद्धो की ही ४ेन है । सत्कृति के 'मंतु ४ी मूलकल्मा तथा 
धदिव्यायदान! नामऊ अस्थ जिनसे मास्त के प्राचीन इतिहास के विषय में काफी महत्व- 
पूर्ण सामग्री प्राप्त होती है, वीद ग्रन्थ है । यह एक उल्लेसनीय बात हूँ कि जाद्ध साहित्व 
काश ने सत्कृत भाषा में थी उन्‍्धी का प्रययन किया यययि उनऊे आदि अस्य।पाली मे ही 
४। पाजी के पिल्तूत धार्मिफ साहित्य का सक्तिप्त विधचन यहाँ पर सभव नहीं लेस्नि 
इतना कहने से कोई दिवक नहीं कि चोद्धो के घारनिक गन्‍्यवों की उपयोगिता जेबल 
इसलिये नही ए॑ कि उनके द्वार हम इस धर्म के सिद्धान्नों का पस्चिय प्राप्त होता है 
परन्‌ उन्हाने प्राचीन भारत के इतिहास के पुननिर्माण जैसे दुद्ट कार्य में य्रिद्वानों की 
कोफी सहटापता की है | जातक कदाओ का महत्व दस दृष्टि से काझी है। इन ऊथार्यो छा 
प्रभाव विद्वानों ने अरेपियत नाइट्स को कथाओं पर खोजा दे। “वेरागाया? और 'येशीगाथ? 
के गीत || सानिक और अनारोचाइक हे । *नशितरित्तरः और “उठठमंपुरए 5 पैसे 
पत्कत अन्य पिशुर सादित की दृष्टि से को साछ्ी महलापृर्ण हूँ ययर्रिं मूलतः उनदरी 
ख्वना घानिऊ उद्देशपों दी थरति पूर्ति के लिए की गई थी। पमिलिन्द पन्‍रो! तथा कहा- 
इस्छु! नानक इन्‍्या सभी ऐएपिदाविक साम्ती रास हुई ६ । णोऱों के सब्पूर्स सदिय को 
दुपहर यू ससलतापूरंक कद जा धम्ा दे $ यह उचुर प्रीर सिशाल है | 
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दर्शन की उन्नति--बौद्ध धर्म के उदय के फलस्वरूप भारत में एक नवीन दार्श- 
निक साहित्य का सजन हुआ | शुज्ञवाद तथा माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन 
का भारत के ही नहीं निश्चिल विश्व के दाशंनिकों मे महत्वप्र्ण स्थान है। बीद पर्म 
के अन्तर्गत ही अनेक दाशनिक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये । प्रतीक्ष्य-समुत्पाद, शूज्मबाद, 
योगाचार, सर्वास्तिवाद, सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद और अनिन्‍्यवाद आदि जितनी ही दाशं- 
निक विचारघाराश्रों का आदुर्भाव हो गया | असज्ज, वसुमित्र, ओर दिददनाग, वर्मकीर्ति 
आदि बौद्ध दार्शनिको की कृतियो का अध्ययन त्रिना किये हुये कोई भी व्यक्ति भारतीय 
दर्शन का आचार्य नही कहा जा सकता । वौद्धों के दार्शनिक विवारों का सश्दन करने 
के लिए अन्य अनेक दाशनिक उत्पन्न हुए जिनमे भगवान्‌ शकराचार्य का नाप्त अग्र- 
शणण्य हे । 

(३) भारतीय सस्कृति का विदेशों में प्रचार--ौद्या की भासीय सस्कृति को 
सह एक बहुत बड़ी देन हे कि उन्होंने मारतीय सीमाआ के बाहर सुदूर देशो मे इसको 
प्रसारित किया । सम्राट अशोक से समय में वौद्ध मिन्ुओ के ज थे पड़ोस फे देशों में 
तथागव की शिक्षाश्रो का प्रचार करने गये ये | फिर उधके बाद कनिष्क के समय में 
महायान ब्रौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा सुदूर एशिया में हुआ | इन 
देशों में बौद्ध वर्म ने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली। यहाँ के निवासियों के लिए 
भाख एक पत्रित्र देश हो गया--उन्होने तथागति की शिक्षाओं के साथ भारतीय 
सस्कृति के अनेक तत्वा का भी अदण किवा। भारत का सुदूर पूवा एसिया के साथ 
घनिष्ठता का जा सम्मन्व स्थायित हुआ बौद्ध धर्म और उसके उत्साह-सम्पन्न यचारको 
को ही दिया जा सकता हे । 

(४) ब्राह्मण धर्म पर बोद्द धर्म का प्रभाव--यह कहा जा चुका हे कि बौद्ध 
धर्म का उदय उत बार्निक कान्ति के फह््वरूप हुआ था, जो वैदिक धर्म अथवा 
आह्षणु वर्म के कर्मकाणड प्रवात पक्ष के विदद्ध की गई थी। जब ब्राह्मणों ने अपने 
धर्म का प्रचार कम होते ओर बौद्ध वर्म का प्रचलन होते हुए देसा तो उन्होंने अपने धर्म 
में तुतार कए्ने की ओर च्याव दिया। बाद्बाण वर्म में अर्दिशा का महत्व बहुत अविक 
समझता जाने लगा | यह ठीक हे कि अत्धा के विद्वाला का प्रीपादन छान्दोग्य उप- 
नियद में किया गया हे तथायि उनका व्यापक श्रचार ओेद वर्म के द्वारा ही हुआ । 
ब्राटा ने बीद्द वर्म की बहुत-ती ओेप्ठ बातों का ग्रहण कर लिया और अपने वर्म का 
परिष्फार जिया | 

(४ बीद्ध सघों की स्थापना--इसमे कोई सन्देट नहीं की बीद-सगो की 
स्थायना भगपान बुद्ध के मम्किक की मौलिक उपज थी झोर ॥[उ वर्मा की यह एक 
प्रमुव देन थी। सनन्‍्यास का आरदर्थ उुद ने उस समय की प्रचलित आहद्यण विचार- 
धारा स अहयु किया था परन्तु ठा ने दसके फनन्बदूप में ऊुउ परिवर्तन किया । यह 
बात ठीऊ हे कि यीद उ्त के प्र नो सासण सन्‍्यासी लोक-झग्याण का जीयन गिवाते 
ये, समान को उनसे बहत से ताम दावे थे। वे समाज की ना और आचार सम्पन्वी 
पल्वाओा के नियामझ तथा आय "० ॥ उनन्वित होने पं उ हे व्याख्याता भी होते 
ये, तयायि उपकी सावता उहु। ऊु; »फे एकाकी ही होवो था। उुद्ध अपने मिन्तु 


॥ 
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सन्यासियों को सामूहिक जीयन बिताने की शिक्षा दी ओर अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए उन्होंने सधो को जन्म दिया। बुद्ध के पूर्व भारत में गणतन्त्र ये परन्तु 
घामिक सब नहीं थे | धार्मिक सघ बोद्धों की अपनी विशिष्ट देन थी। 
बाद और जन मतों की तलना 

बीदः धर्म और जैन धर्म दोनो ही उस सामान्य धार्मिक तथा आश्यात्मिक चेतना 
के प्रतिफन थे जिसका उद्भव भारत में सातवी अथवा छटठवी शताब्दी ईसा पूर्व फे लग- 
भग हुआ था। अतएव इनमे कुछ पारस्परिक समानताओं का होना न्वभाविक हें । दोनो 
धर्मी ने समान रूप से वैदिक-कर्मकारट, जाति-भेद तथा ब्राठणों की सामाजिक श्षेप्ट्ता 
का विरोध किया | वेदों को अपीदपेय न तो जैनियो ने ही माना आर न बीद्धो ने ही। 
अहिंसा पर दोनो ही धर्मों ने जोर दिया । ईश्वर ऊे ग्रति दोनो ही उदासीन रहे । सन्यातत 
धर्म की प्रधानता दोनो सम्प्रदायों म बतलाई गई हे । दोनो धर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्त 
(ऊैवल्य तथा निर्वाण) आ्रादि विचार-धारा को स्वीकार करते है | यदि यह कहा जाय ऊ्|ि 
यह विचारधारा समत्त भारतीय धर्मों की सामान्य सम्पत्ति है तो कोई त्रढि नहीं। सम्कृत 
भाषा ऊे प्रयोग का दोनो ही सम्थदाया ने प्रारम्भ में वहिप्फार किया। बोद्धा ने अपने 
अन्ध पाली भाषा मे लिखे ओर जेनियो ने ग्राकृत मे | परन्तु कालान्तर में ढोना ने ही 
सत्कृत भाषा फो झपना लिया । वीह्ू ओर जन धर्मों में से किसी ने भी हिन्द देवी- 
देयताओ का विरोध नहीं फिया। ब्राक्षणो की भाँति जैनियो ओर बोद्धी ने भी पीराशिक 
कथाओं की सृष्टि की | जैनिया ओर चीद्धो की पीराणशिक कवाओ में कुछ सामान्य तत्व 
थे। यद्यपि सन्यास-जीवन की दोनों ही सम्पदाशों मे प्रवानता बतलाई गई है तथापि 
यूहरु॑य धर्म की आवश्यकता को दोनो ने ही स्वीकार किया हे। रहत्थो तथा सन्यासियों 
के लिए, कतिपय विभिन्न आचार-नियमों का विधान दोना ने ही फिया हूं । विद्वानों 
को धारणा है कि जन ओर वीद धर्मों पर अनायं-पग्रिचारधार का यझाव है। ठा०७ 
आर० सी० मजूप्तार का विचार है कि प्रतिमाओं का महत्व वैदिक ज्यों के धर्म मे 
नहीं था। यद श्रनायों की हिन्दू धर्म की देन हे | जेन और बोद्ध सम्पदाओं में नूर्ति ऊे 
प्रभाव को स्वीकार कर लेना इसी तथ्य का योतन करता ६ कि ये दोनो सम्प्रशप अनाय 
पनिचारधारा से प्रमावित थे | यह त्यष्ट हे कि ऋग्वेदिक श्वावों की ग्राशायादिता का 
दोनो ही सम्पदायों में अभाय दे और दोनों ही जीवन को आयरपक रूप से दु.सपूर्य 
समझते ६ । 

एन उपयुक्ति समताओझों के साथ ही साथ बीद जार नेन धमों में परलर पिएम- 
ताएँ भी ६। वयपि दोनो ही जीउन को दु संपूर्ण मानते €॑ जीर इनसे मुक्ति पाने का 
एक मान साथन कैबल्य या मिर्वाग ही समकते ४ तथावे लक्ष-यालि क माध्यम 
शा साधन के विषय मे दोनों धर्मों ही विचारधारा में महान्‌ यन्‍्तर दे | हम उेस चुने हूँ 
कि जीद धर्म नि्राणिन्यात्ति के लिए "कला पति अथाा नम रस ही श्रायप्र- 
का बउज्ञाता है फकिल्तु जेस धर्म मे उप्रास, उप्र तरत्या तथा प्रार-त्याम आदि हंटिन 
कसी की जैउल्य-प्रासि फा साधन उतलाया या है। जोड़ा वी निर्माण न्जन्धी पास्णा 
को की फिल्म सम्मस्धी चास्ओा से डाडी सिन्न हे। बोझ के निर्याय से अभमि- 
आप उस उरिम्रत्ि से है जब मनुष्य की दुदया मे कोई बातगा सदी रद याती पीर 


€७ 
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वह अपने व्यक्तित्व को पूर्णरूप से समाप्त कर लेता हे | बोद्ध लोग यह विश्वास करते 
है कि निर्वाण के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं हे । इस जीवन में भी इसकी थ्राप्ति सम्मन 
है | जैन विचारधारा के अनुसार दु'खो से मुक्त हो जाने वाली स्थिति का नाम मोत् हे 
गआयवा कैवल्य है जिसकी प्राप्ति मृत्यु के ब्रिना सम्भव नहीं हे | यद्यपि दोना सम्पदाया 
में अहिसा पर बडा जोर दिया गया हे तथापि ब्रोद्ध धर्म में अहिसा का महत्व उतना 
अधिक नहीं है जितना की जैन धर्म में। जैनियो के लिए हत्या आदि का विचार 
करना भी पातक है परन्तु भारत के बाहर बीद्ध लोग सदा से मासाहार करने आये हैं । 
जैनियो की अर्हिंसावादिता पराकाष्ठा तक पहुँना दी गई हे ओर ऊुछु लोगा की हट 
में तो यह उपहासास्पद प्रतीत होती है। ब्रौद्ध लोग अनात्मवादी है, किन्तु जेन विचार- 
धारा के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास हे | टा० स्मिथ का ऊथन हे कि 
बौद्ध धर्म मे भिक्तुआ को जितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे उतना उपासको 
(गहस्थों) को नही । किन्तु इसके विपरीत जैन धर्म मे सन्यासिया की अपेक्षा गहस्थो को 
ही ग्रधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म ने हिन्दू धर्म से कभी भी स्पष्ट प्रथकता का 
सम्पन्व नही स्थापित किया जब कि बोद्ध धर्म ने प्रथकूता की नीति का ही ग्वलम्बन 
किया | बात यह थी कि ब्रीद्धों का दृष्टिकोण आरम्म से ही क्रान्तिकारी था जिससे वे 
प्रचलित धार्मिक विश्वासो के साथ सामजञ्ञध्य स्थापित नहा कर सफे, परन्तु जैन धर्म का 
दृष्टिकोण सहिष्णुतापूर्ण था | बयरपि जैन मत की शिक्षा में भी जाति भेद का विरोध 
किया गया पर यह पिरोब बोद्ध मत की तुलना में कही अधिक नर्म और हल्का हे | स्वय 
भगवान्‌ बुद्द ने कई स्थानों पर जाति मेद की तीज शब्दों में निन्दा की और यज्ञ-योगादि 
का सण्टन भी किया, परन्तु जैनिया ने तत्कालीन जीवन की प्रचलित व्यव्स्थाओं पर 
कोई प्रबल ऊुठाराधरात नहा ककया | कालान्तर में जेनियों और केणवों में आचरण 
की इतनी आधक समानता ही गई कि उनम भेद करना कठिन हो गया। आज भी 
जैनिया शोर वेष्णवा का आचरण थाप |उह्कुल एकसा हे । दोनो सम्प्रदायों में 
मत्रिस्‍्त्नाः-का विवान हे | 


अभ्यास के लिए ग्रश्न 


१ बोद्ध वर्म के सस्वापक कोन थे ? उनके जीवन चरित्र पर सक्षेप मे 
प्रसाश डालिए। 

२ बोद्ध वर्म के सिद्यान्तों हे विषय में आप क्‍या जानते है ? 

३ योद्द बसे की उन्‍्सति हे फारणों पर प्रकाश डालिए ? 

. ४ क्या फारण टे फ़ियोंद्ध वर्म ओर जैन वर्म साथ आरम्भ होकर 
भी योद्ध वर्म की उन्नति अधिक हर्ट जय कि जैन वर्म कमर उन्नति कर सका ? 
जैन ओर योद्ध वर्म की तुलना कीजिए | 
बोद्द वर्म की देनो पर प्रह्मशा डालिए | 


श्र 


८ 


अध्याय १३ 


बुद्धफालीन सभ्यता एवं संस्कृति 


सामाजिक अचस्पा 

पिछले परिच्छेद में हमने बुद्ध कालीन भारत की राजनीतिक अवस्था या अध्य 
यन किया था, यहाँ हम तत्कालीन सामाजिक एवन्श्रार्थिक व्यवस्था का विवेचन करेगे । 
पहले'सामाजिक श्रवस्था पर ही विचार किया ज़ायगा | 


सामाजिक वर्गीफकरण--रूदिवादी जाति-व्यवस्था के समर्थक एप निर्माता 
ब्राक्षणे को चुनौती देते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने जाति-भेद एच वर्ग-मेद का समूल 
विनाश करने के लिए सतत्‌ प्रयास किया था जिसके प्रमाण में उनके अमर उपदेश 
आज भी विद्यमान ६ | किन्तु जड़ता के आगे चेतनता की यह चिनगारी उतनी प्रकाश- 
युक्त एच प्रमायोत्मादक नहीं सिद्ध हो सकी जितनी जीवन के अन्य क्षेत्रों में इसने अपना 
जादू दिसलाया | समाज में अत्पश्यता का रोग पूर्ववत्‌ बना रहा जिसका उदाहरण रवेत- 
केतु जातक में प्रात्त होता है । उक्त ग्रन्थ में बट दिखलाया गया है कि एक बाण 
किती चाण्ठाल के पास स्यश॑-भय से अमिभूत होकर भाग रहा है। इसी प्रगर का 
एक दूसरा उदाहरण मातग जातक मेग्रात होता है जिसमें यह दियाया गया हैं कि 
किसी चाए्टाल का घर नदी की बहाव की ओर ( नीचे की ओर ) केबल उसलिए जरा 
दिया गया कि उत्की दालून स्नान करते समय झिती जाक्षण की शिसा मे 
उलन्नक गई भी | 
महात्मा गौतम उुद्ध के पृत्रं लगभग सम्पूर्ण मारत में आद्म्णो शा प्रभुत्व स्थायित 
था | उनका चगाकरण समलत देश में मान्य था उन्तु बडा धर्म के झथान के परचात्‌ 
सामाजिक परिन्थिति में परिवर्तन थ्रा गया । उसी काल मे राजनीतिक सत्ताद्रीमता में थी 
परित्तन थ्राया, पश्चिमी भासत में तो झय नी जा्णों जा वही दखबा था आर सम्पूर्ण 
जनता ब्रादणों, फर्मफ्रारट एय नादाय-ब्यवस्था हो मानती थी | आफ्ग्शा ऊे पिन चलमे 
की सादहुस उनमें ने था। दस प्रकार समान में आाइरा का स्ेच्चि झवान थ। उनसे 
नीचे जय तथा यन्‍्प लोग थे । किन्तु पू्यों नास्त में आयस्था उठ निज्र वी। यहां 
जग का प्राचान्य था। ये अरने हो आाइशो से छिछ्य प्रद्यर नीचा समस्मे को सन्त 
नेंघ। जे सथाय का नाइश के सपत क्षू मानते थे और शझाऋणण के सगपन हो धर्म सन्त 
तथा पम-रदक समकते थे। पट जायाए ज्ञावि विद्देप « ॥ समाज को यालि-मेद्र सन्यन्री 
जुमपा हा उन नहीं कर सह गरन सो इस दायो ही सना का ही. मच साय से 
सा कि समान में जाता-भेद या परन हो समान | जाता | 
गारो जा स्थान--सारितों को शाधारएपा गरती ऋंधा्रपाए में झना 
ता भा । एड-चादय लेसा दंगीय उसने हुएप शु््य सगे जाते थे। झा का पिराह 
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बहुवा माता-पिता या अभिभावक ही निश्चित करते थे किन्तु फ्रिसी विशेष अवस्था मे 
उन्हें अपना वर स्वय चुनने का अविकार था| मे 
थाम तथा नयर सन्लूठन 

ग्राम सगठन--इन ग्रामो की आथिक अवस्था सरल थी। कोई भी घर 
आधुनिक शब्दों में धनी नहीं बन सकता या पर साथ ही यहा सातारण आवश्यकताओं 
की पूर्ति के साधन थे, सुरक्षा और स्वतत्रता थी। नतो वहाँ जमीदार थे और न 
मिखारी ।”? 

ग्रामो में अपराध बहुत कम होते थे | वहुधा सरफार इन पर पूर्ण नियत्रण रफती 
थी | डकैती जैसे बढ़ें-बढ़े अपराधों को रोकने के लिए सरकार सदवब तत्पर रहती थी 
जिससे आमीणो का जीवन शान्तिमय था। 

नगर--बौद्ध प्न्थो से बहुत कम नगरा (निगमो) का उल्लेख मिलता हे । बौद्ध कै 
ग्र्थोी मे उल्लिखित कुछ प्रमुख नगर ये हैं -- 

मगध की राजधानी राजगह (राजयह), वत्स की कोशाम्बी, फ़ोशल की राजधानी 
सावत्थी (आवस्ती), वम्जियो की वेंसाली (वैसाली) अग की चम्पा, शाक््यों की कपिल- 
वस्तु, अवन्ती की उजेनी (उज्जयिनी), वाराणसी, अज्जोका (अ्रयोच्या), मथुरा, पोतन, 
तक्शिला थ्रादि | मगव की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र अ्रभमी केबल एक आम पाटलि 
आम के नाम से विख्यात थी। उपरोक्त नगर भारी-मारी नदिया के तो पर ही बसे थे, 
अत, ये अन्तर्देशीय व्यापार के प्रमुप्त केद्ध थे, दीपनिकाय के अनुसार उस काल के 
छु, प्रमुपत नगर ये थे--- 

(१) चमया, (२) राजण्ह, (३) साव८थी, (४) साकेत, (५) कौशाम्बी तथा ४' 
(६) वाराणसी | 

इन नंगये के अतिरिक्त जावको से ऊुछु अन्य नगरो का भी उल्लेख किया 
गया है जिनमे तछ्नशिला प्रमुख है। तच्कशिला प्राचीन भारत का सर्वोन्नत नगर था। 
इसका महत्व शिक्षा की दृष्टि से ही बहुत बडा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही 
पाणिनि, जीवक, कौटिल्य जैसे विद्वान स्नातक निकले थे जिन्होंने भारतीय दर्शन एव 
साहित्य की अभिवृद्धि में अद्वितीय योग दिया | 

नंगरो में बाजारा की पक्तियाँ थी जहाँ दू कानें साधारण रूप में सजी रहती थी। 
चाजारो का परथक-प्ु4क क्षेत्र रहा होगा, यह भी सम्भव हे | 

नगरा भे बरसाती पानी निकालने के लए छाट-छाटा नालियाँ थी ओर बड़े-बड़े 
दुगो भे यडी प्रणालिकायें रही जिनसे पानी बाहर याता था। नगर में सफाई रखने के 
लिए सावारण व्यवस्था थी। 


आधधविक अवस्था 

कृपि-सम्बन्धी उद्योग-वन्धे तथा अन्य सहायक उद्योग-बन्वे--ऊकुल जन- 
संख्या का अधिकार नाग मो में चसता था, जिसका प्रमुस पेशा कृषि था, किन्तु कृषि 
के अतिरिक्त लोग तत्सम्नन्वी उद्योग तथा सहायक उद्योग-वन्धे भी किया करते थे | 


बुद्कालीन सम्यता एव सस्कृति गण्र्‌ 
.. ज्ञातक में कुल १८ प्रकार के उद्योग-बन्धो का उल्लेख किया गया है पर दुर्भाग्य 
से उनकी सच्ची प्राप्त नही हे, केवल चार प्रकार/के उद्योगा का ही नामांकन किया गया 
है--जैसे बरटट़की, लौहकार, चर्मकार तथा चित्रकार | डेविड्स महोदय ने इन अद्ठारह 
प्रकार के उद्योग-बत्थो की यूत्री (अनुमान से) इस प्रकार दी हैः-- 
(१) बढई, (२) लुह्ार, (३) प्रत्तर्कार, (४) चुनक (२) चर्मफार, (६) दुन्भकार 
(७) हाथी दाँत के कारीगर, (८) रगरेज, (६) जाहरी, (१०) मछुये, (५१) कवाई, 
(१२) बहेलिया, (१३) बावचा, (१४) नाई, (१५) माली, (१६) नाबिक, (१७) टोकरी 
बनाने वाले, आधुनिक “घरिकार! जो आमीण ज्षेत्री म श्राज भी टोकरी बनाने वा वर्मम 
फरते हू तथा (१८) चित्रकार। 
उपरोक्त शिल्यियों में से कुछ ने अपनी श्रेणियाँ स्थापित कर ली थी और ऊुछ 
ग्सगठित हूप से ही कार्य करते थे | इनमें भ्रधिकाश ग्रामीण ज्षेत्रा म नियास करते 
ये ओर झाषफ उनकी आय के प्रमुग साथन ये । उच्चकोटि के कलाकार नगरों मे रहते 
ये। 

* निगम या ओ्रेणी--शिल्पियो फे सगठन का निर्देशन ऊपर क्या गया है। 
इन सगठनो को मिगम अथवा ओेणी कहा जाता था | लगमग सभी प्रमुग उद्योगों के 
फारीगरो ने अपनी श्रेणियाँ वना ली थी | इन श्रेणियों में प्रशिज्ञा प्राप्त करने बालो को 
“्न्तेवासिक' कहते ये । अन्तेवासिक का शान्दिक अर्थ “वहाँ के रहने वाले? हूं । निगम 
का प्रधान 'जेट्रक' (ज्येप्ठझ) फहलाता था | 

सेट्ठि--कुछ ग्न्थों में 'सेट्ठि! शत्द गयुक्त हुआ है जो सम्मबत प्रमुप 
अथवा प्रधान व्यापारी थे। श्रेष्ठ ऊे अर्य में ही सेट्धि का प्रयोग होता' रहा होगा । जाती 
में भाहातेद्वि! तथा “अनुसेद्धि' शब्द आये हू मिनसे बह जनि निकलती हैं कि िद्धियों? 
में भी उनकी स्थिति के अनुसार छोटे-बढ़े पद थे । 
वाणिज्य ओर व्यापार--अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनो व्यापार उन्नन 
अबस्या में थे। रेशम, मलमल, मूल्यवान वस्तु, अत्म-शस्त, पिन, जरी के काम या 
नक्‍्फाशी, कालीन, बीपधि, हाँधो-दाँत की बस्लुएँ, आनृपण खादि निर्यात की मछुस 
बस्तुएँ थीं। व्यापार के सम्मन्प में उविद्स महीदय ने उिन्तासपृ्वक् प्रशश डाला हे 
जितमे शत होता कि काफिला बनाकर अथया नाप द्वारा व्यापारी दूरूदूर तक यात्रा रखे 
ये यार हर देश में प्रवेश उसे समप्र उन्हें चुद्गी देनी पढ्ती थी । 
..... पय जातक में एक ब्राह्मण ब्यागये सा उल्लेस मिलता है पियने एक नौझा 
की “सुतससूमि ” की याजा को विभिय व्यापारिक बलुया से भय | 
५ इन विस के झाधार पर बट निक्रा नियाला जा सकता है # प्रण्पे 
पन्‍्तदेशीय ग्गगार के शिए याजवात की पूर्ण नुविदा ने थी, काशकिली द्वात होने पाने 
व्यापार झे टाहुया से ज्ञात परुचने की प्राशका उसी रहती थी बाएं ये दोनो व्याग्रर 
प्रा झुसत थ। मांग को प्ले सांछ का ही इनमे यदुर हाथ रहा ऐसा । 
वाषा "यर साहित्य 
लीन नास ही सामादिंद्ध एप सर्मिंय अपन गयो पर विचार हर लगे 


१७२ भारतीप इविए्स की ध्य-ए्या 


पश्चात्‌ हम वकालीस भाषा सौर साहत्व को गतिावावपा पर हक विषम 
हाट ललगे | 


लेग्यन-फला का उठय ओर विकास वहा होते जार। # से वास पर 
चार र॒ग्ए छः जी लगभग एक एजार वार ता प्रा सत्पत # णो। गम । २ 
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चित्र € 
हो चुका था और उनकी घाक अनेक वार्मिक ग्रथो पर जम चुकी थी। यह वह काल 


बुद्धफालीन सम्वता एवं सस्द्धति १०३ 


है जहाँ तक पहुँच कर भारत ने अनेक बौद्धिक जिकास के अनेक अद्वितीव उदाहरण 
प्रलुत किये थे | खिछुले परिच्छेदी में हमने ब्राह्मण उन्‍्भो के सम्बन्ध में पढ़ा था, ये तार 
ग्रन्थ आरनी विशालता तथा साहित्यिकता के लिए आज भी पिण्यात है । किन्तु आश्चर्य 
यह हैं कि भारतीयों ने अब तक लिपना-यढ़ना नहीं सीसा था| ये सारे अन्‍य बिना 
सिरो-पढ़े हा से गये थे। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य प्रारम्भ में लेसनी से अछूते रद ओर 
चे केयल आामणो के मम्तिक पर उनकी जिहा के बार-वार पिठ्पेय्श से लिस्ये गये थ | 
अनुपानत; सातवी-आाटवी शताब्दी ईं० पृ० से पहले भारत में लेसन-कला का बिकास 
नहीं हा सका था | 

भापा--तन्झ्त भापा के नाटकों के अध्ययन से हम दस सम्बन्ध मे यह 
अनुमान लगा सकते है कि संस्कृत तो किसी प्रकार भी जनभाषा नहीं थी | सनन्‍्कृत नाठयों 
के उच्च ऊुतान पात्र तो शुद्ध सस्क्त में समावण करते हू किन्तु साधारण पात्र प्राकत 
भाव्रा का प्रयोग करते है, किन्तु इसस बढ़ नहीं समझना चाहिए ऊ़ि य्राकह्ला ही 
जनसावारश की थापा थी । वात्तव में साहित्यकारों की “जनभाषा? में भी बनावट, 
कनास्मक्ता ओर साहित्िस्ता “का पघुट होता है | सन्‍्क्ृत सापा उच्चकुलीन प्राह्मण 
तथा उिद्वानममटली में, श्राह्नत साहित्यकारों को रचनाओं में तथा ठेका विद्वत 
रूप ऊुछ चेन के लोगो में और पाली उत्तर ग्रदेश के अधपिकाश सांग ने यचलित 
रही होगी | 

साहित्य--पाली ग्रन्य---ईिन्‍्दू ग्रन्थी के सम्बन्ध मे पहले ही प्रिचार किया 
जा लुक हैं| जेन अन्‍्थो के स्वना सम्भबत. दस काल में नहीं हा सक्री थीं, पद्म 
ज्नी पते धार्मिक अ्न्‍्धों की श्राचीनता घोगित उरते हुं। प्राचीन ब्राद्-य्न्व पाली 
मे हैं आर इनकी सचना-तिथि के सम्बन्य में पिद्वानों मे मतभेठ ह। अनुमानत- 
एमफी रचना पाँचियी शताब्दी २० पृ० से ले कर प्रथम शतारी टै> प्र 
के ग्रपिम चस्य फेवीच में हुईं। उछ गुराताणिक ग्रमाणे (भरहत-सायी आदि हे 
अग्लिंग) के सआ्राधार पर पह जहा जा सकता है कि मीर्य तथा शुद्धवश फे उत्थान के 
पूर्व धर्म धर विनय की सचना हो रही थी | साहित्यिक साद्य मिलिन्द पन्‍्ह्मा से दी यह 
शन हेता हैं कि तीना पिठक तथा पॉँचो निकाय उसके पूर्र उियमान थे। सहायग तथा 
चुन्लयग्ग ते सतना अशोक ऊे पूर्व हो चुद्धी होगी क्योकि दूतीय जो खसगीति के खब्नर 
मे ये मान है। चुल्लम्ग में लुत्तविभग तथा पाली निशाय हा उल्लप क्या गया £ । 
प्रातः ये सन्‍्प ओर नी धाचीन सखिद दोते (। क्लिपिटह में से शलिस अभिष्सोटक 


शा 25 > 


मर उल्होव नहीं है। आय, छूटी शताब्दी ए० पृ० # शीम पश्चात से लड़ 
शुपू० ईूठ पूृ० हे बच से विनरप्रिदक्क हे पर्यात साय वेथा सुत्तप्रिटक्त प्रपत्र चार 
गिशाग्मवी सना द्वी चुहों था। 


कत कक श्र ले घ ही] य्‌ 

छटठा शताब्दी ६० प० के छुंस प्रमुख धाप्रिक सम्प्रदा 
ले पथ में हमसे सहारिर तथा बीतमे उुद्ध जे रदिपाा में बड़ाश हटना / । 
बललर में वीिह राॉलि सा टदितान्ष ने तो इकस्त दो आपेफ नेताओं उक ही बदम्ित * 
औए पे दनमे ही दर से रतिल्ये होगी ४ । गहालेर कच्चा गाय रू पूर्र तक उन) 


२०४ भारतीप सक्ितस की थे रा 


में सी भारा में सनेक ीचारका के सम्पशप विव्साता ॥॥ व हम्पत को संग्सा 
यतिरणित रूप में वगाद जाती ऐ | पाली मन्य *छाजाव्वा में ताप गया औ कि जिस 
समा भगयान [४ ने सप्रों मत का पार सारमा का रस खाव से मे ६९ विमन 
सम्प्रदाय ॥| जसे उस्य 'सूतत्वंगों मची वह सपा ३५७७ वाई गढ़ है । सगुचर 
काप! को बालिका जिसमे दस सम्पराधा का उल्तेश कया मंषा काफी पारित है । 
तातिकफा उस प्रकार ए--- 

(१) आजीतयक, (२) गस्व (वर्सन 0, (२) नुए सा 4%, ॥2) स्लिक, (५) 
परिस्नाजफ, (६) मागन्पिक, (७) वंदानिदिक, छी यार ७» ०) मातगक पधा 
(१०) दनधम्मिक । 

औद गस्या में सथोद सम्प्रदाय के छु पासद "वाया हक वास दंग गयेह 
ओर वे तिव्यकर (सम्यदायों के जस्यदाता) कहे गये #। वाद कया मे उस पर्मिक 
नेताया का गियरण प्रभायोत्यादक रुप में दया गया (| 


ये नेता भगवान्‌ बुद्ध के पटल थे क्साकि वास आड़ सन्‍्सा ने यह सीकार किया 
है कि उनकी तुलना में बुद्ध कम प्रायु के । आर गमिक जागन मे ग्रभी पिलकुल 
नये थे | नीचे दन धार्मिक नेताया पर सक्षेप म प्रकार टाला यायगा 

(१) पुराण-कर्सप--पुराण कत्सप कसा ग्रक्गार ह शुभ गशुम कार्य की 
आवश्यकता मे विश्वास नहीं करते थे, अत कार्य की सेनिकवा अथाया अनेतिकता 
उनके लिए कोई महत्व नहीं रुपती थी। ये ब्राद्यण थ झार कहा जावा *ै कि अपने 
शान की पृर्णंता के कारण ही इनका “पुराण! नाम पडा था | 

(२) मक्खलि गोसाल--दन्‍्हाने कर्म और उसके प्रमा दाना का सण्ठन 
किया हे | उनके मतानुसार चोरासी लाप योनिया म निरन्तर जन्म तथा मृत्यु के चक्र 
में पड़े रहने से मूर्ख तथा विद्वान सभी अपने दुसा से छुटकारा पा लेगे। 

(३) अजित केसकम्बलिन--इनका मत था कक मृत्यु के पश्चात्‌ सत्र ऊुछ 
नष्ट हो जाता हे ओर कर्म द्वारा किसी प्रकार के लाभ की ग्राया नहीं हे । 

(४) पकुष्ध कच्चायन--इनका तविद्धान्त था "सतानच्छि विनासी ग्रसतोनच्छि 
सम्मावो? अर्थात्‌ जो ऊुछु है उसका ग्रियाश नहीं किया जा सकता ओर जो नहीं हे 
उसके (होने की) सम्भावना नहीं । 

(५) निगनन्‍्थनाथपुत्त--समस्त उन्धनों से मुफ़्त होने के कारण ही इन्हे 
निगन्य (निर्गन्थ) कहा जाता था। ये जेन धर्म के सस्थापक थे | 

(६) सजयवैलट्‌ठपुच--इन्होने अनेक जटिल प्रश्नो का विचित्र उत्तर देँढ 
निकाला जो मगव ऊके ग्राचीन निवासियों के लिए तक॑ ओर चिन्तन का विपय बने 
हुए थे, जेसे 'क्या अच्छे ओर बुरे कर्मों का परिणाम होता हे? के उत्तर में वे कहते हैं--- 

(१) परिणाम होता है, (२) परिणाम नहीं होता हे, (३) परिणाम होता भी हे 
और नहीं भी होता है, (४। न तो परिणाम्‌ हाता ही हे और न यही है कि परिणाम न 
हो | सजय के उक्त उत्तरों में बचाब की कितनी सम्भावना है यह स्पष्ट हे। 
सम्भवत, वे ऊुछु भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहना चाहते थे । 


बुद्वालीन सम्बता एवं उन्‍्कृति १७५. 
अभ्यास के लिए प्रश्न 


२. बद्ध कालीन समाज के विषय से आप क्‍या जानते हैं ? 
२. बद्ध कालीन भारत की आर्थिक व्यवस्था पर प्रऊफाश डालिए | 
३. छुठो शताब्दी ई० पू० से भारत को साहित्यिक प्रगति पर प्रकाश 
डालिए। 
कक ४. छठी शताब्दी ई० पू० के कुछ प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेस 
ए्‌। 


अध्याय १२ 


मगभ साम्राज्य का उदस 


विलुले ये भाप में हम औसत | 65 पर को रा कक सश्शा ॥ 
यशय करते हुए सगध पर ऊुद् प्रकाश कहा था। व येती 5 प किमगा। एक 
सागारगण रा | के रूव में रहता है | वाब्वसार तब उसके ष। सजग # रा मे 
मंगवे के थात को विरशा दवा जा वक्ो है। ह। पारा # सतगावकार्पां 
पर प्रकाश आला जापगा । 

अज़ातशत्रु के उत्तराविकारी वजाशिक रस शिविरित # साथन्य गे 
विभिल झनुश्नाषां था सच्तो में प्रातताद । ॥ 7 सादा सा । पराध्ागाक ४ जा 
आधार पर अजातगय के उत्तराखिकारया के सम्वन् मे | चार ।कपा वसा । 

उदयभद्र या उदयिन -पुराणा #॥ शासार गजाश। # परना। उसका पुय 
दर्शक सिहासनारूट हया। पुराणा ने दशक को रो ॥ २३ ५ # यताभा ८ | 

महाबरा के ग्रावार पर अजातराव को उत्तवा काश उठ पट था। थाई सस्या 
ने इसे ग्रजातशत्र का पुत्र स्पीकर किया € । शवाव्गव को सम्माबत उह्पभद्र से 
पराजित ।कया था। अब तथा मंगयव को परम्धराणा रावत को वहा से बल होता 
हैँ आर थय उत्तर में मगय राज्य के समान दूसरा कोड रो घन था । एक झ्रनुअति 
के अनुसार उदयभद्र एक पड़यन्त्र द्वारा मार दाला गया था। हु 

उदयमद्र के उत्तराविकारी--इन्हा। रझ बष तक सज्य ।कया सा, झर्वाति 2६५, 
ई० पृ० तक राग्य किया था| जाद ग्न्‍न्था के अनुसार मुएट के पश्नात वागदाराक राजा 
हम्ा | इसने २८ वो तक, ४७० ई० पृ० तक राज्य कया । 

पुराणा मे उदथिन के उत्तररायकार्स नब्दियतर तथा सहानखिन अ। जन 
साक्ष्या के अनुसार उसका कोई उत्तराधिकारी ही यहा था। 

उदयभद्र, थ्रनुसद, मुए्ट, नागदाराक प्रादि का उल्लस पुराण कहीं नहीं 
करत ह₹ | पुराणा का दर्शक ही सम्मवत साग्रदर्शक है | यागदर्गफ़ के पश्चात्‌ सेशुनाग 
सिहासनारूद्ध हुआ उसने ₹८ वर्षों तक (४२३ ६० प्र० तह) राज्य किया । शेशुनाग के 
सम्यस्य में यतात हुए कि तह एक मंत्री था झोर प्रजा द्वार राजा यनाया गया | सिहली 
अनुश्न॒वियाँ यह भी सूचित करती है हि अजावरात्रु से लेकर नागदाशक तक सभी राजे 
पितृहन्ता थ आर इसीलिए जनता ने विद्रोट करफे मतों रोेशुनाग का राजा बनाया | 
पुरागा गम शिशुनाग राजा का उल्लेप है जिसने अ्रयन्ति राग्य के अ्रयोत को पराजित 
करक मंगय में मिला लिया । इसने अत राजयानी पाठलिपुस से हटाकर पुन गहत्रज 
में कर ली ओर अपने पृत्र का बनारस का प्रान्तीय शासक यना दिया | 

शरशुनाग के पश्चात्‌ उसका पुत्र कालारोकफ सिहासनारद हझा | कालाशोक 
का दूसरा नाम काकपर्ण तथा काऊबणुन्‌ भी मिलता है । 


म्रगघ साम्राज्य का उदय २०७ 


फालाशोक के पश्चात्‌ उसके दस पुत्रा ने २२ वर्षो तक ४०३ दे» पृ० तक 
सम्मिलित राज्य जिया | 
नाद वश का उदय 

कंट्यिस ने लिया है कि गग्रमीज” का पिता नाई था जिसने फ्रिसी ग्रमर रानी 
का प्यार पा लिया, अन्त में उतने राजा का बंध कर दिया । राजा कालाशोऊक के यवर के 
पश्चात्‌ वह उसके £० पुत्रों का अभिमावक बना ओर अन्त में उनका भी उधर करके 
राजा यने बैंठा । किन्तु अग्रमीज का पिता? से कर्टित का क्या अ्रभिष्राप है ? महात्रोधि 
बरस में नन्दबश ऊे सस्वायक का नाम उम्रसेन बताया गया है| उम्रसेन का पुन 'ओीमग्र- 
सैन्य! सम्भवत, यूनानी भाषा का “अग्रम्ीज' है | बूनानी लेखक नन्‍्दबरा ऊे सस्धापक को 
नाई बताते है | 

कालाशोक के १० पुत्री में से एक का नाम नन्दिवर्बन भी था जिसे प्रमणो 
ने नन्‍्द का पर्वन माना हे पर इसका खण्टन उपरोक्त घटना कर देती हे | 

भी राधाऊुमुद सुऊजी से महायोधिवश द्वारा यत्तुत £ नन्‍्दा शासकों के नाम रस 
प्रकार गिनाये हं--उम्रसेन, पण्ठक, पण्डगाति, भूतपाल, राष्ट्रगान, गोपिशाक, 
दाससिद्धक, फैजत तथा घन । 

पुराणा के अनुतार प्रथम नन्‍्द-शासक का नाम महाप्ग्म या महायग्रपति तथा 
महावोधिवर के अनुसार उम्रसेन था। पुराण ट्से 'शूट्रगमदिमन बताते हू | 

महापदा--पुगणी ने नन्दबश के सस्वापक महाप्म को 'संउक्षतातका (समन्त 
चंमियों का विनाशक कहा हैं [ उसे 'एकराट! सी भी उपाध प्रदान की है | इससे पह 
परिलज्नित होता है कि उसने शशुनाग राजाओं ऊे समकालीन दइच््याउ, पाचाल, जारी, 
हैहप, कलशिंग, अश्मक, मथिल, यूरेन, बीविहोत आदि राजाओं को पराजित हर दिया 
था | “नयनन्‍्श देहरा ? नामक नगर (गादायरी तठ पर नानदर) से यह बोब होता है ऊ्रि 
दाक्णु मे नन्‍्दा सी रा स्थापेत था | 

महाय्ग्र उम्रसेन के पश्चात्‌ उनके आठ पुत्रा ने शाग्ह पर्षों तक (पुसुण्या के 
पनुसार। राप्य किया । महायोधिवेश द्वाय ठी गई € नन्‍्दरा की तालिझे पिछुले पृष्ठ 
भें मस्तुत की गई हूं । इससे अन्तिम घन ही सम्मयल, उनानियें शा अयभीत €। 

नसों के तम्म्ध में झछु और अधिक पराश जन पन्‍्ध श्राउद्त सूत से 
पड़ता हैं । प्रभमनस्द को मेजों छल्ले था। इसी से धयम नन्‍द्र को ज्षविप गाज्यशा 
दि यिनास के लिए य्रोत्ताहित फिया था। नन्‍्दे हे शासन-शाल में मद हा पद पसा- 
नुगत होता था। नो सन्द के माह दा नासे सझनाज (उतर व) था जिलेके दो पथ 
इूलभद्र तथा गैयद्ध थे। शिवा यी झतल्यु झे बश्चात्‌ स्पुलनद्र को पद्र दिंग्र गया पर 
उससे इनका स्पागफर दिया और “ले लिक्षु दस संत | तय ऑोरझ हटावीन शुत्रा। 

मस्द॒यस हा प्रतिम शानक धननस्द बिसस््र ते याननाए के समर मंगध रर 
शध्य हा यथा यीर त्परसान्‌ सखगुत नोएं दास उत छा गन कर दिया गया सदिखसे 
मसगेष में इसने सब्स प्रतिष्टित हुआ। 

सस्दी हो मह ३ रानसीत # हाप्टकोय णे आइए दै। उन्‍्टाते ही उनिर होदे 
पट रु, मे विदेश आारय की साननीवर एडज हे रथ पर पिद्रनर हिपा 7० * 
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स्श्ज भारीय 7पिहास ही रूप रगा 


समुद्र मं पश्चिम की योर चलकर तीस व गहीय मे । उस हयात पर के । जहा सर # 
समाट ये फूनीसिपन को लीरिया की जलगाया की रवावा किता सो। जा थ रोग गाथा 
परी कर दास, 2रियिस से भारतीया की प्रगाजिय करे व लता सब" को बार्भाशा 
क््यति! 

ज़रससीज--(क्षाग) टसिस ही मसूतपु है पश्नात रसका पे रिसीज 
(। ६७० इदे८ "४६७४० पृ०्) घतिहासनारूट /वा।उत्रराधकार गे पाल भागवीय 
राज्य का टसन सपने ठधीनस जनाए रक्सा | 
पारसा मर नारतोीय सर्प का अति छल 

इन दाना जाविया को सम्पक बाप से नत्ता गा रा ता जिस +॥ साम्पन्ध 
में जताया जा चुका है। उल विआना व ता ग दाया जातिया का एक ह€। माना (| 
आ २ वे पारसीक गन । अवेमस्ता तथा हिन्द मन यद दागा वा 6 गले सख्वम्गा का 
ही इसके प्रमाग में प्रस्तुत करत € | 

यह ता ग्रार्यतहासिक साल ही जब रहीं। शावशासक डाल में भी उसे 
पारस्परिक सम्पर्क का प्रमाण प्राप्त हाता है जसक विषय में वाई डुट कं ग्रारम्म में थी 
बताया जा चुका है | पारसी लेसका ने भारत मे "दरामह! ( १।॥॥॥ । टग ही लेरास- 
प्रणाली का प्रचलन किया जिसका विकास ग्रशाक काल वा उसके पश्नात भागष्टी! 
लिपि के नाम से हुआ । यह ग्रत्री लिपि की मात दान से वाट दरार का लिखी 
जाती थी। भवन निर्माण कला के क्षेत्र म मी कुछ पदान परारसाफ पसाय का अनुभसत 
करते हूं ओर उनका ऐसा विचार है कि ग्रशाक का पाटालपुत्र को #म्मा ताला यिगाल 
भवन, उसक मरतम्मा एवं शिलाओ पर उत्का्ण यसिलेस वया व्वम्ता हो पण्णा मीर्ष 
आदि ये सारी शलियाँ पारसीक देन हैे। दस मत मे काफा सयता भा य्रक्ट होती है। 
अगाकऊकालीन तक्षणु का का नमूना दूसके प्राय सास्त मे नहां श्राप्व शावा है ओर 
सभ्भवत झशोक ऊे प्रब तो स्तम्म सड़ा करने की पारपाटी ही ॥4 ॥। 

ऊछ विद्वान भारतीय राजाया के दरयारी जावन पर भा उस सम्यन्य का प्रभाव 
दिखात है आर उनका अनुमव है कि चद्शुत्त का रत दरवार मे ऊरा सिनन (फारस) 
के सम्राट की इसी यथा के आधार पर प्रचलिव हा था। पारसीक याक्रमण ओर 
पारसीक सम्पक की स्मृति लगभग आगामी दा तीच दातब्दी तक यनी रही इसका मान्य 
ग्रमाणु स्वयं अयाक के आमलेस हूं जिसमे राजा पारसीक समाटा ही आर राझत करता 
ह--- 

८देयाना पियो पियद से राजा एब आह यावोय रायवों यगय क्षयांयिस [?! 

उपयक्त साह््या के आवजार पर यह नप्कर्त ।नकाला जा सकता हे ऊफ़ि पारसीफऊ 
गालकमण का प्रत्यक्ष ग्रमाव भारतयपर पर पठा । यह यमात अपया तात्कालिक परिणाम 
भा दिखा सका झोर यदि हम यह निश्चयपवक्र रीकार कर लेते है, जेसा कि 
अविकारा बद्दाना से स्वीकार ।केया है कि अमिलेरा उ्फीर्ण कराना पारसीक देन हे, 
हम अपने का पारसीक अमाव का बास्तय मे कणी समझना लाहिये, क्योफि अभिलेया 
के अभाव में हमारे टविहास के अनेक क्षेत्र तिमराच्छादित ही रह गये होत और ऊुछ 
इतिहासकार को इतिहास शिफने के स्थान पर 'रतिहास गठना! पडता। 


विदेशी आममण 
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यूनानी आक्रमय 
सिकनदर का आक्रमण 

आर्य-भूमि पर यह पहला आक्रमण था जिससे विदेशियों को कालान्तर में भारत 
पर धावा करने का रात्ता खुल गया | यद्यपि उसके आक्रमण का कोई विशेष यभाव 
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जे २१ 
6. ीचि क ऋ जन अत. नस प % ० 
र्मार॑ श्स बूर्‌ सं पृ हर घर श्ची जप ही एज; रद प्रा दारउद्ध है| ह्प रा || न्म्षद्र छा 


सणय झे दन्त ही गया और एड पनाझादो सीर्य दाएशण के सपना ४5३ एहसे 


श्श्र्‌ भाग्ती। टापशास को सता रगा 


एक और देन हम भुजा नही स फ़्त, है कि एयर दस का इतिहास वभी सर्डा शथि 
क्रम के अनुसार लिया जाने लगा | ऐसे वाएववार्ण साकार का ये पषन सावश्पक है। 

आक्रमण के समय भारा की पवस्था-- सांग # पर उप गारत 
समेक राजत या एप गझास तर से | भक्त था जा परत्पर से एवं कया हरते ॥। गेगस्थसीज 
फे अजुसार उत्तरी भारत मे ११८ साय्प 4, सिम इत्वववोष माला, माधक, ईर्ठ, 
शिवि, सोभूति, शद्दक तथा सम्-भढ ॥। वजीय शेप पास ३. (०) शामों राज्य, 
(२) प्रभिसार राज्य, (३) पुरे से ॥ | उत्तर भारत को यह सास समा संप मे 
सम्मिलित या। सखझ्द भारा को साक्रसाली सजा था। पारनमात्तर प्रद्श के गशा मे 
सगठन नहीं था| व एक दूसर को नासा दास की सोचा हर थ। -न्हीं रात परिश्यि- 
तिपा ने सिकन्‍दर के झराक्यण के «तुगस जैसा दिया । ह& हाथ वा ्ग्ी रग्या ने अपनी 
मातृ-भूमि की रक्षा - लिए [सकच्दर को दिस रोल कर सामना हिया पर ऊुछ 
विश्वासपातिया ने सिकन्दर को ही साथ दकर दस जयदी में टाथ जठाया। 

भारत की ओऑर--.लगभग ३३० 3० प्‌» में ।सकन्दर भारत के लिए रवाना 
हुआ । हिंदुक॒रा पर्वत को अप्रेल २२६ ३० प्र०» में पार कर वह गजनी तथा काउल होता 
मे तक्षशिला के राजा की आर चला । अ्फंगानिस्ताग ने इसका लोहा मान 
लिया | ई० पृ० ३२७ म आम्मी न पुरु राज्य पारस का सोचा दाने के लिए सिकन्दर को 
भारत आने का निमन्त्रण दिया | सक्न्‍्दर क| स॒ुग्रवसर का जान दता। वह उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्तो के छोट-छोटे राज्या का जीतता हुआ ॥नकासिया (जलालायाद) पहचा | यही 
उसने अपनी सेना के दो भाग कब्फ दर मागो स चलने का आदेश दिया। एफ भाग दो 
सेनापतियों की अध्यक्षुता में भारत की आर चला | दूसरे भाग का ससतऊ यह स्वय था | 
इस सना को लेकर उसने अनक पर्वतीय जातिया का दमन ।क्या। अम्यसी, नीसा 
तथा अस्सकनोरयों को पराजित करता हुआ उसने <०प० ३२६ म सिन्‍्यु नदी को 
पार किया | 

तक्तशिज्ञा--तत्षशिला के राजा आम्मी ने सिकन्दर का आपषिपत्य त्वीकार कर 
लिया । इसकी देखा-दरी अ्रन्य छोट राजाओ ने भी झाजम-स्मपण कर दिया। 

पुरु का राजा पोरस--इन राजाओ के आत्म-समर्पण कर देने से सिकन्दर का 
उत्साह बढ़ गया । वह तत्षशिला से पुर की ओर बटा | उसने पुर फे राजा पोर्स को 
कहला भेजा कि वह भी आत्म-समर्पण कर दे । कि तु पारस एक निभीक एवं स्वतन्त्रता 
प्रेमी शासक था | उसने उत्तर दिया कि वह सिकन्दर से रणत्तेत मे लेगा | पोरस ने 
किया भी वहीं | सिकन्दर जन अपनी सेना सहित फेलम के किनारे पहुँचा तो पोरस को 
प्रतीक्षा करते पाया | जुलाई का महीना था। नदी मे बाढ़ आई थी। कई दिनो तक 
यूनानी वही किनारे पर केम्प टाले पड़े रहे | पर एक दिन अंपेरी रात में सिकन्दर ने 
नदी पार कर पोरस की सेना पर चढ़ाई कर दी | दिन मर युद्ध होता रहा। भारतीयों ने 
थूनानिया के दाँत सद़्टे कर दिये । पर अचानक पोरस के हाथी के विगड़ ज्यने से 
उसकी सेना मे सलवली मच गई | फजत सिकन्दर की विजय हुई | पोरस पकड़ कर 
सिकन्द्र के सामने लाया गया | कहा जाता हे कि सिकन्द्र ने पोरस से पूछा कि उसके 


य्प विदेशी आक्मण र्र्रे 


साथ कैता व्यवहार किया जाय | उसने कहा--जैछा राजा राजा के साथ करता है | इस 
चात पर विकन्दर बरहत मुग्ध हआ और उसने उठका राज्य कुछ ओर नगरी मिला कर 
लौटा दिया, पर चास्तव में सिकन्दर ने पोरत को मिलाने ही के लिए ऐसा किया था। 
ग्लाउप्ताई तथा ऊनिष्ट पोरस--पुद को जीत कर सिकन्दर आगे बढ़ा और 
उसने ग्लाउप्ताई तथा ग्लाउगनिक जाति के २७ नगर जीत लिये। चिनाय पार कर उसने 
पोर्त के भतीजे कनिष्ड पोरस को हरा कर उसका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। 
विग्रमा तथा संगल--गवी नठी पार कर सिकन्दर ने अग्र॑स्ते ऊे डुर्ग विप्रमा 
पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया | आगे बने पर कटठों के नगर सगल पर उसका 
आक्रमण हुआ । कठो की वीरता देख सिन्कदर को जीत की कोई आशा न रही पर पोरस 
की सहायता ने उत्त विजयी चनाथा । पोरछ को मिलाने का लाभ ठिकन्दर को तुरन्त 
मिल गया | 
औऊ सेना का विद्रोह 


व्यास के तट पर पहुँच जाने के पश्चात्‌ यूनानी सेना ने सहता आगे बढ़ने से 
इन्कार कर दिया। महान्‌ सगठनकर्ता, कुशल सेनानायक एवं बीर सिकन्दर की सुब्यब- 
दिवित सेना का यह विद्रोद आश्वर्यजनक ही रहा | ठिऊन्दर के जोशीले मायणो फे रुग्मुस 
भी सेना ऊेआल आँसू बहाकर रह गई। सेना ने आगे बढ़ने से ज्यों इन्कार कर दिया, 
शस सम्मन्ध से र॒तिहासकारों ने दो प्रकार के कारण बताये है। पहला आन्तरिक् तथा 
दूध्रा बाह्य । आन्वरिक कारयो में सैनिकों की सिथिलता, व्याधिग्रत्तता, वत्थाभाय तथा 
उनऊा यहोन्मुत्त होना सम्मिलित है, तथा ब्राह्म कारणो में भारतीय सैनियो ती स्णऊुशलता 
एवं भावी खबरे की ्ाशश है। 

विकलद्र अपनी सेना को आगे बदने के लिए जितना ललकारता या, सेनिन्नें 
का पिद्रोह उतना ही भवकर ल्‍्य धारण का जा रहा था। उन्होने सुन रल्‍्या था कि 
शआगे भयानक नदियाँ, कप्टकर मण्यूमि तथा डिशाल सेनायुक्त लड़ाकू मावियाँ हैं । 

कियस के कथनानुसार यह छत होता है कि छिकनदर ने सेना से अपील डी... 
“परनिकों | मुझे शत है कि इस देश के निवातियों ने पिछले दिनों मे ग्नेफऊ यार ही 
फिपदंजियाँ अचाखि कर रक़पी हू मिनझा समियाय ठग्हारे अन्दर केजल भय जा सचार 
फरना एँ । फिन्तु तुन्हार ग्नुझय में इस प्रछार के निम्या खाद नये नही ई ॥? सेना 
पर २४ कोर प्रभाव नहीं पढ़ा और कोइनस ने कहा, "यदि यदे उत्प ८ कि उर्यर्ग सी 
उएता उम्सन्पी परष्यार्तो में सचेत सत्युछि है तथावीं उन मिश्या प्रझयाशं से भी हम 
पए जनुगान लगा रुड़ते है कि नासीय की झएा छाद्ये यप्रध्धिक्त हीगी।ए का दो 
छुल्त गरजता नादिय रे खतर न, क्ाए दी नुक रा, गर्णा ही दया पर ओर एन £ फरपा 
झाशिओ क यार्ति के पोद्ार्य पे बर सके याद तुम्र झातऊ से नर रद हूँ; थे 2ब लगा 
एप बाते ही था मेस वदुपरण करेंगे [0 पर सिहन्दर के एन बातों झा उसर गोल- 


गोत भाव वो बूद निझा शोर पते उध्ने निराध होकर छत, फिस्स्देद उ"रे छात्रों छे 
मर <न्द डबरा रद रद में पंत शारतस को उच्चात छा रा ते ४ >िनिके हुदर पास 


२ गये ६ ए! प्स्त में लिकदूुर को सदेश की और उना को गए मोड देना 


११७ भारतीय इतिहारा की रूप-रेगा 


सिकन्दर की वापसी--सिहन्दर ने पोर्स को व्यास योर केला # बीच फे 
भाग का याइसराप बनाया | लोटते समप सिकदद्र ने सिर तसा शितीह आधति को 
हराया और साग्लीसोई, मल्ञ तथा छुद्का पर विजय य्रात्न की। थित के शासक फे 
उपहार न देने के कारण सिकन्‍्द्र ने सिन्‍्य पर झआऊसस कर या योर टसग्य य्रागा की 
हनन कर अपनी घोर एशरसाता का परिचय दिया । पत्तन पहच कर शिकन्हर से सेया फे 
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चित्र न ० ११ 
तीन भाग कर दिये | एक भाग सफ्कर, क्वेटा, कास्यार ओर सीस्तान होता हथ्रा पर्सिया 
को थ्र चल दिया | दूसरा भाग जल-माग स चना ग्र तीधया भाग दिकन्दर के साथ 
विलाचिस्वान के द्िणों भाग से हावा हुआ आगे बटा | मई ३२८ ई० पू० में वह 
फारत्त पहुचा । मार्ग मे ही ३३ वर्ष का आयु मे ३२३ ई० पू० मे वेदीलोन पहुंच कर 
जिकन्दर स्वर्गगामी हो गया। 
घप्रिकदर के आक्रमण का ग्रभाव 

तिकन्द्र एक महत्वाकाज्षी व्यक्ति था | उसने विश्व-विजय का स्वप्न देखा था। 
इसी मेरणा से उसने भारत की ओर थी पेर बढाशा पर सेना के विद्रोह के कारण 
विवय हो लीट गया। 

राजनातिफ प्रभाव--उसके दस आक्रमण का ऊुछ प्रभाव भारत पर अवश्य 
पड़ा जो दृध्त प्रकार हे--- 

(१) धिकन्दर ने बहुत से स्कन्धवार ओर नगरो की स्थापना की जिनका अस्तित्व 
उसकी झूयु के पश्चात्त्‌ भी बना रहा | इस प्रकार आदान-प्रदान का अवसर भिल्ला और 
गान्वार-कजा का जन्म ह्या। 

(२) इ। आक्रमण ने भारतीयों को यह पढ़ाया कि उनका सैन्य-सगठन तथा युद्ध 

वि विदेशिया के मुकाबले में दोपपूर्ण है। (३) सीमान्त प्रदेशों में तथा पश्चिमी 
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पंजाब ओर दिन्पु में बूतानी राज्य बन गया पर सिऊदर की मत्यु के पश्चात्‌ ही उनकी 
सत्ता सम्रात हो गई । (४) द8 आक्रमण ने परिचना भार को राजनीतिक डुबलता को 
त्पप्ट कर दिया। (४७) आक्रमण द्वारा पददरशित राय्पा की ज्ञीण दशा से चन्द्रशुत को 
अयत्तर मिला जिससे बह मीर्य-साम्राज्य की स्थापना कर रुका। (६) आक्रमण के 
पश्चात्‌ ही बूतानिया ने परिचनोत्तर प्रदेश में एक सुसगदित राज्य का निर्माण कर लिया 
जितसे भारतीया को राजनीतिक एकता की रिक्षा मिली | (७) जिकन्‍दर की य्राक्मणु 
तिथि ने मास में भी तिथि का सूत्रपात कर दिया और तन से तिथि जमानुसार इतिहास 
चलने लगा | (८) अनेक विद्वान यूनानी लेसको ने भी भारत में पदापण क्या था 
निन्‍्दोने तत्काज्ञीन भारत का दुर्णिहात जिया | इनके द्वारा हमे उस काल वी घटनाओं 
का ज्ञान हाता है । 

सास्कृतिक प्रभाव--सिकन्द्र के झ्राकमण का हल्का प्रमाव भारतीय सल्छ्ृति 
प्र भी पड़ा-- 

(२) नुद्रा-निर्माणु का कलाय्मक ढंग बूनानियों ने भारत को दिया | (२) सवन- 
निर्माण की मयीन विधि का प्रभाव भी मासतीयों पर कुछ काल तक रहा । (3) कल्ा की 
गान्वार शी का अन्युदय हुआ | (४) देसी प्रकार ज्योतिष पर यूनानी प्रभात्र ज्ञात होता 
है। (४) भारतीय दर्शन पर यूनानी दाशनिक पेवागोरस का प्रभाव पड़ा। (६) सिकन्दर 
दाग छोज्ञ गये मार्ग ने योप और भाख में जो सम्यन्ध स्वाउित किया उससे बोरप 
बातियों का भी श्नेक लाभ हुए । ऊुछु जिद्धानों का मत है कि ईसाई परम के परयती रूप 
( वा0जीाए रित) पर बीए धर्म का यमाव पड़ा खाब ही योरोपीय दर्शन को भ॑ 
भारतीय दर्शन ने प्रभावित किया | 

खआाधिक प्रभाव--पराायात हे साधनों को छिकन्दर के आकमंण ने अधि 
प्रोत्ताहइन दिया जिठते व्यागारक उन्नति हई | 

(१) यूनान भास्त के चार पच--एक जल से तथा तोन बल से सोने निझाने 
गये | रठस सास यार यूतान को द्यापार छुमन हो गया, (२) बूनानों छित्फा छा 
प्रच न मारा में यंदिक हा चज्ञा था। एव ब्यागरिक्र रम्मन्ध और नी गटस दो 
गये और (३) भास हा यायार परिचमी देशो से भा होने सगा | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


५, प्रारख्थिझ पारलीक था त्मर्णों झा सक्षिप जिउरय द्रीचिए | 


लिऊन्दर के 'आाकनसण के समय सारत की रातनीधिझ अवग्या का 
इल्लेय कीमिए | 


३. सिझदर के भारतीय लगियान गा साज्षम दच्तिदास लिखिए । 
सिद्लर हे आज्मण डा नाख पर कया प्रभाव पढ़ा ! 


अध्याय १४ 
गैय॑ 
पोय-फाल 
5 
चद्धगुप्त मोंय 

यूतानी आकपशकारी शिक्र द९ जित संयप भार के सीमारा प्रदेशा पर 
अपना वूलनी साफम्ण कर रहा था झोर हुर्वब एये वमर्प रराने याणे भाखीय 
राजाडो की रत का अयड रण करने में लगा था उसी सम संगत के वगिसाल साम्राज्य 
में एक भारतीय नयसुवक्र झयनी राजनीतिक झाकव साय कर रहा था| यह युग राज- 
नीतिक अनेफता का युग था | सम्पूर्ण सारा मे का से कम उत्तरी माख्त में) संगव 
ही एक शज्विशाल्ी एप सुध्गठित राज्य था। सिकदर के यराकप्रण का उल्लेख करते 
हुए पिछले परिच्छेर में हमने सह बताया था कि शिशय वया सिकसद्रर की अनेख सेना 
ने फिय प्रकार नन्‍्द-सेना की विशालता की ऊझ़्यना माच से हा मगातुर होकर थागे बढ़ने 
में असमर्थता प्रकद की थी | दूसरी ओर एक अ्रकता व्यक्ति ट्स प्रिशाल साम्राज्य को 
पराजित करने की सोच रहा था। उम्की मह्त्याऊन्ञाय कविकुत कल्मना मात्र ने थी 
वरन्‌ उसने नन्‍्दों को समुन् नप्द करके सचमुच भारतीय इतिहास मे एक नये युग का 
निर्माण किया | इस उ साहो वीर पुरुय का नाम चद्धयुत मोय या तथा उसके साम्राज्य 
का नाम मौर्य साम्राज्य था । 

चन्द्रगुग्त का आरम्मिक जीवन--इस अझ्रणात गित्रा के विख्यात पुत्र चद्धशुत्त 
का जन्म लगभग ३४५ ई० पू> में हुआ था। ऊुछ दगीदासकारों का मत हे कि मगध 
साप्राउप्र के उ कर्प फे समय मीर्षों की महत्ता का अल हो चुका था। इन्ही मौर्यों के 
पग्रवान का पुत्र चद्धायुतव अयनी वियवां माता द्वारा किती य्रकार पाला जा रहा 
था | इतिहातकारों तथा अनुश्रतिषों एबं लोक कथाग्रा में चद्धशुत्त की जाति पर 
मतभेद है | कुछ इसे च्षतिय मातें ह तथा कुछ शूर बोतित करते हें । यूनानी 
लेसक जस्टिन के कथनानुवार चद्धभुत्त का जन्म एक ऐसे गाँव के प्रवान 
के घर में हुआ था जिसमे “मयूर-पोपक' ( मोर पालने वाले ) रहा 
करते थे। मयूरुपोण्क' ऊुच गे उत्प होने के नाते चद्धायुत्त को मौर्य की 
उपावि ग्राप्त हुई । चद्धयुत्॒ मौर्य को निम्प कुल का बताने वाला दूसरा 
सावन पिण्णु पुराण हे । मौर्य राजद के आवार पर ही विश्शु पुराण में यह निष्कर्ष 
निकाला गया है कि चन्धशुत्त का जन्म नन्‍्द राजा की मूरा नामक सी से हुआ था। 
किन्तु सत्कत-व्याऊए्णु के ग्नुपार मूरा से 'मीरेय! शब्द बनेगा ने कि मौय | टीकाकार 
वास्तव में चद्धगुप्त का सम्मन्ध राजपूत से जोड़ना चाहवा हे, ऊिसु दतकवादं एवं 
अनु वतियों की छाप उततके मस्तिष्क पर रही जिसके फज्मस्वरूप उसने चद्धशु्त की माता 
का नाम शूद्रा ख्री-सा रख दिया | बृहतऊथा में भी चन्ध्रणुत्त को तुन्छु कुल का बतलाया 
गया हे । विद्यायदत्त द्वारा रचित मुद्रारज्ुत्त नाटक में चद्रभुप्त मौर्य को बपल! शब्द 
से सम्बोधित किया गया हे | 
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इस प्रकार हम देखते हू कि जस्टिन साहय, विष्णु पुरण की टोजा, वृहतूकमा 
तथा नुद्राराक्षुत चन्धगुत मौर्य को तुच्छु झुल का बताते हू | इनके अतिरिक्त अन्य कोई 
साधन नहीं उपलब्ध हूँ जो चद्भशुत को श्र घोषित करते हो । 

अब हम उन साधनों पर प्रकाश डालेंगे जो चलद्रशुत को जुत्रिय मानते ह। 
ब्रीद्ध अनुश्रतियों का इस ज्षेत्र में विशेष स्थान हे | दिव्यावदान अद्धगुप्त ऊे पुत्र विन्दुसार 
को मूर्घामिशिक्षत मानता है । इसी प्रकार एक अन्य छोड श्रथ महावश चद्धगुत को 
मोरीप ज्ञग्षिय कुल का मानता है। मोरीब क्षत्रियों की उपस्थिति का प्रमाण हमें एक 
अन्य प्रामाशिक बीद्ध अन्थ महापरिनिव्वान नुत्त से प्रात होता हैं | इस बथ में मोरियों 
को विषलियन का शासक बतलाया गया दे | इस अन्च में बह लिखा हुआ ६ कि पिसलि- 
बन ऊे मोरियों ने मल्‍लो ऊे पास महात्मा गीवम बुद्ध के पावनायशेष्र का उछ अंश 
मॉगने के लिए एक दूत वह कहला कर भेजा “कि महात्मा उद्ध क्षत्रिय वश फथे 
ओर हम लोग भी झ्निय है ।” दस पिवस्ण से मोरीय क्षत्रिया की उपसियिति का ग्रमास 
प्रात हो जाता हे और साथ ही यह भी पतेद होता ं कि चन्रशुम मार्य निम्चय ही 
इन्ही मौरियों से समस्नन्धित छुबिय ऊुल का रहा होगा । दिव्यायदान, महायश, 
पदापरिनिन्यान नुत्त आदि तरीद्ध उन्‍्थो तथा अन्य बाद्ध अनुश्नतियों से अन्द्रयुत्त का 
ज्ञुतिय होना प्रमाणित होता ६। इनके अतिरिक्त जन उनन्‍्वा से भी चद्धगुम जा ज्ञनित 


बढ ले 


होना सिद्ध हो जाता हे। इन जेन ग्रन्थों में परिशिप्ट पर्वण तथा कल्मझुत्त पिश्ेप 
उल्लेसनीप हूँ । 

एलियन, सर जान मार्शल तथा डा> देमचद्ध सार चीधरी भी चन्धरगुस दो 
चत्रिय स्वीसर करते ई। 

मगव पर पहला आक्रमण--इघर चद्धयुल ननन्‍्दीं से चिद्रा था उपर एक 
भबफर जादाण भी सन्‍दरों का लर्वनाश करने के लिए. अयनी शिया पोन घुस था। उस 
नाक्षणु का माम था चाणक्य या कोीटिल्य | चाणुक्त जता कृटनीनिश शाह्म्णु जा नन्‍्द उश 
| प्रृतस्तुष्ट ही जाना उदुत यद्ी दरात थी । नन्‍्दी कहो यह नए मालूम था कि चाएज्य 
में झीम सा युय दिया हुआ था नहीं तो वे उठस ऋंगाष मय ने ईले। सवरीगउश 
चाणक्य और चन्रयुस्त की नंड हो गई | फिर क्या पटना था, दाना से ए रू बटत उठी 
सेना एकी।। को पट प्रोर नन्‍दो पर याक्रस्य कर डा । डिन्त उनको सगव पर याज्नय 
फरगा टी0 ने था, क्योकि केन्द्र में सन्‍्दी ही शक्ति छाती उी दी झा | सन्दो से सद्ध- 
गुरा वा रस दिया । आयत्ाय चीर चस्पुस को «गप मे टबदया पथे। चाउक्य य+। 
बूडमीतित था । उठमे उज्स तस्कीय रानी | 

सलिखखर से भेद--डत सता शिरखदर का आल्मय दीस्टा जे जार नागा 
दविवा एड एक रहे छ' दे घोड़े शण्य नो जो चझा म्ञ ग्स ज | जिम्दर प 
जहर शान दस सरठु ने सह्ता भा ि. हकदार ऋन्तों दा माया हबकफ थे 4 7 
पर ना अद्धाएुल गाय मगप पर या दाफिषर हा, गे । इदी दी 54 5 अद्भुत 
«७ हमदर से दिच्च पर चद्एम तर, द% जा गया सदा कैब ६ दशन है, इलर पी 
छागे नो गा सये देते मे जिछत ये झरर जिद मम घोर उनमे अद्घून » था 


पारा दा | विहस्दर है छिड़ी आअधगुल ह फकड़में | पर विदूमे ; 


श्श्प भारतीप रविदास को रूप रेखा 


शक्ति थी जो चद्धगुग को पा सकता। चदशुव सिकत्दर # रंगे से आदर 
चला गया । 

सगय पर दूसरा आकम्रण -म्याटी तिकन्दर ६, स लोड गषा "पारी उत्तरा 
पथ की जय में दीद्वाद की आग भमक उठी कपाड़ि पोवणा ॥ उसे कह. वि 
कष्ट दिये | छाटी-छोटी स्ातन्त जातियों भी जिले सके रे 4 पर्साजा कर दिया 
था, स्व फिर स्वतत्य होते की जिया हस्ने लगा। सागर थार चलटवबुत्त ने ४ 
परित्यी से लाभ उा। उन्होने उत्तर को व था । शोध ही सार 
उत्तरयव से लखशुत्र की ताक जम गई। पटा लन्‍्टशुप्त ने खावक संगठाय किया । 
चाशक्त ने काश्मीर की पहाड़िया के राजा परनलेशार से सब्ति की ।खस नन्‍्दा के 
विनारा में चटापा मिले | वयरलात्‌ परी तैतरी ते साथ हव्व शागाद सासन्दा पर 
आक्रमण फिया गया। धनानरद्र परियार सारा सारा भा थार गंगा पर चद्)मुप्त 
का अविफार हो गया। ३२९ ई० पृ० गे चद्ध [मत गगेत कं गे पर जड़ा । 

सेल्यूकल की पराजय--लिकिन्दर को म्यु के पर्ना। रसका सात्राण उसके 
सेनापतिया में बैंट गया | सल्यूकस रन सनापरतिषा में प्रमुग था यार भाख की पश्चि- 
मोत्तर सीमा का भू-ममाग उक सव्यवीन ही रहा | सह्यकृत यहत महयाकाली था। बह 
सिकन्दर की भाँति पिश्य विजता बनना चाहता था। दशा वए उसने खययथम् भारत के 
उन राय्या को अपने अवीन करने की इच्छा को जा सकन्‍्दर दास यवीनत्थ यवाय जा 
चुफे थ। य्याही चद्धायुत्त को यह सना नल व्पोही यह तंपार ही गया ओर उसकी 
सवा ने यूवाती सेता का लिन्‍्यु नदी के पास रोका | सल्यूफत का नद्धायुम के सामने 
घुटने टक देने पड़े | यो वो बूनानी इतिहासकार युद के परणाम ऊक पार म उछु 
नी बताते पर जो शत चद्धायुत और सेल्यूकत के बीच 5ई उनसे ज्ञाव होता हे कि शुद्ध 
में निश्चप ही सल्यूकृत की हार हुई थी। चद्धशु त ने सल्यूफत का ५०० हावी दिए । 
सेल्यूकत न हिसत से बलूचिनान तक का सू भाग चद्ध वुत का थे दिया और अपनी 
पुत्री का व्याह भी चद्ध तुत से कर [दया। उसने मेगस्‍्वनीज नामक एक राजदत भी 
चन्द्रभुप्त ऊ दखार में रप दिया। 

चन्द्रगुप्र के साम्राज्य का विस्तार -नन्दों को पराजित करके चद्ध गुप्त ने उस 
तमाम भू-मांग पर अविकार य्राण् कर लिया जिस पर नन्शा का यय्रिफार था। इसके 
अतिरिक्त सेल्यूकत द्वारा श्राप्त बूमि कायुल, कन्वार, हेरत ओर यल्लूनिस्तान पर भी 
उसका अग्िकार हो गया था | पजा+ से यूयानियों को उिकाहकर उसने बहुत पहले 
अधविकार कर लिया था | दस प्रकार उत्तर मे उसका साम्राय्य अफगानिस्तान और पजातन्र 
से लेकर बंगाल की सीमा वेक फला था| पश्चिम में उसकी राज्य-सीमा सौराए या 
काटियाबाट तक थी | दर्क्षिण में तिनेतली ।जेल्ले तक उसका राय्प पज्ञा हशा या | 

अन्तिम दिन--इसेके पश्चात्‌ चद्धशुत्त के शेष जीवन का इतिहास नहीं 
मिलता हे । उकके साम्राउ्य-जिस्तार को देशते हुये ऐसा अनुपान लगाया जा सकता हे 
कि चल्ध गुत् का शेत्र जीयन भी साम्राय्य-विस्तार के लिए युठा में व्यतीत हुआ होगा | 
जन अनुश्न॒तिया के अनुधार चद्धातुत्त जेन मतावलम्बी होकर अपने शासन-काल के 
अन्तिम दिना में मगय में भयकर अकाल पउने के कारण राप्प का परित्याग करके जना- 
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चाय भद्र याह के साथ दक्षिण में मैसूर की ओर चला गया था। मैसर मे 
अप भी कुठु अमिनेश्व मद्रगाहु तथा चद्धगुत का जन साधुओ का भाँति निवात 
करने का सेव करते है। वहाँ जिस पहाड़ी पर नअद्त्राहु के साथ चद्धगुत 
नियास कला था बढ झव्र भी चद्धगिरि के नाम से प्रतिंद है ओर वहां 
दगुत द्वारा निर्वित चद्धयुत वली नामक मंदिर सी पाया याता दे। जैन अनुश्तिया 
अनुवार चद्धगुत ने एफ सच्चे जैन मिन्तु की माँति उपवात करके अपना साशान्त 
कर दिया | इसकी मयु-तिथि रहद अवबबा ३०० ३० पू० ततलार जाता यूनानी 
लेजऊी के विपरणु से उक्त मैन अनुश्नति का पठन हो जाता ६ै। इन लेसका के मता- 
नुपार चद्धशुत ने दिसा की ऊमी नहीं थोड़ा था। ऐसी दशा मे चतद्धयुत का जताचाये 
भद्रयाह के साथ मैसूर आना तथा अनरान करके याण त्यागना सम्भव नहीं है। क्स्ति 
जय तक कोई तऊंपगत प्रमाण नर्टी य्रात्त ही जाता लत तक इस सल्वस्त से भी 
निश्चयपूर्यऊ नही कद्ा जा सजता है। 
चन्द्रणुप्त मौर्य का शामन-प्रवन्ध 
चन्धगुत्त ऊे शातन-प्रसन्च के अच्ययन के पर्व तल्ाचीन अहृविवाओं या निई- 
शन कर दना प्रायश्यक होगा। चोथी शाद्दी ३० पूर्व में बातायात तथा संदेश-आाहन 
फे साधना की होनायस्था की कल्पना सर्तताएक की ता सकती है। तन सऊ कोई भी 
तविशान साप्राज्य नदी टो सका था और इसके अभाय में लम्भी-लम्न सड़कों, सराया 
जाई का टाना अरसम्धव था। चल्शुप नोय के जानने सयसे यड्ी अनाविधा शासन- 
प्रयस्ध के सम्यन्ध मे बातायाव, सदेश-याहनों तथा साम्राय्य वी पिशालता डी थी। प्रश्या 
स लेकर दक्षित भारत तक पिल्तूत इस साप्राग्प सा सझुचित शात्षन-प्रचत्व करना निरचपर 
सी एक किस कार्य था | मी खाद्घाय्य की राजथानी प्राटतिपुत्र से साम्राज्य फ्रे कोमे- 
कोने से शक्ति तथा सुग्यवस्या स्थापित रूपना कठिन ही नहा अगितु ससम्नंत् था | 
किन्तु चद्धमुग्य स्थप्र एक उयसल सात्तक तो था ही वोसास्यपश उठ चाशक्ष् जैसा समन 
नीतिश वा सहयोग ग्राल था। चउद्धजुर से गये पित्त साप्राय मां सातन ऊेद्ीय- 
क्र की पद्धते पर ने जमे प्रान्तीप शासन-ब्ययन्था की नाय शाजझपर जिया जिछ के 
विभिन स्परदी पर ग्रागे श्रमश डाज्ञा जायगा । 
चस््रमुस के शानन-प्रसूद शा शान इसे मेगस्शनीन की '४ब्शिः न ॥ छोडित्स 
£ यशाद्य त्त धात् होतो हू | जीटिला हे अमयात् से वा चद्धाइल हू शान हे 
मूलनूर पपुनचियों झा क्षय कप हमार सम्भव उपन्थित दी थाया ह। उप्र बिंदास 
अर्यसाद के स्योतित हो कया टले न्‍न्य ही चलनुआल सावान सदा सा शर इसे 
है ऊिलसु उन का बह सेट पचिछ मोत्य नही हे थीर अर्थात हे चद्धयुल का गन 
पदााा उत्तह् लिकद का मानमा ई। साफलठगन हई ॥ 
धानार सास 
जदायुस लय धियानी शव मर शसाइनऊता प्रभात्ना दाने हाथ में 
छा आए जे था। था. 2 शातस मे लमा-३ का ४75 पुर अपाय सा परत 
रण हे हाए। मे वनों; चाप पस्यर आदि सझऔी का मे मेननबद पद 7» कक 


| + 
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नुसार राजा शासन में बहुत बडा हाथ चटाता था | उसके नर्णन से पष्ट ज्ञात टोता ऐे 


कि राजा दिन-रात राज्य के कार्यो में लगा रहता या झ्रोर अ्य्ी थ्जां की प्रार्थना 
सुनने के लिए. वह हर समय तैयार रहता था। सुठ काल मे राजा को सा का नेतृत्व 
करना पडता था थ्रोर युद्ध सम्मन्पी नीतिया पर वह सेयापति शे शीचार तिगर्श भी 
करता था। राजा का दूसरा महत्यपूर्ण काम यह था कि सेट सागराय्य हे उडापदातिका- 
रिया की नियुक्ति स्वयं करता था। आस-ब्यय का निरीक्षण भी राया क हास में था। 
परराट्र-नीति शासन का महत्वपूर्ण ग्रग है, अत राजा दस व्िपय पर राखूवा से स्वय 
परामर्श करता था | घुलचरा से देश की ग्रान्तरिक ड्तस्था बा भेदा के तिपय मे 
ज्ञान प्राव्व करना भी राजा का कत्तत्स था। का्टिल्य के गअबगासा के अनुसार राजा 
को यह अधिकार था कि वह नये कानून का निर्माण कर सके | यह प्रजा के आचरण 
के लिए शासन को घोषणा भी करता था | 

मन्त्रि-परिपद--राज-कार्य को सुचाझ रूप रा सचावित करने के लिए. एक 
कषत्रि परिषद) भी थी। राजा योग्य व्यक्तिया का निवाचन टस '"पारपद? मे करता था। 
कोटिल्य के अर्थयरात्त्र से हम १८ पदाविकारिया का बाव होगा है| ये पदाविकारी 
अपने-अपने विभाग के अध्यक्ष होते थे | य निम्मलिलित व --- 


(१) मत्री (२) पुगहित 

(१३) सेनापति (४) युवराज 

(५) दीवारिक द्वारों का रक्षक (६) थ्न्तरवशिक “अन्त पुर का अध्यक्त) 

(७) प्रशास्त्रीय 'कारागाराध्यक्ष! (८) रुमाहता “्र्थतमहकर्तता! 

(६) सनबिवाता 'कोपा यक्त! (१०) प्रदेष्ठा “कनिए्नर! 

(११५) नायक “नगर स्क्षका (१२) पोर पकतवाल? 
(१३) व्यायहारिक ध्रवान न्‍्यायावीश! (१४) कर्मान्तिक शझाकर तथा कारपानों का 

न्‍ अव्यक्ष? 

(१५०) मत्रिपरिप्रदाध्यक्ष (१६) द्‌टपाल “पुलिस का प्रधान 

(१७) दुर्गपाल (९८) अन्तपाल 'रोमाआ का रक्तुकः 


अविकारिया की उपयुक्त तालिका से यह ज्ञात होता हे कि चद्रशुत्त मौर्य ने 
तत्कालीन राज्य के लिए जिन श्रावश्यक विभागो का होना झआयश्यक समझा उनकी 
स्थापना करके उन जिमागो की देस-रेप के लिए योग्य पदानिकारियों की नियुक्‍्तत की 
थी। उपयु क्त पदापिकारी अपने विभाग ऊे उपग्रवान थे | इनके अतिरिक्त ऊुछ विभागो 
के स्वामी भी थे जिन्हें थअध्यक्ष! कटा जाता था। 
प्रान्तीय शासन 

जेंसा कि पटले बतलाया जा चुका हे शासन की घुबिवा के लिए सम्पूर्ण 

साम्राज्य यान्‍्ता में विभागित कर दिया गया था | य्रान्तीय शासन भी अ्त्यन्त सुब्यव- 

स्थित एवं तुसगठित था| राजवानी के निकेटयता श्रान्तों का शासन तो स्वय सम्राट 
की देख-रेस से होता था किन्तु दूरस्थ ग्रान्ता का शासन राजऊुमारः अ्रवबा राजऊुलीन 
व्यक्तियों द्वारा होता था । 

चद्धशुप्त के समय मे यान्तो की सरपा का स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त है, किन्तु 


प् 
| 


मौर्य-काल श्२१ 


७. 


उसके अपीच के शासन-काल में सम्पूर्ण साम्राज्य निम्नलिफित पाँच श्रान्तों में 
विभक्त था--- 


१ उत्तरापय राजधानी तत्तशिला 
२ अवबन्तिरथ 9 उजयिनी 
३, दक्षिणापथ | सुवर्ण गिरि 
४ प्राय्य है? पारलिपुत् 
५, कलिंग १ तोपलि 


प्रात्तीय शातकों की वार्षिक श्राय १२००० पणु थी | 

पूर्ता तथा मध्य देया के प्रान्ता का शासन महामान्रो की सहायता से सम्राट स्वय 
करता था | चद्धशुत्त का मत्री चाणक्य कूटनीति के लिए इतिहास में श्सिद्ध ऐ। अत- 
पुसकी मत्रणा से चद्धशुप्त ने शुमचर विभाग वी ओर विशेष ध्यान दिया था। प्रान्तीय 
शासकों तथा नीकरशादी के अधिकरणो की गति-प्रिधियों का प्रर्ण शन प्राप्त करने के 
अभियाय से चद्धगुत्त ने सम्पूर्ण साम्राज्य में शुतच॒रो का जाल-सा बिछा दिया था | 
ये मुतचर प्रान्तीय शासको के कार्यों की सूचना सद्नाट्‌ को ब्रायर दिया करते ये। इन 
गुर का राजनीति में इसलिए विशेष महत्व था ऊफि ये यान्वीय शारुफो तथा अन्य 
अविकारियों की मनमानी से ग्रजा की रक्ता करते थे। निश्चय ही इनजे अमाव में 
प्रान्तीप शासक प्रजा पर अनाचार कर सकते थे और इस प्रकार प्रना से वन सम्पत्ति 
गअहणु करके वे अपनी आर्थिक स्थिति को भी अच्छी ना रुक्‍ते थे। यद्यणि प्रान्तीय 
शासक राजऊुपार झथया सणऊुलीन व्यक्ति ही थे तथापि उतद्रशुल बह फदापि नदी 
चाहना रहा द्ोगा कि वे इतने सयल हो जायें कि मलबरेतु ही माँति विद्वोट या पड़यन 
फर सके | कीडिल्य के अर्वशास्त में दस विभाग का वविशद वर्णुन किया गया ह । 
नय(-शासन 

यो तो चद्धगुप्त का केंद्रीय तथा प्रान्तीय दोना रावन उस्यकोडि का था किन्तु 
इसका नगर-शातन अपनी मोलिक्ता तथा विशिष्द के लिए नासीय इविहाठ में 
प्रपना ऊँचा स्थान सता है। नगर-शासन एस्युनिस्ज शातन) वा एस फियरण हमें 
मेगर्थनीव के उल्देग से श्रात होता | ध्यान रहे द्वि रानदूत मेगस्थनीन ने चात्राग्य 
की सतधानी पाठलिपुत में ही नियास किया था। अत उसझ्गा विउस्ण परादनिषुत को 
गगसाशित का टी वर्षस समता चाहिये | उम्नन एँ परा्णियुत हे श्रिश्क्ि 
प्रन्य नगसे में भी नगर-शातन रहा हो पर उनका शाउग इससे ढुढ्न दिन अरण्य रहा 
दीगा | परादतिपुप उप उड् नगर सा, घत एसले विए दिशेष यछाद के प्रन्‍ना हे 
आपात थी । एस यह संगर में टी दिल्री कजातारो, दिश्ि्ती, स्यगा््य झादि 
दी गड लगी खझती होगी | रण पड़े सगर मे उद्पोग-दइन्ध दी थे अहाँ प्रद्ि,्त मादा मे 
उत्पादन नो हाता था। पद की जनण्णण नी यन्त्र मस्त का पपेदा औिडइ थी। 
उपयुक्त दशा थो से पट प्रारराह्ष था के समर में एड गुब्गंटित एप सु-पराशिशत 
शाबननत छत से भाप । 

मीच सेगल्पनी 4 के 4िदरण ४ शापार घर ननझसाझ्स का दर्गने खिद्य. ना 


श्र भारतीय इतिहास की झूप-गेगा 


मेगस्थनीज ने लिया है कि नगर फे प्रयन्ध #& झिए पास पाच रादस्या की 4 
समितियाँ होती थी। इन समातया के अधिकार तथा ऊार्प निमलिसित श-- 

(१) शिल्प कला समिति-जेगा कि पहले उतलागा जा चुहा है पराटलिपुय 
में कज्नाकारा को भीद थी | ओयागिक का तो काफी उि कर चुकी थी। अत 
ीयागिक कलागओा के निरीजण के लिए सिल्यकला समराव का गिर्माणि हिया गया था | 
यह समिति कचाकारा, मिस्त्रिया ओर सनन्‍्प वामका को परारिव्तिह शी निवीज #इस्ती 
थी। आयोगिक कलाफास की सुरक्षा के निए भी यह साधाव उत्तरताधित जिये थी। 
पर साथ ही साथ वह उनके उपादन की शुद्वा पर सी कठार राष्टि रराती थी | 

(२) वेशेशिक समिति--पह समान राज्य गे ।नयास हस्स साल विगिया 
की देय रेय के निए बसी थी | उतका ऊत्तेय था कि सिवा के ग्रायागमन, उसके 
निवाकत-स्थान, आपयश्यकता पड़ने पर आप्ि आाद को प्रक्‍त्य कर, साथ ही इस 
समिति के ऊपर उनकी नुसक्ता का भी मार था। विदाशण की म्रयु क पश्चात्‌ उसकी 
अन्तिम क्रिया भी वही सामातव करती थी तथा उनका उसे संभ्पास उचित उत्तरा- 
घिकारिया को दे देती थी | 

मेगस्थनीज के इस विवरण से यह परिलक्षित होता है कि मार्च सासास्य में 
विशेयकर पाडजिपुत मे विदेशिया की संख्या इतना आविक थी के उनके लिए एफ 
पृथक विभाग की स्थायता करनी पड़ी थी। विदेशियों को उपस्थिति तकालीन भारत 
के सामाजिक जीयन पर निश्चय ही प्रभाव डालता रहा हागी ओर टस यकार इसका 
विशप सास्कृतिक महय हे क्याकि चोथी रावाब्दी इ० पृ० झ शव दातहास के अध्ययन 
स॒ यह जात हावा हे कि उत्त समत्र लगभग सभी दरा में छुझा शताब्दी ई० प्‌०्मे 
उदित धानिक क्रान्ति के परिणाम म्वरू्प जन-सावारण मे नई चतना एबं जागरण का 
प्रस्कुटन हा रहा था। 

(३) जनसख्या समिति -यह सम्तित जन्म मरण का लेसाजोसा रुपती थीं। 
इसका अभिप्राय कपल जनसख्पा की गणना करना हो ने था या टसके आवार पर 
कवल राज-फर ही नहा लगाना था अभ्रत्रिद्व जन्म मरण की रजिस्ट्री के आवार पर सरकार 
को नागरिफा के जन्म-मृत्यु, चाह वह उच्च ऊुप की हो अथवा जिम कुच की, का प्र 
शान कराना भी था | जनसख्या की इछि झववा कमो का जान प्रात्त कराने का उद्देश्य 
स्पष्ट है और इसका ऊेयल राजकीय कर से सम्मम्व नहा हे | निश्चय ही टस जनगणना 
की रजिस्ट्री का राजनीतिक महत्व की अपेक्षा आर्थिक महत्व अधिक रहा होगा, ऐसा 
अनुमान लगाया जा सकता हे । मो कालीव औदोगिक विकास का यान रखते हुए 
यदि हम दस विषय को समझने का प्रयास करें तो हमसे जनगणना का महत्व स्पष्ट 
हो जायगा। 

(७) वाशिज्य व्यवसाय समिति--इस चौथी समिति का महत्व विशेष उल्लेख- 
नीय हे | यह समिति व्यापारिया एवं वणिकों के कार्यों की टेफ-रेय के लिए निमित 
की गई थी | एक ओर तो यह उनकी वस्तुआं को जनता की सूलना द्वारा उचित 
समय पर थिकया देने का प्रयन् करती थी तथा दूधरी ओर जनता के हित के लिए. इस 
बात का व्यान सफवी थी कि व्यापारी तथा बनिया के झूठे तौल या माप से जनता ठगी न 


मोाय॑-फाल पद 


जाय | कोई भी व्यक्तित जो बिना आशय के एक वस्तु से अधिक का व्यवसाय करा था 
उसे अनुपात में आधिक कर भी देना पढ़ता था। हि 

(५) बस्तु-निरीक्षक समिति--गठलिपुत्र मौर्य साप्राज्य के ओयोगिक त्थाना 
में से प्रमुप़ था | ग्रव बस्तुओं के उत्तादन की टेस-रेस के लिए. एक प्रधकफे समिति 
की आवश्यकता वी इसी अभिषाय से उद्योगषतिया के उत्मादन पर निरीक्षण करना 
टू पॉचयी समिति का सुझ्य कर्त्तव्य निश्चित किया गया था। यह समिति इस यात 
की देस-रेस करती थी कि ओऔद्रोगिक उत्पादन में किसी प्रकार की मिलावट करके 
उप्ोगति अनुलित लाभ ने उठाये। नई बन्‍्तु युसनी से हिती प्रजार भी नहीं 
मिलाई जा सकती थी और उक्ता सनिति इस बात का ध्यान स्सती थी कि ये इथक- 
पृथक वेची जाये | नियम भग ऊरसने वाले व्यवतायिया को सुर्नाता उेना पड़ा था। 

(६) कर समिति--पह सनिति यिस्नी की वस्तुओं पर जर बसूल ऊसती थी । यह 
भी कार्फ महत्वपूर्ण रनिति थी | जो व्यागरी कर से बचने का प्रसतत कस्ता था उसे 
याग-दद दिया जाता था। 

ऊपर नगर-शासन का जो विवरण दिया गया हे वह यूनानी राजदूत के पर्णन 
पर आवारिति है। काठिल्य के शर्धरान्त में नगर साखन अभया उत्के इस प्रकार ऊँ 
विवरण का उल्लेस नही मिलता हैँ। फिसी-किती स्वत पर दुसझा निर्दशन मात्र हे। 
इस विपष में झव्वशास्ततर का मीन रटना यावी के वियरण अति ६ समितियों त्तया 
उनके कत्तेब्यो-गयिकास के पिवरण की सत्यता मे किती प्रकार भी संदेह नही उन्पन कर 
सकता | अर्थयान्‍् भी सर्व वा मीन नहीं है उसमे 'सागरिक! प्रतय नगगभ्यक्ञ' फो 
नगर का शाठऊ बनलाया गया हूं बझ्लार उठके धद्दीन 'ध्वानिकों तथा मोर! नामक 
पदाविकारिं को उतना किया गया हैं। 

मेगस्थनीज ने नगर-शातन का उिपरण सम्राल ऊंस्‍्ते झये यह लिखा ई कि 
यंप तो यन-झरयने पृथक यिभाग का निर्रक्षणु ये समिनियाँ ऊस्नी की था पर साथ 
ही वामूदिक रूप से नगर ह सामान्य टिर सब्यस्तां यियशी से थी उनका सम्यनर था। 
उद्गादरणार्थ ला गनिक इसासतो की नुस्कषा तवा उनकी मरम्मत कंगना, मूल्य सम्मनरी 
लिपमो पर ध्यान ४सा, शाजारूमियत्स, +देस्गाहा तथा मंदिस की देगा रेप फरना 
सामूदिक उत्तरापिय का विधा था । 
निदा-सापम्तन 

समसूसानन हे पीरिक्त मेगन्धनी व से लद्धयुस के जिवा-शारन पर 
पाश राला ऐ। यह उिला सातन थे बनारस विभिल्न प्रदझार हू ऑडियो का 
पर काझ ए जिन हे ऊपर सदियों झी 2फरेस, हमे ही ारश द गे कित्य परी 
नईग ही सा गा वश्यागयो # निशीज्राए हा माह भा। रस सभि था छिप हे 

ह कारेत ह क्र सित गेगर की 4 ने रवि, ग्गते, चाह, गयाय सदि हे. ऑधिडा- 
जिन हे भा उच द्वय है | 

जमपर या दशाव-शासन-क्ाम खारन थे सीएम इगाई मात कत्शा 


िं: 
जम 
शाम म ताक वात सवदाच दो इन गाय से <ासज तो बाकि | माप 


१२४ भारतीय इतिहास की रूप-रेया 


के ऊपर “स्थानिक' नामक अधिकारी होता था। यह जनपद ऊफे चतुर्थ माग पर शासन 
करता था । पूर्व लिणित पदाषिकारी परदेष्ट! ओर समार्ता) की देश-रा मे काम 
करते थे । 
सेन्य-सम्ृठन 

नन्‍्द वश का अन्त कर देने के पश्चात्‌ चद्धगुम को मंगवे की एक विशाल 
सेना प्राप्त हई थी | इस सेना की विशालवा फे सम्मन्य गे किद॒न्तिया शुनकर ही यूनानी 
विजेता सिकन्दर की अजेय सेना का साहस छूट गया था योर उसने ग्राग्रे बढ़ने से 
साफ इकार कर दिया था। मगध की इस पुरानी रोना के अगिरित सामास-ादि एप 
देश की रक्षा के लिए चद्धशु्त ने काफी सख्या मे नसे सनिका को भवा भा की थी। 

राजदत मेगस्थनीज चद्धशुप्त के सन्‍्यसगठन का भा प्रणु विरण ढता है। 
उसके कथनानुततार इस सेना में ६००,००० से भी ग्रविक पंदल सिपाटी थ। 
मौर्य सेना क अन्य कड़े इस प्रकार है -- 

३०,००० अश्व, ६००० गज तेथा ८००० र२4। 

इतनी विशाल सेना के य्त्रन्ध एव देख-रत के लिए अ्रलग सनिक विभाग की 
आवश्यकता थी। इस सेनिक विभाग का संगठन ६ सानिया दारा झुआा था। प्रत्येक 
समिति के ५-५ सदस्य होते थे। इनका पूर्ण विवरण इस प्रकार हे-- 


समिति न० (१) नो सना 

मु न० (२). पदाति सना 

हे न्‌० (३) अश्व-सेना 

| 5 न्‌० (४) रथ-सना 

हि न्‌० (५) गज-सेना 

न्‍ न० (६). सोना-यातायात तथा युद्ध सामग्री 


शनि वाहिनी 
मेगस्थनीज ने छुआ समिति का काय बतलात हुये लिया है कि यह समिति सेना 


सम्मन्ची सामग्रिया को ढोनेवाली वलगाड़िया के अविकारया को सहयोग देती थी। 
न्याय-वियञान 
मोयकालीन न्याय याचीन भारतीय इतिहास में उच्चकाटि का हे | राजा सर्वश्रेष्ठ 
न्यायाधीश होता था | मोर्यकालीन दठ की कथारता का उद्ोण मेगस्वनीज तथा कोटिल्य 
दोनो ने किया हे | जुर्माना से लेकर ग्रग-भग तथा प्राणद्ट तक का विवरण प्राप्त होता 
है। प्राणदट बहपा कज़ाकार को पगु कर देने अवबवा जिय्ी की वस्तुसा पर कर न देने के 
अभियोग में दिया जाता था। व्यमिचारिया तथा चोरो को झग-भग का दट दिया जाता 
था। अपराबी स अ्रपराव स्वीकार कराने के लिए झनेक ग्रकार फे काटदायक साधनों 
का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हम देखते ्॑ कि चद्धशुप्त का दठ-वियरान आव- 
श्यकता से ग्रयिक कठोर था जिसे यदि अमानुपिक कहा जाय तो अनुचित न होगा । 
वर्मशाद्य के अनुसार दो ग्रकार के न्यायालय थे -- 
(१) धर्मसथीय (दीवानी) तथा (२) कटक शोवन (फोजदारी)। इन दो न्यायालयों 


मौय-काल श्स्श्‌ 


के अतिरिक्त आम पचायतें भी अपने ग्रारम्मिक रूप में चल रही थी जो छोटे-मोटे 
झाग़ों का अन्त बहुघा समझोता द्वारा करा दिया करती थीं। 
आय-व्यय का साधन 

भूनि-कर ही आय का साधन था। बहुधा उउज का ३ भाग कएछ्य में जिया 
जाता था किन्तु देश-काल के अ्नुतार यह कन-वेशी सी हुआ करता था। सूनि-कर के 
अतिरिक्त बन सीमाओं पर लगने वाले जिक्री कर, घाटों पर लगने वाले कर, जुर्माना, 
आऊर (फाने) भी श्राय फे साधन थे | 

ब्यय के साधन भी बहुत थे । सेना, नीऊरशाही, सजादितकारी आदि कार्यों में 
काफी आय पर्च हो जाती थीं। सजा तथा राज-दर्पार के ऊपर नी आय का काफ़ी भाग 
यर्च हो जाया करता था। 


सथ्ाट का नय!, राजमहल तथा उत्तक्ना व्यक्तियत जीवन 


पहले हम चद्धगुत्त के नगर पाटनिपुत्र का वन करेंगे। 

मेगत्यनीन ने शिया है ऊँ पाठलिपुत गया तथा सोन के संगम पर स्थित है| 
यह भारत का समसे बड़ा नगर है। यात्री ने सगर की लब्याई ८० लदिया (६! मील) 
तथा चोड़ार २७ लदिया (शमी १२७० गज) उतचाई हैं। नगर की सुस्त्ञा ऊे लिए 
६० फिय गहरी तथा २०७ गज चौड़ी साई नगर के चास श्लोीर उतनी हूई थी जो 
सदा सोन ऊे पानी से भरी रूती थी। साई के अतिरिज्न लकठी की एक दीपार भी 
बनी हुए थी | इस प्रकार नगर की लुख्ता ऊे शिए हुर प्रयन किए गए थे। नगर 
की चढाएदीयारी में ६८ फाटक तथा ५७० मीनारें था । 

शय हम चखगुतर के वेसक्षिक जीयन तथा उठके राममहल पर प्रकाश टालेंगे। 
पहले हम उपके राममहल को ही लेग। चन्धयुत ऐरयस जीवन व्यतीत करता पचन्द 
कऋणजा था। शत, ययने नियास के लिए उसने एड पशत विशाल एव नुद्धर मन का 
निर्माण ऊंसाया था | राजमदल के चायें पझलोर झुल्र उदयान बना हुआा था 
उप्तक स्वग्स मुह थे । तक्ाज्ञीन वयम निर्माण ऊना ही प्रचतित प्रझानिदते 
तथा झंडे मोतिक स्ेतियों के उम्मिभय से बना हुप्रा पट संममट्ल पूरा, 
काड का भां। तलाशने भालीय सयनो में एव राजमहज़ का द्घान उश्त ऊँचा 
था | दत शाजमदन के सीना हे समत् सता तथा एहदताना के देशानी 
राज-प्रातादोीं फी सुद्खा नो पीके पढ़ जाये थी । 

चदशु 6 चासे और ससेररतिशाओं की नह लगी छूवी »। री वरुसार 
सजी # फममानु आर थे नादिया एड प्रहार ससे गुनाव होदी दा दे उसके माता 40 मो 
से खेर विश वातगा था। चददशत ये सुगठता झा विए ाा था चंय भी प६ सायं 
दर रजत रह था। सूगया हे छसाे भी दे पाल दो या तीन शा्यपुक्त नारिसे 
थे थो। सया की रण है जिट परणियों दो निदुछ्ति में प्र्य नारा थे मीरत 
पड भार प6 चंद रत दाना टी ये । रद छ सुझा। | जिए अनार उड्ार भा 
ह/ बेर थे। छिस समा सप्राद सुगग हे लिए साकूदाएर से बाद निदाताआ था उ 
उछ ना उपझा सार्य एंकर व दिय रुय गो झुक एन सस्िये ८ 


कं हे 


फाज 2० 
है 


रू 


१२६ भारतीय इनिहास की रूप-रेपा 


का प्रयास करता था उसे ग्राण-द्‌ड दिया जाता था। राजा ऊेयल चार ग्रासरो पर राज 
प्रासाद से बाहर निकल्ञता था+- 

(१) युद्ध, (२) यज्ञानुष्ठान, (३) न्याकलिवान तथा (४) ग्रारोट वार्निक या 
अन्य सा जनिक उ सब के झयसरा पर सम्राट सुतहलो पालफी पर निकलता था ) आर्मिक 
उतब के अयसरो पर शाही जलूस की चमक-दमक अठ्ितीय होती थी। नेक सीने- 
चाँदी से सुतजित हाथी, रव, चातदार, चनाशु, पालनू पिहा एय पल्िणा मे गर जलुस 
भरा रहता था। चन्द्रभुत का अपिक समय राज काज में व्यवीव होता था पर उसे रोल- 
कूद आदि से काफी शौक था। भेड़ो, सॉड़ा, हाथियों, गेरो ग्रादि की लठाई देगाने मे 
उसे विशेष आनन्द आता था। रथ दौड तथा घुददीठ भी इसके मनोरजन फे 
साधन थे। 

उपयंक्त विवरण से यह ज्ञात होता हे कि सम्राट जहाँ एक ओर ऊ़शल शासक, 
कठोर सेनिक तथा योग्य दर्चारी का जीवन व्यतीत करता था वहीं दूसरी ओर विलासमय 
जीवन भी व्यतीत करता था | 

चन्द्रगुप्त का भारतीय इतिहास में महत्म--इतिहास में चद्धशुम मौर्य का 
अपना श्र॒लग स्थान हे शरीर उसका अपना महत्व भी हे | चद्धशुप्त की इस महानता के 
मूल मे उसके कुछ विशेष उल्लेखनीय शुण है | वह एक महान विजेता, उच्चोटि का 
शासनकर्ता, राजनीतिजत्र, प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ साथ एक महान देशरक्षक था। 

जो लोग नेपोलियन की तुलना समुद्रशुप्त से करते ह॑ वे थदि उसकी तुलना 
चन्रशुप्त मौर्य से करें तो अधिक उपयुक्त होगा। फ्याकि नेपालियन की भाँति चन्रशुत 
मौर्य भी एक सायारण पद्‌ से अपनी भुजाओ के बल पर राज पद पर पहँँच सका था। 

भारतीय इतिहाक्ष में यह प्रथम सम्राट था जिसने समस्त उत्तर-परश्चिम तथा 
दक्षिण भारत के एक बहन बड़े भाग पर सफवता-पूवक राज्य किया । चद्धशुप्त की महत्ता 
का सबके बड़ा कारण ता यह है कि उसने देरा को विदेशिया के चुत से छुड्ट कर उसे 
स्यवत बनाया। यूतानिया को देस से तीिफाब कर छोटे-छोटे राज्य को मिलाकर 
तथा राजनीतिक एकता स्थापित करके चन्धरशुत्त ने देश को राक्तिशाली यना दिया था। 

सुन्दर शासन य्रयन्य की व्यवस्था करके लद्धात ने देश मे शात्ति स्थापित कर 
दी जिससे आर्थिक, सामाजिक ओर साहित्यिक एवं कला ऊे क्षेत्रा मे आशातीत उनति 
हुईं | इसके दड-वियान की ऊठोरता की हन्‍दा ऊुछ इतिहारुकारों ने अवश्य की है 
किन्तु इ७की कठोर्ता का ही प्रजा की सान्यि का कारण कहा जा रुकता हे। यह चद्ध- 
णुत्त के शासन-प्रबन्ध की ही सुन्दरता का फल था कि अ्रशोक जेसे साधु प्रकृति का रुम्नाट 
भी उस थार सात्नाज्यवादी युग में शात्तिपूर्वक राज्य कर रुका | 


पज्दुसार 
चन्द्र गुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र जिन्दुसार मोर्य साम्राय्य के सिंहासन पर आखरूद्र 
हुआ | इतिहासकार जिन्दुशर को अनेक नामो से पुफारते हैं। ये सभी नाम सस्कृत के 
अमिषात? ( रिपरुघातक ) के रूपान्तर प्रतीत होते है । जेन अथ राजबलि कथा मे विन्‍्दु- 
सार को जिंह सेन कहा गया हे । सभी विदेशी लेखकों तथा भारतीय अन्‍्थों ने चद्धशुत्त 


मौर्य-काल श्र 


मीर्य के पुत्र का जो नामकरण किया है उनमे पुराणों द्वारा दिया गया नाम ही ग्रहण 
किया गया हे और उसके श्राधार पर ही हम उसे पिदुसार कहते हैँ। पिन्दुसार के शासन 
का पूर्ण पियरण नहीं प्राप्त होता । 

विद्रोह -चद्धगुत मौर्य के शासन-झाल का वर्णन उरते हुए बह झतलाया गया 
था कि मौर्य साम्राय्य में ग्रभी दिद्वाहियों की सख्या काफी थी | शुत्त रूप से पड़्यन्‍्न रचने. 
वालो की सझ्या तो और भी अधिक थी | दिव्यावदान के कबनानुसार टर्मे बिन्द॒धार के 
शायन-काज़ में होने वाले उठवा का शान ग्रात्त हाता है । निश्चय ही चद्धापुत्त की 
ग्रदम्प शक्ति के सम्मस इन विद्वोष्टियों को कुक जाना पढ़ा था श्रीर इन्दोंगे कभी सर 
उठाने का साहस नद्दी किया, किन्तु नये राजा को टुबल समझ फर पिद्रोदरिय ने चिद्वोट 
कर दिया । परन्‍्तु हम दस साधास्ण साक्ष्य को अन्नरणः सत्य नहीं मान रुक्ते ज़्योकि 
दिव्यावदान तन्नशिला में होने वाले विद्रोह का वर्णन करता ऐै। उसके दमनार्थ जिस 
समय थदिदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा तो वह तत्ञरिला पहुंच कर मार्ग में ही 
जनता से मिला, जिसने निम्नलिफित बयान दिया-- 

था तो हम लोग रापऊुमार के विदद दे और न सम्नाद्‌ के ही, अपितु उन 
निर्दवी मंत्रियों के गिरोवी € जो हमारा अपमान करते ६ ।॥? 

याद्य नीति--गिन्दुसार का पालन-पोपण उस राजप्रासाद में हुग्रा था मिसुस न 
फेयल एक यूनानी रानो भी अपितु यूनानी युवतियों की एक अहत बड़ी संग्या थी। 
सम्भयत, उस विदेशियों के थनि खिन्दुसार का उलछ य्राह्यंग रहा होगा। उसने अएने 
पिता चनस्धपुत तथा यूनानिया ऊँ सम्उन्‍्प को नो देखा था। दिन्दुसार ने पह भी देखा था 
कि विदेशियों की देख रेस के जिए चद्धायुत ने एक पृथक विभाग जो सिर्माग किया 
बा । पट थी उठजी बाप नीति को प्रभावित करने थाती प्रण्ड्तसि। टुसग्िय्स हमें 
पिनुसार के उिभिन बेरेशिक सम्सन्दी को विवरण नेयात होकर फेल बूनानियों से 
उसे सम्जत् का शान प्राप्त द्वाता | यूनानी दीीरासजय से अन्ति झोछ प्रवस तोवर 
तथा किशतुनार के परत्यय्टार का एक ननूता उर्शज्त रग है। डास ध्या होगा है ज्रि 
मोर रुद्माद जिल्टसार से सीखा के सलझाद यतिव्राद से मदर सडग, प्रतर और 
एक दायांन हक ही माग ही ते | उठके पूनानी नित ने +न्हार ही परम दो दास री 
पूर्ति 7वं हुए नो उत्तर दिया &ू बह एस अकार ए-- 

"मुझे एन्ट मेसने से तो बेटी प्रवक्ता होती (८, परस्तु शनासखयन आएगी जीकरी 
इच्टा पूतते न कर रूर॒गा, सभा देंस छा शदूत दासीनिन भरने के किच्य मै ॥7? 

भमगनाँय के परचाग्‌ रमाउत नाम को एक एठग साइड सीरिया «थाद राग 
फिदुतार € दर मे नजा गया सा। एिनी # ऋषनानु जे २-८2 थे गंदा डा, 
दिये किला जा (रूूंर४७ ए० एू०) ने भो डागदीठन मामड गा- 4॥ थार तप 
न इचर ने चना था पर पर चिचसपूव का। हप था ८ दा + ६ राव जय #िड॒- 
पार ३ परशड में ते हल हे चर 45िच सात ध्य | 

ह हिसार या परियार--रेरक उशेजड ही ्पुआर हा प्रऊेचणा पूजन जया 

क्तोदहि उड़ व वचित खिलात | ने ८६ -3 वेग है कि इत४ 2६ भाई आर <प्यें 


हु 


5 
नद 


श्स्प भारतीपष इतिहास की रूप-रेणा 


थीं | दिव्यावदान में अशोक के दो भारपी का नाम सुसीम तथा निगवारोंक बतलापा 
गया हे | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१. चन्द्रगुप मौये के विषय में आप क्या जानते है ? उसके प्रारम्भिक 
जीवन पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए। 

२. चन्द्रगुप मोये की जाति पर सज्तेष में प्रकाश झलते हुए उसकी 
सेनिक सफलताओ का उल्लेख कीजिए । 

३ चन्द्रगुप्त मोये के शासन-प्रवन्ध पर प्रकाश डालिए। मेगस्थनीज के 
विवरण की प्रधानता देते हुए उसके नगर-शासन पर सबविस्तार प्रफाश डाले । 

० चन्द्रगुप मोये का भारतीय इतिहास में महत्व वताइए। 

५ विन्दुसार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए | 


अध्याय १५ 


अशोक 


पिन्दुसार के परचात्‌ पादिज्ञपुत्र ऊे थिद्वातन पर उस महान सम्नाठ का पद 
हआ जो मारीय ही मी बस्न्‌ पिश्य-उनिद्यात में अयने वेशफिक चरित्र तथा आदर के 
लिए पिशेत रूप से प्रतिद्ध है| दान्‌ सम्राद को इतिदात में अशोक महान कहा 
जाता हे । अशोक ने जिस सातप्राय्य पर शासन किया वह भाखल का संनसे बड़ा सात्नाज्य 
था। विस में रिशाजा के इप्डिफोण से अनेक सात्राग्य तथा उनके शानक प्रास हो 
सकते एं, किन्तु विल्लूत सात्राय्य का सर्व अप्ठ, सझाठ होने के साव-राथ संबंध मानव 
होना कठिन ही नहीं अउम्मव है। जेप्ठ सद्चाठ, कुशल शाठक तथा आदर्श मानच्र एक 
साथ एक ब्यति ही हो यह श्र उछु नही प्रकृति का आश्चर्य हे। इस परिच्दद में 

मे उठती मदान्‌ विनूति अशोक ऊे विषय में पढ़ेंगे | 


अगशोऊ ऊा राज्यासिपेफ--चद्धायुत ३२४ ई० पू० में गदी पर वैटा ओर 
३०० ई> पू० में उपती सुयु हो गई। तदुततस्त जिन्दुमार विहासनानद होता ४ 
जउने पुएणा के अनुवार २७ वर्ष तक राज्य हिंत्रा । इस सावन 3 ता [_न्दुसार का 
विउने-भिथि २७७ ईद पए० मानी जा सज्यों दे । ये छार विबरूयु सुगश के आधार पर 
दिये गये ६ लितके अनुमार अश्योक के राज्यानिपरेक की तिथि २७% 4० एृ० छाना 
चारिए, फिसु वीद अनुभ्रतिवों फे अनुनार पिल्दुजार ने २७-२८ बर्ष तक साण्य किया । 
यार दन दप लादय की संय माने तो जिखुनर की विधरननतोध रजुर 3३ २२ १३२ 
घिए हावी हू । दलों अनुवतिंतो के अनुतार अशोक का राम्यानिरे्ठ दिन्दुदार फयो 


बट 


पु | चार बंप परचात्‌ अपात्‌ रच्चू-घ६ एफ पृू० मे हग्रा। 


साय्यासिपक छा यद चार वर्ष शा अनोर्-+परदि बाला में कार प्न्तर खा नो 
हो, इतिदा/झार्ग के समक्ष एक पहुत बग पश्न उपस्वित कर देता € थी होवे व्रशोक् 
फे चार से ठाउरिदत है । इस चार परम हे उन्तर का मास्ण थी पव्टिदी अरुपावेश 
से पावादि हो नाग ६। 5४ बनु वायगे झे झनुसर प्रशोद्य उयन्‍त निदश सष्य 
अआनरिया]ु था विण्से अरे दि के सु यु ह परचात्‌ दृश भारत की एटा फरफे 
शश यास की दी। डा० ल्िथ खना ता सेनेशर रत ६ ।फ किशन हे लिए प्रशे/क्न 
का पे दावा पढ्ा था और रटोडिए सःआनपेंड में देर हुई, कल थे ६त भादओों 
आय दत्म छा संगेद्नर नही के । झल बोटित झड़ भाई शृंद्ग से छाफई टोगा ये 
हर फ्ग्त हू 3 डर मनरद्धर को 6६८ प्रशुभविग पा ए्ाटन इसे हए चिप 
मद हा ज्ययन फरते ई। दोद प्रसुनुसिय उ एटु भी छा सारे ५ खान 
अपर धरोह द्रो प्प ब्या पडा गया "पर उनसे यपदुत्त कौ सहारा के भरने 
सोवत माई नुजन के वमत् 4 फई थी । ] 


२३० भारतीय दतिहास की रूप-रेपा 


सम्राट अशोक की कलिग-विजय--महानदी तथा गोदावरी के बीच स्थित 
कलिग राज्य चन्रशुत्त मीर्य की दिग्विजयी सेना से अछूता रह गया था और इस प्रकार 
वह अब भी स्वतत्न था | अशोक के तेरहवें शिलालेस से हमे कलिग-बविजय का विवरण 
प्रात होता है । इस अभिलेख के अनुसार डेढ़ लास बन्दी बना लिए गए, एक लाफ 
व्यक्ति मारे गए ओर उनसे कई शुता उन रोगो ओर सामरिक परिस्थितियों से मृत्यु 
के शिकार हुए जो सामान्यत, युद्ध के पश्चात्‌ उपस्थित होती हैं। युद्ध की भयकर्ता 
तथा मृत्यु की सख्या से कलिग राज्य के सैनिको तथा वहाँ की जनता फे त्याग एब बलि- 
दान का निदेशन होता है किन्तु चद्भशुप्त मोर्य द्वारा मुसगठित सेना फे सम्मुण कर्लिंग 
राज्य के सैनिको को भुक जाना पश ओर अ्रशोक की विजय हुई | पर इस रफ़्तरजित 
विजय ने अशोक के जीवन में एक ऐसा परिवतंन ला दिया जिससे सम्राट अशोक सत 
अशोक हो गया | 
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चिच न १२ 

बर्स-परायण अशोक--कलिय युद्ध के नरसहार फे दानवी दृश्य ने अशोक 
के हृदय पर जा कुआरायात किया उससे उ6की पेतृक सामरिक ग्रबृति का अत हो गया 
और उसके स्थान पर मानयोनित यर्म एवं नेतिका का रुहरा प्रस्फुटन हुआ। फल्न- 
स्परूप अरोक की नीति में पूर्णरूपेण परियर्तत हो गया । अशोक ने यह थोपणा कर 
दी कि श्र वह रणयोय्र के स्थान पर वम्मवोत्र करेगा | उछका यह निश्चय उसके 
तेरहव॑ रिला-लेस से ज्ञात होता हे | 

दस पिशेय्र प्रतिमा सम्पत प्र्ण मानव अशोक को किसी सम्पदाय विशेष की 
सकीर्ण सीमा में बॉयना उसकी महानता पर पर्दा डालना है | अशोक वौद्दध प्रताबलम्धी 


अशोक र्३े१ 


है| तकता है--उठी अकार जेंसे महात्मा गौतम बुद्ध श्रार्य (टू) ये ऊिन्त अशोक का 
टुदय एवं मलिप्फ रुम्यूर्ण प्रिश्य के विभिन्न जीउपारियों वा शुमेच्छु था । 

अशोऊ के धर्म के पिपय में साधारणतया यद् कई दिया जाता है कि यद नीद्ध- 
मतायज्ञस्सी था| किंग पिजव के पश्चात्‌ निश्चय ही अ्रशोक ने यीद धर्म को प्रतस 
दिया था जिल्तु इसका बह तालये नहीं कि वह औद धर्मावलम्यी था। अशोक 
बास्तय में एफ ऐसे धर्म का अनुयादी था, यदि सत्थापक ने कटा साय जिसमें प्रिरव के 
समत्त घर्मो के मूल तत्वो का समावेश हे । कोई भी धर्म ऐसा नहीं हो सका गिठकी 
मूल प्रउतियाँ किसी दसरे वर्म से ने मिनती हो । थ्त- यहाँ ऊेजल इतना ही जान लेना 
पर्याध्ष है कि ग्रशोकफ एक ऐसे धर्म का मानने वाला था सो समस्त धर्मों का निचोटठ था 
ओर इस धर्म की सज्ञ और कुछ नहीं, ऊेनल “मानव-घर्म! या “अशोक का 
धर्म! ही हो समझती हे। अशोक के धर्म की कुथ विशेषताओं का उल्लेंस ग्रागे 
किया जायगा | 
+ वार्मिक उपदेश के विपय--अ्रशोक का धर्म सम्मानित नेतिक निद्वान्तो तथा 
आचरण का रुपह है। शशोक के धर्म के उपदेश में कुछ विपय ऐसे थे जिनके 
प्रान्तरिक गुण निम्नलिखित हूँ * 

(१) साउग्ा या बहुऊल्‍्याय, (२) दया, (३) दान; (2) सत्य, (७) शोच तथा 
(६) मार्दय (मार्ग) । 

अपक्षक्त आन्तरिक शुर्णो को प्राप्त करने ऊे लिए अशोक से वाय उपकस्‍्गों या 
पकत कितर। रन अभ्न्‍्यास से ही मनुष्य आन्तरिक शुण का यात कर यज़्या है| ये 

म्िश्िनित ई. 

(१) पशु-यध्र का त्याग, (२) शर्दिता, (३) माता-रिता की सेया, (४) उड्ने-यूढ़ा 
मे लुतूत, (४) गुदओं के प्री आदर, (६) नि, परिचित जाति-भाई, ताशण, अनयो 
हे थार, (७) सता के खाथ खदयपत्द्ार, (८) थोड़ा ख्यय तथा थोड़ा खपद। पाप 
प दूर रइन को लिए या कियी सीना तक देखसे इचने के दिए वययोड में निर्भातितित 
निषेया मऊ पमं का थी उपदेश दिपा--- 

(१) चंदा, (२) निछुस़ा, (४) तोध, (5) जख्मिन तथा (७) ईर्प्या । 
पत्ती के 4। # वेसेपता 

असेद्ध जे इस पर्म की निएकिस्त विशेयाएँ ४ी -- 

(१) साउभ सिक्ता--प्रशोक का धर्म सिटी जाय व बर्ग वउिशेप हो दर्म से 
से। पर सादे जाते हा धर्म वा। यास्यदाी दवा को उठछसे होई ब्यान ने गे। 
शतक बह छाोव व क्ठी ही इसे परद्ान बसा मे प्र || 

(5ै3 साउन्यदीनता-प 5. सा आहस्ररीज फकिद झा, पल इखसभे 
एम मे भी वश्ाउचद्व तथा परम हि वाह थक दास ने भा। 

(३) प्रायोगिडसा-- ट 5 इगय पर याउन्‍व्ठ नेट डर इंतड हा पा पर्स 
ए।छ,प दा हे ५ ह था। २ फ्ाचर गे ने दम्म् ते नियत सा ्िप. प4॥ा गा 
है 


अं जक  2> 
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, अशोक भ्३३ 


,.. ६ धम्-श्रावश की बण्यसा--घर्म-प्रचार हे शिए अशोऊ ने धर्म-प्रायय दी 

व्यवद्था पी । राजुक, प्रादेशिक, व्यूप्ट, युत्ष आदि कड़ें-उड़े राज-कर्मचारियों को भी 
इस काय में सदायता देनी पड़ती थो | 

७ अदिसा-त्रव का पालन--अ्रणोक ने अपने ग्रनिलेसो में फेय इस गत 
का आदेश ही नहां दिया हि पशुतओ्रं का बंध न किया जाय अधितु त्वय एतका उदाटरप 
उरध्यित किया | प्रिमिन्न दिक्‍क समाज, शालेद तथा रानमोत्र रखाउंपर में माखहारी 
वजन को बन्द कराकर अशाऊ ने श्रडित का उन्चादश उनता के सामने प्रसुत जिया 
जिप्रसे यीउधर्म के मूग सिद्धाल का प्रतिपादन हुआ । 

मदादान--सझर्ग खाशज्य में अगोह ने रोगियों, अउलादो, दीस हायियों 
तथा अधडायों का उचित प्रयन्‍्य कर दिया बा। उसके इस दांव का जनता पर करत ही 
कान्थिकारी प्रभाय पढ़ा | दुर्यजों की लहायता की प्रज्मत्त तयवाधारणु में डत्पन हुई | 

६ वर्म-अभिनेज--अशोक से यीद्ध धर्म के श्चार के लिए अपने धार्मिक 
उरदेशों को चद्धाना तवा शुकाग्ओ एवं यत्तर-त्तम्भी पर उक्कीर्ण करा के साम्राओ्य के 
चाण और प्रसास्िति किया । 

१०. धर्म-प्रचारफ़ो की नियुक्ति--अशोऊक ने नोद धर्म के प्रचागर्च पिन्तु- 
मिक्तुशियों को नियुक्त किया चीन, जायान, शिगलद्दीप आदि 3शो में भी अशोऊ # 
घम-प्रचार्क गए थार उन्होने घर्म-प्रचार ऊिया। अशोक ऊे पत्र महद्ध तथा पुरी 
सयतिता ने भी पिता दास प्रेस होकर उठकी वर्म विज्ञाय में योग दिया। 

९१ लोफकटित कार्य--अशोऊक ने सर्ववाधाए्श ऊे द्वित के लिए. प्ननगय 
साधन एक हिए जिनसे जतता में अशोक तथा अशोक के धर्म ले यति विशेष 
भद्ा उयन्त हो मई। यनता सह जानती थी कि घानिक येरण के फतस्वन्प टी अभेक 
यह उय कर रहा है । 

निर्शत्षकों की नियुक्ति-अनिने्सों रर अछि आदेशों का प्रगुररा] 
जनता नुनादब्प से हुएती ६ या नटा इसके निरीनण के लिए अशट से पद ६ ब्ररिया 
पी निसुल्ल को थी। जगा पर दृत उचित अनुशाठन से कापी अनाय झा । 
चोद सर्गीति--पशोक ने ओोद पा फे छगठन तथा प्रचार के दिए 
ओर धगगी। का थरोडन किया] ओद खप हे योग ही देर करने था सदा प्रगत 
इस जेट हर में किया गया । पलियामलरय जौद उर्म में थाने जात शिदिश्ता डा पन्ने 
ही गया । 

८२ पाली भापा मे बार्निक प्रथों का लिखयवाना छा यम सेझ 
भरता ही रचना ही बान्‍न्ण हरह छाल मे बंद मे थे प्रचार नवन्‍रेप 
गंग दिया। 

उसे ते पपरण से या छू हे थाय दे रे उशाद से बौप् पक | प्रचार # 

रत पयाऊ 6 | 
हू पत्र के उठे >य3 पा पा। 

चदीर & सगि-यनोतार को थे इसे एड्ओि अधि, मे द्रव शी 

नष्ट हो गत्त दे। ७४ दम बदोंद हे दागी, असर को उच्5य प्रेत ग्गे 


अशोक १६५४, 


निकाला था हर छुदर दक्षिय के पाञ्य, चोल, उतियपुत्र, केरल पुत्र आदि को छोड़कर 
उम्पूर्ण भात झगशोक के अधीन था । 

अशोक के वर्म का निर्वास्ण--यह विपय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अशोक 
बीद मतायलन्थी था, इस मत ऊे समर्थक उन्हीं अमिलेसों का उदास लेते ई। अशोक 
के व्यक्तिगत धर्म का योव भी हम इन्ही अमिलेसों से होता है । 

अशोऊफ के चरित्र का निहुपण--इन अभिलेतों में अशोक का छा मति- 
पिम्ित होता ६ै। दान, दया, से आदि नेतिक आदरों के पोषक के रूप में अशोक 
हमारे सम्तुय इन्ही अनिलेसो द्वारा प्रलुत किया जाता है। ऊलिंग बिजय के पश्चात्‌ 
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चित्र १३--अशोहऊ-लम्न प्रयाग 
अशोक ने 'अपने अभिलेयों में उस द्वदप द्वायक्र घटना तथा युद्ध ने इसे के निरचः 
का पक्राशन किया जिझठसे उठे हृढ़ निए्यय तथा होम ठटदाय था बात दाता हैं। 
पनितर्यो से ही हमें उसके महादानी टोने जा शन प्राल होता है । 

. अशोक का वेदेशिक सम्बस्य-अ्शफ के प्रभिनेस टमे इस डात झा टाब 
धएते कि अशोक ने टोरिया, एपरिस, मिप्र, गीरन दादि 'शों में उरने 
ग्रनदत सबहर एस राय्यों से मेंत्री उन्बत्य स्थादित्र ड्विया शा | इस अभिदेय्ते 
दशा एफ । दया नाप का बुत हद शा प्रान होगा है । 

. पशोक छालीन शासनन्‍ल्यउत्या हर पनुरशोशन-ऋरी ख्थोन्‍द्ठ झे 
पवतिता हा उपर 


7६९ पर 


यू एश नया प्रांत चछी (नोउे 50 छा, बेग्ाय उप हे द्आा+ शभारन- 


क>न्थी राप्या शर्ते सा बोप होता है फिनदू शद्थोह़ में सपय-मय कर दरार की गो । 
राह मे आना बे टि 5 विए प्ये छुटु किय उत्य नोवयोय हरे प्छ जेयों से 
६ थे | 


अशाक ६3.38 


फो गई थी, प्रात ६ थी। चद्धायुल मीर्य की शासन-व्ययस्था में थोड़ा तहुत पर्सिर्तद 
एय पस्िवत करके दी अशोक ने शासन-यान्प किया | अशाऊ के शाउत्त बन्‍न्‍्ध को 
ओआयार चद्धणुत मीय की दी शासन-व्ययस्था हे। अशोऊ को अपने विवामह चद्रभुप्त 
मौर्ष के शातत-प्रन्‍्य में जो कुठु भी थोड़ा पहूत परियर्तेननरिशंन करना 
पढ़ा उप्तका, मूत कारण उसकी सेलेक्रा एवं धानिद्ठता है। अशोक के शासन- 
प्रन्‍्य का अन्ययत के के पूर्ण दसे उत्तके शरानय जिंद्ाल्स पर विचार कर 
लेना आपश्यक दे । 

अरोक का राजल चिद्धान्त--अगशोक एक आदर्श मानय था। उसकी नेति- 
कूता उतके जीवन की अ्रनुशातिका थी। कशिंग-विजय के पूर्व का ग्रशोक सात्राययादी 
या, ऊिलु रत सतज्लायित पढवा के पश्चात्‌ का अगोऊ पहले मानय और तय सम्राट 
था-सत्राद भी एस झर्ख में झि वह कम से कने अपने सात्नाय्य की सम्पूर्ण या को 
खसपता पुत्र तमक् सके, उनका रक्तुड उन सके ] 

अशोक जरने जीते त्म्भलेस में मजा ऊे य्ति गदगट हो प्ट पढने याले यपन 
हार्दिक उडगारों को दस प्रद्धार अकट कस्ता हें--जित प्रकार मनुस्य सयनी सन्‍्तान को 
निपुए घाय को छावकर निरिचना हो जाता है ओर साचता है कि वेट थाय मरे बालक 
को घुस पहचाने की भणर चेटटा करगी उरी प्रषर पगा के टित और छुर के अभि: 
से र्युक् ( सातुक ) नाव के ऊर्मच है नियुक्त किये ई ?। इवसे अद्िक स्पष्ट और कोड 
प्रमाण 'प्रमोक की प्रजाधिवता का नहीं हो ठक्ता | 

दंत पुछनूनि में हम अशोक के शातउ-प्रस्त को नजीममाति समक 
सफते ६ ॥ 

स्ायत्त शास्तन--अथाक ऊे सेग्दय शिज्ञाश्िय जे यायार पर उच्र एतिटास- 
कारों से ऐसा सुनाने लगाओ है कि अशोक के दीन हे ऐसे झदेश थो थे थो 
झअयसने रूर से ती झरशोऊक की यवीनता छीजार ऊत्स थे सहिल्तु उन्य सराशारन था 
व्राविकार बात या, जसे ययने, कुलोब, साधक, नामगाते, यास्ववोन तेझा पारिस कादि । 
दाना ने उत्त यदेशों में से झप वी ल्थी हवा पनुमानत रे पजार लगाया (--यन 
ते 4 ऊन सात सम्मयान उत्तम-पादचदी स्गुठ्तट पयच्ता दगर भे योर दान्न रब्न 
बठ, इण्णा तदा गोदाररी सदियों छे वर्ठीय यटश थे । 

मक्रि-परिषद--चद्धयुल हे शासन परसत्व जे वार में. जियो; शग पम् छाप 
गये था हि उ)6 पोवन-पररद मे मी मिशीद जाजाय दंड मत बे । रक ह 
हें योगा परस़िट की ाति सता | | नी या कते मे मोल ह साई ही «न्याय 
भरान हवा ब। उबक छुडे विवतेस से पट शाप रम्रेट मा तो एस 
जाप की द्विप/ राग था हे जपद व 4] डर &छैपर ७८-िएड 


क्र 
३ ई्वर के ० दी पक ने बम 
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से मात 7 | हझ0आर दाएु खग +> ये था 
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| घी सन्कच३ खुद! सरामा 4 के मंपद 
गजा सुबार का न्वाएई - 


इसे "शार ब5 4 7468 ७ २ ईर 
मेरे गत नी ७|[ दि भी ५६ 
कर दि गे हिझी। ततरपन्‍ह्व हा 

बट 


हा 


कद 


श्द्८ भारीव दतिसास को रख रे ण 


हियय जाय तो उसकी सजा बुक उसो रण वी न) भा। में का भो र। सर 
कोई भी सता को |”! 

प्रान्तीय शाससन-- गासा के फोटकीण थे, जेसा ॥# यारा से आ। होता 
टे सब्पृण् सादा 4 चार #सय में विभा [] आ। ॥-॥ ॥ व || 

(ह व आता, (र) उन, (३) ता।ओी त॥[ ) [शामगे। 

गय ही लगाक राजा व था) । र।।औ। वात होता शा । 
पराक की लाए [व उती उतय। था । पुरा मो सका । मे कगार मो सरापता 
ग्ता या। जता प्रकार ' या 7 भायवकापय (4 7 कक ॥। परीक | शाप मन 
शाप तर पं छत थ। राव ६ कार सता सापएु4) सभा सा सातन- 
प्रबन्ध से बहाव वोह था। साहा वणुक चुहल्स पान्या मे को का थी शाडि 
उनसे रा माक्त को पर्णु यासा थो योर नह धान में इसी का: के जातक की 
प्रायश्ाकाा थी | 

अशोक के पदाविकारी -_यमोह हे सामकत से हमे मय थार ऊे 
पदाविकारिपा का यो होता है, उमर से सका अवसारा मे आज्वतित पदाधि- 
कारिय से नित्ञत-जुचत हैं| फेन्‍ज वम सम्बन्यो पता कात वाब ८ । ॥० हइसचद्ध 
राय चोवरी ने निम्नशित्रित आारह प्रकार के पद ।कारपा # उल्वरा किया ७ -- 

(१) मटायात, (२) राजुक, (३) रविक, । ४) प्रादाश $ (५) युत अथया युक्त 
(६) पुलिश, (७) पतिवेदक, (८) जब बामभका, (&) गिप हर, (१०) दूत, 
(११) आयुक्त तथा (१२) कारणक। 

नीचे इन पदाविकारिया पर सक्षेप म प्रकाश टला यायगा । 

वर्स महासात्र-चन्भशुत्त के रासुम कात मे वर्म महामराय नामक पिया 
नहीं था। अशोक ने इनकी नियुक्ति रुर्बप्रथम की थी | ग्मिथ मटोदस मे पर्म महामात्रो 
को (निरीक्षुऊ! (५ "३७ । ) कहा टटे । पर च्यिव महोदय ये उनके कर्तव्यों को समभने 
में कुछ भूल की है | वास्तय में वर्म महामात्रा का कार्य फेवल निरीक्षण! ही न था वरन्‌ 
उनके ऊरर कुछ श्रोर भी वार्मिकता छा नेतिकवा सम्मस्बी उत्तरदागित्व थे | शी 
का पंचम सिलालेस स्वथ ही धर्म महामात्रों ऊँ कर्तव्यों का स्प्दीकरण कर 
देता है-- 

“आज के प्र्व॑ निकट में झतीत में कमी धर्म महामाव नहीं रहे । अपने राज्या- 
मिपेक के तेरह वर्ष के पश्चात्‌ में ने ही उपक्री नियुक्तित की | वे सभी सम्प्रदायों के बीच 
नियुक्त किये गये हैं और उनका कार्य धर्म की।स्थापना करना, धर्म की योपणा करना 
तथा धर्मानुरगियों की सतत्‌ सुरक्षा एवं आनन्द के लिए प्रयत्न करना हे।” «पी वर्ग के 
लोगों के ब्रीच उपस्थित रह कर क्या ब्राह्मण क्या गहपति, क्या अनाथ और क्या वृद्ध, 
अथवा बह सवान के भार से दबे हुए अथवा शोपित जन अथवा धर्म टेक ग्रहण 
कर मजुकरी या भिज्षान्न पर निर्वाह करने वाले सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता- 
नुसार उचित सहायता देना इन्ही वर्म महामात्ो का कर्तव्य था |” 

भहामात्र--सम्राज्य के जिले तथा नगरों में महामात्र स्वतत्नतापूवंक विचरणा 


खघशोक श्रे६ 


फिपा करते ये। अशोक है शिलालेसों से हमे यह मी शत होता ऐ कि पाटलिपुच्र, कीशान्नी, 
तोपली, स्र्णंगिरी, तथा समाया में महामानों की नियुक्ति ही गई थी। विभिन्न 
' प्रकार के महामानों का उल्लेस ग्रशोक के शिलालेसों में किया गया है--उदाहरथार्थ 
किंग शिलालेस में “नगतका तथा 'नगल विशोहलक! महाम्रातां का डल्लेस किपा 
गया है। डा० देमचन्ध राय चौधरी के मतासुसार ये रूमशः अर्थशान््ष ऊे नागरको 
तथा पार ब्यापद्ारिक है । प्रवम लम्मलेस में भी अन्तमहामाच का उल्तेय मिलता है । 
पह सम्भयत्त, ग्र्थगात्न का अन्तवान है। दसी प्रकार बारहये शिलालेस में “रधिकक! 
महामान्र का उल्लेस किया गया हँ। बद रुम्भवत, ल्ीवन! है| 
उपयुक्त विवरण से ऐसा शात होता है कि विभिन्न कार्यो के लिए मिन्न-मित 
प्रकार के महापान्रीं फी नियुक्ति की गई थी। ये महामात्र अपने-अपने विभागों के अध्यक्ष 
* ये तथा उत्त पिमाग का पूर्ण उत्तरदायित्व इनके ऊपर था। 
राजुक-हा० लिय के कथनानुनार राजुक भी गयनर होता था किन्तु उसका पद 
उमार से नीचा था। ये बूनि तथा न्याय के अधिकारी थे। दनके अधिकार विस्तृत थे | 
श्रशोक के चतुथ ततम्मणेत़ का उल्लेष पारन्म में ही किया गया ६ जिसमे अशोक 
ए्जुझ! ( रातुक़ ) की नियुक्ति की घोयणा का है। देख अमिनेय मे राणा ऊे 
मय का बाय द्ोता है. आए यह भो जात होता हैं फिचद को लास मसनुया पर 
शाप्तन का था। जनों की देखनाल हुएता इनका प्रमुश् कार्य था। फिंछे को 
नमानित एय दटटित के का मी इन्हें पर्ण अधिकार था। रणथिक तथा युक्त रात की 
सहायता करते थे | 
का प्ररकश्िक-वयादेशिक का स्थान नी कोफी सह्यप्र्ण घा। असशोड के शिला- 
लैजों से पद शत होता है कि ये थ्रालीय शासन के यान थे तथा याउनशाय के नीचे 
पे | बेठदामत के जतायह अमिलेस से मौयकालीन दो प्राज्नीप गयनने के नान प्रात 
ऐते ६-१) पुण्य शुगर नो चद्गुल के समय में सोसाद्ध का गयमर था नया 
(२) एल तो खअशोफ के समत्र में सीणप्ध का गय्सर था। सुपाल परारतिढ नाम 
हैं, प्रत. इससे शात होता है कि साज कर्मचारी की नियुक्ति में सद्ाद शोक किसी 
अकार जात या देशीनीदेशी भेद नहीं झ्यता था। यह उसके घरानिक रृशियाता हा 
मो परस्चायह़ ऐ। है 
चुत अबया युउत्त--प्रादिशि 6 के ठाद युतव ख्गप्ा 'प्रभशाशत् के सुक्त मा 
उल्पत पादतता में किया गय्य 4। ये बने ठटायक उसयुत्त की दहायता से दिचा 
फोर को देस-एव, राज सीत सम्दत वसल निरयेस्थ, माचगुनारी उसूउने गा रक्स रस्में, 
पर गया खसे आदि या काने उरसे थे। ननु ने भी अप्यों न्ति में एस पशा्यय 
का उजने 4 हि है थीर उस हा इसेब्य सो एई पस्तु यो की एसप्रोलि के परच्ात्‌ रद 
गा दाचाय है| तोइहा व भा प्रात धगशाद में यु से उजदिप हरसे रुर 
गे रिन उन जे सपन्‍्य को उपचार है | 
सिह के को वा छा दा एस 4 हा रशान 


हु 


दर 
जी त पक कर ् रत] 
पे 7 ६ सतत उदार की धातु ता को देखे २८ुच । 4.व 5 हे हो उच्ने रे जाना 


$६4<९ 

२ अशोक की मद्दत्ता का उल्लेख करते हुए उसकी चारित्रिक विशेषताओं 
पर प्रकाश डालिए | 

३. अशोक के प्रारम्मिक जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उस घटना 
फा उल्लेख कीजिए जिसने उसे वीद्ध धर्मालुयायी बनाया । 

४. क्या 'अशोक एक बीद्ट था ? अपने सत के समर्थन में श्रमाण प्रस्तुत 
फीजिए | 

४, अशोक ने वीद्ध वर्म के प्रचारार्थ वया किया ? 
, अशोक के धर्म के विषय में आप कया जानते दे ! 
« अशोक कालीन भारतीय शासन पर सक्तिप्त टिप्पणी लिसिए | 


, मो साम्राज्य के पतन करे कारणो की समीक्षा कीज्षिए। क्‍या यद 
सच दे कि साम्राज्य के पतन मे अशोक की शान्ति-नीति का भी हाथ था ? 


ही. #0 


3] 


२० मोवंकालीन सम्यता एस सलृति २४५, 


की प्रथा विद्यमान थी, ययपि कभी-कभी संयुक्त परियार का विच्छेद भी दो याता था। 
चैछ सावारुगु तीर पर परा्षि-पत्नी का सम्बन्ध पासलरिक लेह और वच्चाद पर आधारित 
था, फिलु दासत्य जीयन में ऊुछ ऊमिया भी आ गई था। बहुाल्ीत्य की श्वा इन 
कनियों ऊे लिए उत्तदायिनी थी। अयनी द्वी जाति की कन्या से वियाहु-सम्पन्य द्वारा 
यो सस्तान उसने होती थी उठका सामाजिक स्तर उन सताना वी अपेक्षा कही अधिक 
कऊूचा था भिनका जन्म श्न्‍्प जातियों की कनन्‍्याद्नों के गर्भ से होता हे। उत्तराष्िक्ार 
इत्यादि के अश्न पर दस प्रज़ार की अतमानताए झाफी महत्वपूर्ण समक्ती जाती था निससे 
पति-पत्नी के सम्बन्ध में कठुता अयश्य उत्पन्न हे। जाती रही होगी। पहु-पत्मीत्व डी 
प्रथा ने ने झेयल परारियारिक्त जीयन का रूप पिझत कर दिपा अगितु इससे परिवार के 
जीवन भे पन्‍नी का स्थान का निम्न हो गया। 

पारिवारिक जीयन मे पत्नी का स्थान अ्रपेज्ञाऊन निम्नतर हो जाने पर भी मीज॑- 
काल में त्थियां की दियिति कुछु विषयो में वस्तोगजनक फटी जा सकती है। विपया 
वियाट की भी इस सप्तम व्ययस्या थी। पति के डुर्शयहार करने पर सटे स्गयालय 
में स्यायोचित ब्ययहार की माँग कर उऊ़ती थो। उसे पर्यिर की सनतत्ति में 
आअधियार प्रात था। प्रियाद के शयसर पर देन अथवा उपहार आदि मे रूप 
में जा समनति प्राप्त होती थी उस पर उतका प्रग अपिडार होता था और पह आपनी 
इच्छातुसार उनका प्रयोग कर रूऊती थी। 

टिनियों का ऊार्य-क्षेत पुछयो के कार्य-चेल से काड्मे निन्‍्त था। एस वियय में 
फोटिल्य का पिचान श्रन्प बराक्षण ह्ूतिस्तरा के उिधानों से शार्प्ी मिलता-इनता ८। 
कोटिल्य ने लियो झे लिए. उच्च शिक्षा को निपिद उतलाया ८ | कौदिल्य झा पह मन 
उनके इष्टिकोण से ल्वामाविक ही प्रतीत होता हे ज््ि थे ल्थियों के धत्वान उत्पन उसने 
की साधन मान समझते थे | ल्लिया प्राय, घर सें दी रद्धा कली दी। शिता से पचित 
दीसे पर साधारण तय में लियों का मानतिक क्षितिज सुदित द्वोता थआ, थे नाना 4 झार 
हे पिधि-पियानों में पिश्यात करी थीं। अशोह के एक शिलातल से उन उल सा 
अनाय मिलता हे दि थराप, लिपी मपनी सगलेन्दायों की अ्तिपृति झे लिया विधि 
यकार के पन्‍्धतिद्यातों को उपनाती थी | 

भागियि को कन्नायो मे शिद्य प्रात झले हे नो सुवियार्य यान स्व । जुड़ निययों 
हंगोत, इेत्य यपा चिनलेसन प्रादि लजित झताओं ने मिपुयाश आन खस्ती था। शाना 
हे नहीं उैनिक वर स खप्ररनाने का मार्ग भी रियो के लिए सरपया दपवर भत था | 


सेमालागोत ने चद्धरुत की मटिला अत्षरस्चिद्यर्या झा उत्पेत गम ८। पह ला € : 


है हर 
“पु कया रूगे पर, उस परत पर एप दुलू टर्षनयों पर आल्ड “जे हूं थार पे 
पलक कतार के शजादर से नुतयित रुठछों ई। ऐडा मालूम गाता 3 7 झ्ले 
धानलय हे जिए बा रटे दो |" पर्स टेल्य स्यय्यायव्रदर छत शरी दिये मे 
आप: पिश्यों गासियों डी टली थी। मदिया पषप्रयद्क्ाद्रं जा इत्सय अर्थ 
सात में की इुया € | 


आमगोद प्रमोर--नौर छाज ४ लोगीौ हो यएल अल मी और प्रामोद- 


१४5 भारतीय दपिदह्ास को रूप रंगा 


प्रमोदमय्र था। गांवों में साजनिक शालार (सा करती था जहा सामहिक रूप से 
उत्सयो यादि का गझरायोजन होता या। सराक़ कायतातश गे उ सता बता समाओ को 
उल्लेफ गिज्ञता है । इन उल्नास गाररा पर चोग मर होकर गो। वा ब। विभिये 
प्रकार के वाप-यन्‍या को लाइन ऐसे सत्य पर एक पु । झ थ राय की आझ था। रमाजा 
ओर उ छ्त्रा के सगठयऊर्ता पा को दस कर्ष क्र एम । को पारस ग्रार्यिक सहायता 
ग्राप्त होती थी | समाजा शोर उ तवा का रगठा सरस्व॥ या, जा यादि ८ वाया 
के आरर मे किया जाता था। ऐसे ग्रासरा पर गज यु 47 पा कर। थे, अिनेग भाग लेगे 
के लिए दर दर से पटचााता योगा कछा ॥॥ एबं बाय यानी लेगाक्‍फ़ 
ने इन मल्नसुद्धा के वियत में णिरा है। उसने मात का रे हाथियों वश अन्य पशुडरा 
के इन्द्दा का उल्लेप किया ऐ । उसने रवा की दो! # पा में कटा है कि पराठलिपुय 
में ये रथदोड़ अधिक से हया करते । जिनम झ्न्छ कड़े वैसे और पाड़ युव रहते 
थे | मनुष्या ओर पशुग्रा के मल्वयुद्धा में ग्राप भीपण रक्पाव टा जाया करता था। 
इसलिए अशोफ ने ऐसे समाया पर प्रतियन्य लगा दिया था। परन्तु अन्य यकार के 
आमोद-प्रमोदों की आयश्पकता को उसने भी रामका था। उसने मनोर ये के साथना को 
एक उच्चतर उद्देश्म--जनसावारण के नेतिक उपप्रन को प्रापरों। का सायन बनाया | 
अपने एक अभिलेख में अशोक कहता है कि उसने “मनुण्या ग्रार पशुओं की मुठभेड 
बन्द कया दी और उसके स्थान पर उपने ग्राकाश मे भावि-मॉलि के दृश्या के चित्रण की 
व्यवस्था की जिससे लोगो का मनोरजन तो हा ही, साथ ही उससे उन्हों यथेष्ट नेतिक 
शिक्षा भी मिले |” ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग म नाठका द्वारा भी लोगो का मनो- 
रजन होता था । 
भोजन पान--मौर्य-कालीन भारत की ग्राविक समृद्धि का पर्चिय हमें उस 
समय के लोगो के भोजन-पान ऊे द्वारा भी प्राप्त होता हे । लागो का भोजन सुझुचिपूर्य 
और पुष्टिकर होता था | सामान्य रूप से वे परिनित और ल्वच्छ भोजन ही अहण करते 
ये | भोजन में विविव प्रकार के अन्न, दूध ओर मास का समावेश होता था। ययपि 
जैन और ब्ोद वर्मों की श्रर्टिसावादिता में मास-भक्षण को कोई स्थान नहीं प्राप्त था 
तथायि अग्रिकारा लोग मात खते थे। नगये से आजकज्ञ की भाँति अनेक दूकानें होती 
थी जहाँ पर मोज्य-साम्रश्रियों हर समय तेथार मिलती थी। इन दूकानों पर पक्वान्न, 
मास, रोटी, चावल आदि वस्तुओं का विक्रम होता था| सुराका प्रयोग प्रचलित था 
किन्तु इसके क्य-विक्रम पर राज्य का नियत्रण होता था। कोटिल्य ने विविध प्रकार की 
मंदिर का उल्लेत् किया हे ओर उनकी निर्माण-विधि भी बतलाई हे | मेगास्थनीज ने 
भारतीयों के भोजन करने के ढग पर लिखा हे--“जय भारतीय मोजन करने बैठते हैं तो 
प्रत्येक व्यर्फि के सम्मुप्त विषाई के आकार की मेज रस दी जाती है। इसके ऊपर एक 
सोने का प्याला रखा जाता है जिसमें सबसे पहले चावल डाले जाते हैं। वे ऐसे उत्रले 
होते हैं जैसे उपले जो । इसके बाद दूसरे बहुत से पकवान्न रखे जाते हैं. जो भारतीय 
विवि से तैयार होते हैँ |” वह थआ्रागे यह भी लिखता हे कि भारतीय जन अकेले ही 
भोजन करते हैं । सामूहिक भोजन के लिए उनके यहाँ कोई समय निश्चित 
नहीं होता, जब जिसकी इच्छा होती है, भोजन करता दे । 


मोय कालीन सन्यता एच सस्कृति २४७ 


दास प्रथा--दास-प्रथा अति प्राचीन काल से भारतीय सामाजिक जीवन की 
एक मान्य व्ययस्या रही ६ । मी छाल में भी यह चित थी, बयर्रि यूनानी लेसझों 
के प्रमाण उतके विदद ह। एस्सिंय लिखता दे कि सभी भाखलीय स्वतन्त्र है और उनमें 
से एक भी दास नहीं हैं । मेगात्थनीन ने मी इसी प्रकार की सात कही है ओर द्टेयों ने 
उसके मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि कोई भी भारतीय दास नहीं रुपता। 
परूतु अन्य साक्यो से दास-प्रथा के ग्रन्तित्व के प्रमाण इतनी प्रचुखा से प्राप्त होते हूँ 
ऊँ यूनानी लेसऊो का कथन अमपुर्ण प्रतीत होता है। जर्थशात्र तथा स्वृतियों मे दास 
प्रथा का उल्लेस किया गया ऐ। अशोक ने अपने अभिलेसो में दाता तबा भाई के 
मजदूरों में विमेद जिया हे और सत के साथ दया का व्यपहार करने का ब्रादेश दिया 
है। यह सम्मव हू कि मेगास्थनीन को भारत के किसी विशेष भू माग मे दास-अथा 
बिल्कुल न दिखाई पढ़ी हो जिससे उसने समक लिया कि भाखतवर्प में दास-प्रया है टी 
नहीं | दसके ग्रतिरिक्त गेगाव्यनीज के वह लिसने का कि, भारत में दास-प्रथा है ही 
नही, एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर यूनान के ठीक विपरीत, 
दासां फे साथ प्रच्छा व्यमहार किया जाता था। प्रसिद्ध विद्वान्‌ रीज देपिददय ने लिनया 
ई कि भारत में दास अधिकाश रुप में घरेलू नीऊर होते ये एच उनके साय बुरा व्यव- 
द्वार नहीं फिया जाता था और उनकी सख्या भी महत्वशज़्य होती थी । 


आरधिक सीवन 


मीर्य-छाल में मासवातियों का आर्थिक लीयन काफ़ी विझखित शरीर सुब्धयन्पित 
दी गया। आधिफ जीयन का सर्यद्चीण जिकास होने से छूपि, उपोग-पन्‍्दों और व्यापार 
की अभूतपूर्व उन्नित हुईं। इस सुग के पटले भी जरधथिक झछीयन काझ्ये प्रिहछित था | 
बीद अन्य फे ख्रष्पपन से पह सप्य दो जाता है फि महात्मा बुद्ध के समय मे भी गिभि 
डपाग-पन्ये और आन्तरिक एवं वाद्य व्यागर कड़ी उजतिशील अपच्या में घे। परन्तु 
भीय॑-ुग में श्राशिक जीयन का इतना चतुर्दि विकात हुआ कि यदि हम उन पर दिचार 
फरते ८ तो हम आश्चर्य होता ऐ। 

छूपि--ठुद्ा की भांति मौर्ष-युग का झ्रायिझ झीउन सी हूृणि पर ही उयलम्सति 
भा । हि गाते भे होती मो और उठ उम्र के शाम छुसमा गीउसे तया रुमरि के 
फ्न्द्म | 

ऊडिल्य से उप समा छे झरार्मों का यद्गा उधाये थित्र रचा है। आम की 
भूत का मिर्माण इस भागो दा होता श--(२) इच्ड (दी हुई कूनो, (२) परद्धप्ट 
(पर शी हुई आन), (२) स्वन (ऊर्सी छीर मगर रमीन), (४ व्ास-शातं से 
भोष हुए से, (५) गन हुए, (६) साहस दयादि फल-उा के शाग्रप्णा, 
(३) धूतनाउ--व सेत उनमे विशिन्न झह या साठे देगे-- पर) हज्यी, शाम, 
[० इ्याए उगाई गे थो। (८) पा-नने ८ प्राद्नंगए८ गत, (६) अव--्क्षाँ से 
इ्ध्म ही जमग्री पया आवश्य 5 परई राग ऐ मे रथ, (६०) ऐसी ।--आम फशुद्धों रू 
जिझ चशगाद छोर (१२९) प्र-पजमायों मे भुमि। झझ: भागा हु 22 


रा भ्ड्‌ 


श्ड्प भारतीष इतिहास की रूप रखा 


उस सम्तप के साम्रा से निम्नलिगित रछ्तुया को होम भी पार्क था “(?) ॥-+ 
नह च्येत शिपम घर जे होते । | सह शत को सोम होता था। (र)।  भ >यति। इण, 
(३) देगए[--पत्दिर, (४) से ठुकन्य (व पर 3 (0 सासा।, (६) सक्त --३निगद, 
(७) प्रा योग पस्य जब के एक कर । को र्वाल) (छो भुण स्लान, परत जग 
ग्रोर (६) प्रद्यासर जरा पर जन साधारण क दिए साववाचक साधा पद को 
व्पयस्था होती थी। 
की की उी के भिए राज्य की सार से टिक हछातओ को ।जर्गागि किया 
गया था। फिसाना की सुतिवाया को वात रएवा जाता था शोर ड। पर किती यार का 
य्र साचार गहां होने पाता था| लिचाई की उत्ता | स्या सो। गगसान्य वी । सिलाई व्यास्या 
का वर्णन करते हुए ऐसे गचिक्रारिवा का उज्वर्ध करता ७ का कर्च ये #सूमि का 
साप थार उन छाटी वालिया का चिरी तंग करवा था लेंस शाकर पोनों शिसाई की 
नदस में जाता था जिससे ये येद्र व्यक्ति ही या व सही सांस सब सह? एक सता 
पर यूनानी दूत ने लिया हे--शृति का यावकारा माय थिचाउ # न्‍्तर्गत है जिससे 
वर्ष भे दा-दो फसल तैयार हो जाती ६ । 
गर्ययारा में उन तमाम फसला का उल्लेशगा किया गषा ए यो इस सम उत्मन 
की जाती थी | ये फसल एस ग्रकार थरा--विम । प्रकार 6 चाज, करव-मीटा अनाज, 
विल, ग्रियद्ध, कई तरह की दाल जस मुदग, सारा और गसह, पुरुत्व, था, गोघूम 
(गेट), कलाय, अरसी, सर्पपे, शाक थार गूल (वरकारता) तथा ।वाभेय थकार के फल 
जिनमे केले, अ्रगूर तथा गया दलादि अमुण थ। कोटल्प ने हाय पर लगाये जाने बाले 
विभिय॒ करो का भी उल्लेस किया है . (१) भाग -ऊागे से ऐसे वाली ट्रामदनी पर राप्य 
का भाग, (२) जलि-यट ऐसा कर था जो भाग के या।रिका भा ऊपक़्ा पर लगाया जा 
सकता था, (३) फर--यह समय रामस पर सम्पत्ति क आयार पर लगाया जाता था, 
(४) विनीय--चरागाटा पर लगाया जाये गला कर ओर (४) रुूजु--फवल की उपज ऊे 
नापन्‍योग्ा के लिए लगगे वाला कर ग्रोर (६) चोराज्व--चोकादारी का कर | युद्ध और 
हुमिद के साय ऊपि की फसला पर अतिरिक्त कर भी लगाया जा सकता था। इसके 
शअ्रलावा फिसानो से कभी-कभी बेगार भी कराई जाती थी। 
उद्योग-वन्धे--मार्य-सुग में उवोग-धन्यों की भी हुत गविक उसतवि हुई | इस 
युग फा सयसे महत्यपूर्ण उयोग-वन्वा वरु। तेयार करना था। यय्पि सूती वस्थ का 
उप्रोग-पन्चा सम्पूर्ण देश मे प्रचलित था तथापि ऊुछ स्थायो में दस उश्योग के फेद्ध यम 
गये थे। प्रचीस जीए-अस्थो में बनारस के यद्षिया वस्त्र (कासीकुत्तम्‌ या कासिकावत्थ) 
का उद्देज़ किया गया हे | इसके अलावा सिवि देश के वस्न (सिब्येक) का भी जि 
आता ऐ। फीटिल्य के अर्थ॑शाघ्त में यूती-वस्य-उ थोग के केद्रो की ऊुछ झविक विस्तृत 
सूची मिलती ऐ। ये केद्ध थे--(१) मदुरा-पाए्दप देश को राजधानी, (२) अपरान्त-- 
कोकन या पश्चिभी ध्षमद्रवट, (३) फासी, (४) बग, (५) वत्स--कौशाम्ती का 
निकटयर्ता अंदेश और (६) महिपा। 


ऊनी बस्तरों का निर्माण भी इस देश का अपना एक श्राचीन पन्‍्धा हे । ऋग्वेद 
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में ही गान्धार के मूसण तथा कोमल ऊन का उल्जेस आता है। एक उसी पोशाक 
ध्ामूल्य! का भी जिक्र य्राता है । 

जौटरियों और शीशे की वरतुएँ बनाने फी कला तीसरी शताज्दों [० प्र» फ* 
बहत पहले ही अ्रष्ठता की ऊँची श्रेणी तक पहुँच चुरी थी। कोटिस्य के उन्‍्य में सोने 
चादी, हाथी दाँत तथा अन्य उहमूल्य घातुर्शा के कार्यों का श्चुला से उन्नप किया 
गया है। 

पत्थर को काट कर सुन्दर वलुएँ बनाने की कला में दस युग ऊ कारीगर पहने 
बढ़े-चढ़े थे | अशोक के समय के आश्चर्य ननक पापाणु-स्तम्म उस युग की तक्नग फवा 
का नुन्दर उदाहस्ण प्रस्तुत करते ई। नुगन्धित पदार्थों के निर्माण में मी मी युग में 
काफ़ी उन्नति हुई | 


पथ्वी के दारा प्राप्त होने वाली वस्तुया के योग पर मी युग की शासन- 
ब्यवस्था काफी व्यान देती थी । सेना की स्रायश्यकताओं की पर्ति ऊे लिए फई महत्यपूर्णु 
उयोग-घन्धो का विकास ठुआ | रथो, जलयानो और शास्त्रास्त्रो कं निर्माय से फाप्ठ 
छोर धातु-कलाओं को बड़ा ग्रोत्साहन मिला । 

व्यापार--उयोग-घन्चो की इस उन्तति ने व्यापार की उन्नति की स्वानाय्िक ही 
नही अपितु अभियायं बना दिया । भारत में आन्तरिक श्र बाह्य दोनों धर के व्यापार 
कापवे उनतिशील ग्रतत्पा में थे। सुदूर पूर्वाप देशा के साथ भारत का यनिष्ठ ध्यापारिक 
सर्सन्व था प्र देश में भी अनेक वशिक्यथों तथा जल-मार्गों की सुत्रिधा उियमान थी 
जिसके द्वारा व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को यपनी बखुए ले जाते ये। झर्ख- 
शाला मे व्यातार के समन में जो उल्लेस मिलते ए, सप्रप्ति ये काफ़ी श्रोर तितर-दितर ए, 
उनसे पह तिद्ध होता है कि व्यापार के क्षेत्र मे भीर्ब-युग ने देश ने छाझ्ी प्रव्रिद.[्त उपति 
कर ली थी। होटिल्य ने उस स्थानों का उल्लेप किंग € जहा से व्िमिन उस्तुए ग्राज 
ह जा सकता भा। एक ऊवने के अनुसार, जिसे कोडिल्ध से उदपूत छिया है 
पायल उलुा नये हाथी, घोर, सुगनिदित पदार्य, हाथी दोत, पशु-चर्म, वोना तथा चादी 
औआद छनालप में उहल्ता से नुज्ञम थां। डोटिता डी तम्मति मे उन्दन, पशु चर्म 
पर पोड़ा को छाइकर ये बलुओ मे यिशेषाग संस, हीरे, रस, मेतियां तथा चोना 
इप्पा।द मूल्यतान उखुदी की झंदिकता दल्यि मे थी | दसझे प्रीरिश झआदाप 
अल्प उल्तु था बार उनके उ्पतितसान को यो सूती दी ह उससे नारा 5 दार्नासद्र 
जोर (दिस व्यापार पर प्रचुर थ शरा पड़ता है । इस इसपुझ्यी 'गर इस उस स्थानों 
मत ययतुत ये -वमाल, परासम, उसारस, हे,ऊँण खीर घाटा झे सनम, सीन हे लिल्स 
हज हे देवा सके, दियायय प्रदेश श एशु चर्म, पाताग, लेगा चंदा किस ४ प्र 

मद पाये, लच, प्रहस्मन्दा पर पिऋय हे गम समा परना इन। परझार 

ह8॥ ३९७ ) 
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नीति अयनाई उसे उप्तके उत्तराबिफारियों ने जारी रासा। टस नीति से भाख फे 
विदेशी व्यागार को पश्चिमी एशिया तथा मित्र में फेसा दिवो। सूतानी लगाक़ा के 
अनुपार भाख ओर यूनानी रायवा का व्यातार जब योर स्थव दाता मांगा से होता था। 
भारत के लिए पाश्चात्य जगह के साथ पह व्यावारिक सम्वन्य कोफी हिवकर ओर 
महत्यपूर्ण था | यटाँ से हाथी दाव, कलुये की पीठ, सावया, जील ट्रादि रंग ओर 
बहुमल्प लकडियो का विवि, लित देशो को हात्ा था। ब्यातासि के 
सयाका संगठन, जिनका निर्माण काफी पटल हा. चुहा सा, शा सु में काफी सु 
हो गया। 
धर्म 

इस युग की वामिक खशयस्था का ज्ञान प्रात करत के लिए हम बोद परम 
ग्रस्थो, अशोक के अमिलेसा ओर यूनानों लगाफ़ो के वर्ण पर झयलिम्यत होना 
पडता हे | सभी साकह्ष्या का ग्रवलम्यन करने पर यह निए्क्प निकलता हं कि इस समय 
मुख्यत ये धर्म-सम्प्रदाय प्रचलित थ--नाह्ग, सन्याख शान्दालन, बुद्ध वर्म, आजीयिक 
ओर आउस्तिक आानन्‍्दालन । हम इन सत्र की अलग साक्षात वयचना करगे। 


ब्राह्मण वर्मे--इस युग फ ब्राह्मण यम मे, थ्रन्प युगा की भाँति वैदिक तथा 
गृह्य रीतिया का यावान्य था | ब्राह्मण लाग यज्ञाएई मे लगे रहते थे। ग्रशोक ने अपने 
अभिलेख में जिन देव-पूजफा का उल्लन फ्रिया है उनस बआमप्राय उन्हीं ब्राह्मण 
पुराहिता से हे जा यज्ञ किया करत थ झार लाक वम्र ऊ आन्दा वन सं पृथक रहा करते 
थे। बोद्द ग्रन्थ ब्राद्मणा के ऐस वर्ग का उल्लेग्न करत है जिन्‍्ह वाटणु-महासाला! कहा 
जाता था। इन लागा का राजा द्वारा दान म दी हुई शाम का कर ग्राव होता था। ये 
ब्राह्मणु बढ़े वनाब्य हाते थे ओर व्ययसाब्य यज्ञा का अनुप्ठान करने की क्षमता ख्खते 
थ। व अपने बरा में बहुत से शिक्षाथिया का स्पते थे जा देरा के विभिन्न भागों से 
आते थे और उनके चरणा के निकट बैठ कर याभिक शिक्षा ग्रहण करते थे। यज्ञा में 
निरोह पशुआ के वय से हिंसा को ग्रोत्साहन मिलता था । सुत्त-निपात में ब्राह्मणों के 
ऊपर जी दाप लगाये गये हैँ वे पूरी तरह निरायार नहीं प्रतीत होते | 

केपल वैदिक यज्ञो का अनुष्ठान ही ब्राद्षण वर्म का सर्वत्य नहीं था। इसके 
कुछ सह तत्व भी थ जो मनुष्य की आत्मा का परिफार करके उसे ऊपर उठाने की 
चुमता रखते थे | यदि वदिक क्रियावाद ताद्मण वर्म का स्थूल रूप था तो उपनिपदों 
का शानवाद इसका सूद्ठम रूप था। यह सम्भय हे कि इस युग क ब्राह्मण वर्म में अभी 
भी वंदिक और आव्यात्मिक पक्तु से मी अनेऊ लोग प्रमावित थे | ब्राह्मण वर्भ का हमने 
जो अव्ययन किया हे उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता हे कि नन्‍्द-मो्य युग मे वेदिक अनुष्ठान 
एव ओ्रोपनिषदिक विचार-वारा दोता ही वार्भिफ जीवन की सक्रिय शक्तियाँ थी। 
राजाओ, सामनन्‍्ता ओर समत्न ब्राद्षणा का विश्वास वेदा के कर्मकाणड में ही अधिक 
था परत दूसरी ओर समाज में ऐसे भी विचारशील जन थे जो वाह्य आइम्बरा में न पड़ 
कर सत्य के यथार्थ रूप को जानना चाहते थे | ये लोग नगरा से दूर 


मौर्य कालीनसम्पता एवं सल्झृति श्प्र्‌ 


चनवासी होकर कठोर तर और संयम का जीयन जितते हुए बह्रक्ष का सादालार 
फरने की चेण्टा ऊरते ये । न 

सन्पास-आन्तलन--इसने ऊरर मिन वयलियों का उल्लेख किया ६४वें 
आराण होते व पर्तु सनान भें तनेण कह जलाने जाले अन्य सस्ताती भा छत थे । 
पे सामाजिक ययत्या के सम्यस्त में. उनका सिक्के किया है। भीद्ध उन्‍यो में चार 
प्रकार के अनण वाशाये गये ६-१) मसरगानिना--जो मांग के अन्त तक पहल सुक थ 
ओर जिन्होंगे निर्याण ब्राल कर लिया था, (२) मग्ग--वे लोग नो देश हो उच्चतम 
लक्कप फा मार्ग दिखज्ञात थे, (३) मंगा जीयपि-यों मार्ग के अनुतार रात थे और 
(४) मग्गदु ती--प अभिमायो, वाचाल ओर सममटीन देते थे ओर जो धार्मिक पुरे की 
पेरा-भूग पारण करके अपने सम्प्रदाय आर घुल को बदनाम करते 4 । 


झआाजोपिक--म्रागीयिर सम्पदाय की उत्पत्ति तो महात्मा चुद के मय भेंया 
उससे भी पूर्व हो चुत थी फिनत एक उन्नति के पिषय से मीर्य काले के पृप् हा विय- 
रण नदी व्रास्स राता। मह्यशि गोसाल दस सम्थदाय के सत्याय के थे। ये लोग मारा- 
वादी हाते थे आर किसी प्रकार के कारणु-परिणाम में विशास नहीं एसम्त थे। थे 
चूज़ कर दस युग में अंक के अभिलेशा दास नो शआजियिक कगप्रदाप के ऊपर 
प्रकाश पढ़ता है। इस तम्यदास का पूरे मा -उुग तक काझ्ली मान रहा परन्तु थाद में 
धीर-पोर दसका प्रभाव बदता ही गया और आगे चलरर पट पिल्छुल लुप्त हो गया। 
ओआजीयिक लोग श्षमय प्ग हे थ। ये भी श्रात्र यनो ने छत थ। आअभीउक वम्ददाप 
मे माजणु आर अनाज दोनो सन्वावों थे किन्तु उसके सिक-तिन रसूमूगे मे विनज्ष रन 
का कार परम्माण नहीं मिलता ] 

जलन पमं--उद्धयुन के साख्न-काल मे ज॑ने दर्म के अन्तगंत एक महटल्वपूर्ण 
पटना साद्य (३ और र॒ुतके फ्लेल्ढ्य एक मटहान्‌ परियतेतन उाब्विते ही गया। «द्रव: 
चद्गुन माप का तमतालीन और जेत घर्म त सुड़या यर (सवविरी आा। कटा जाता 
एँ 6 प्रशोह़ का पीन प्रीर उत्तराधिकारी, जिसझा साम सम्पोति था, भंग उर्म हा 
पनुतआवी भा जार इसने ग्रयने दिवामह ही नानि अपने घ्रानिक शिया को फैलाने 
का प्रयात्त कि ते। परलु वाय जाल ने जन्म का वहा आऑयिड पच्णर ने को या । जड़ 
से बह यह धरम परशिचिओं और दालाएी दारा भे एन गया । 


बाद पाप उद्योड़ मे पूरे ही बाद पन ही काछी द्एत हे 
सात रस ८ देशययात्ी बचार द्रीर पिदशा में रद द्रतार हा सर एंट्ो मो 
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श्र 
७ पा हज पाणयभाया्त तप र। रद छा झा रत समर 
दा है हर में पु वाद जो 4। मोद शत में (53, स्कर्ट हज रंव्टाफब 5 


री 


श्फर्‌ भारतीय इतिहास की झंप-रेसा 


प्रतिमाओ का क्य-लिक्रम होता था, परन्तु ऐसा पदीत होता हे हि मूर्ति-पजा का सार 
अधिकतर जन सावारण भें ही था| अ्भिजाव वर्ग फे लोग मूर्विपजा को थराय, उसेन्ना 
की हाट से देपा करते थे । जन सायारणु के धार्मिक जीया मे सर्प कियाया का भी 
समावेग था। 

लोक वरम--लोक-र्म में मूर्ति पूजा की प्रयानता थी। इश में ता से मन्दिर 
होते थे जहाँ पर लोग मूर्तिया को पूजा करते ॥। काटिल्‍य ने उा सके देरी-देसताओा 
का नाम गिनाया हे जिनकी जन साधारण द्रारा पा को वाती थी। मन्दिर (काए्ड) 
नगर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में बनाये जात थ। सिने दाता द्ाताग्रा के सम्मान में 
मन्दिये का निर्माण कराया जाता था, उनके नाम इस बकार ॥+>-'यपरणिन, ग्रप्रतिहृत, 
जयन्त, वेजन्त, शिव, व॑श्षबण, (कुबेर), अश्विनी ओर लक्षगी । गम्तु आर दिक प्रजा 
भी गचलित थी। लाक-वर्म मे अन्धयिश्यासा का पयाव माता मे समावस था। स्वर्ग 
ओर नरक में लोगा का बहुत अविक विश्वारा था। वाइ-सस्था में उस समय के लाक 
धर्म के प्रत्येक पतच्न का विस्तृत उल्लेय मिलता है श्योर उसका तीन राद्धा मे निन्‍्दा की 
गई है जिससे लोग उससे पृथक रहे | परनतु इस पयत्ना ऊ उपराल्त मी लाक-वर्म जारी 
रहा । 


भाषा और साहित्य 


जिस युग की सास्कृतिक ओर सामाजिक अयस्था का झ्त्र तक हमने 
अध्ययन किया हे उसका महत्व इसे बाव मे भी है कि इस युग म न 
केवल प्राकृत जैसी लोक-माषाओ की बहुत अ्रविक उचति हुई तरन्‌ इनम सादित्य-सुजन 
का भी कार्य हुआ । लिपि का व्यापक रूप से ग्रचार इस युग की एक प्रमुस सास्क्ृतिक 
देन है । इस युग के साहित्यिक विकास की एक पग्रमुस विशेषता हे इृहलोक परलोक 
साहित्य की रचना | इसका यह तात्पये नहा कि इस समय वार्भिक अ्रववा दाशंनिक ग्रन्थ 
लिखे ही नहीं गये बरन्‌ हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि पाणिनि के व्याकरण को 
छोड़कर अन्य किसी लौकिक साहित्य के अ्रन्तगंव आने वाले अन्य का प्रणयन इस युग के 
पहले नहीं हम्मा था, जयकि दस युग मे पहच कर काव्य, नाटक आदि साहित्य- 
शाज़ाओ का हम सजन होते देखते ह॑ ओर अर्थ-याता की स्वना से ता यह स्पष्ट हो 
जाता हैं कि एक रास्नविद ब्राक्षण ने राजनीति जसे लोकिक ओर शुप्क विपय को 
सस्कृत छुन्दा का विपय यनाया | काम-सूत्र के रचना-काल को भी ऊुछ विद्यन्‌ मौये युग 
के अन्तगत ही रफते है । 


कात्यायन का पराशिनीय व्याकरण पर भाष्य इसी युग की सवना कही जाती हे | 
बृह्कथा के सस्कृत सम्करण, हरिपेण के जन बुहत्कथा कोप और बोदइ-गन्थ मन्जुओी-मूल- 
कप में नन्‍द, चन्ध गुप्त तथा गिन्दु्नार के एक ब्रादण मन्‍्ती सुयन्धु का उल्लेस किया गया 
हँ। अभिनवशुत्त ने नाटय-शास्त पर अभिनव भारती! नामक जो टीका लिखी 
€ उसमे उत्हाने सुमन्‍्धु का कुछ विस्तार फे साथ उल्लेस किया हे और उसको 
धासवदत्ता नाव्यवारा! नामक एक विचित्र नाटक का स्चयिता वताया हे | 


मोर्द झातलीन सम्बवा एव झ॒ुव्हूति १३ 


घार्मिक साहित्य ऊ चषेत्र मं मी महत्वपूर्ण स्वना-कार्य हुआ । टस समय जनता 
के धार्मिक जीवन में जो तीन प्रमुषत धारायें थीं उनझे अनुसार धार्मिक साहित्य पी सचना' 
हुई । मैदिक घमे, बीद और जेन तीनो के घरामिक साहिल का यचुर विकास हुआ। 
पैदिक पर्म के अन्तर्गति इस काल में अनेक खझसूत-पर्ममत, श्रीर वेदाज़ सन्‍्धों का 
प्रणयन फिया गया | यौद्ध साहित्य की हिट से सह युग का महत्व स्थता ६€। 
फाल के नैन लेसऊो में शीर्प-स्थान को अधिकृत करने वाले आचार नट्भाह दितीय 
चद्धशुल मीर्य के समझाज्ञीन थे ओर जैन अनुश्नति के अतुतार उन्होंने मौर्य सत्नादू को 
अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था । 


कला की उन्नति 


मौय-कला का प्रारम्न अशोक के राजल काल से होता है | उटो 
या मजबूत पत्थरों के अने हुए टोस गुम्मदी की स्तूप कहां जाता था। अशोक ने 
विशाल लूपं का यहत पड़ी सख्या में निर्माण कराया था। अनुश्न॒त्ति के अनुसार उन 
प्ए४००० स्तूप तनवायें थे | साँची का पिशाल लूप अशोह्ध का हा उनवाया बताया जाता 
है, परन्तु मिस्त रूप से इसका अशोऊ ने निर्माण क्या था उतमें आगे चलकर काप्री 
परियर्तन हो गया | अशोक द्वारा तारनाथ में निर्भित धर्म राजिया लूप डा निचला नाग 
प्रव भी वर्तमान हे । 

खरशोफ द्वार निर्मित कलाहतियों में उम्से अधिक महत्व उससे ल्ग्ना का ए |» 
दस समय यद सम्भव नहीं कि हम अशोक की राजाशा पर यनाये गये लग्भों की पल्फुल 
टीफ-ठीऊ सझ्या उता सर्णझे, परन्‍तु तीस चालीस से दीच की ससज्या अनुमानत- टोछ 
जान पड़ती ६। स्तम्नी का निर्माण चुनार # उलुग्रा पत्थर से किया गया (| चाग्नाप 
का सम्म मीर्य-युग की कला छा सर्वे उदटर्ण है। शसग निर्माण डीराल में 
प्रशणा सभी पला-समालोचतोों में नुक्तड़ण्ठ से हो एू। सामग्म पर पशुओं हा 
जो आ्राहतियँ रे हुई ८ उससे सर्डीवता और सुदसता सचमुच उसने 
योग्य ऐे । 

प्रशेष्ठ रे समा में निद्युत ले मितासार्थ िटास पा टॉएल हा 
लिसोंसय छसप्रा गया गे । सारयस की पहादिया में पहले डो शुद्धों ययरेद्रा् 
नम निम्नु निया ऊसते थे। रन सुझय्रों की दीयाले इतनी चमहाला है हि बे डर्इण 
के कटस नाव पड़ती ू योर निर्माएत्यों झे पल वच्याययाप 7५ मत ते 
निपुरता जमा विदशन की है। शाह ये बता दि. पटल रूप थे चुद ४, हई 
शउसों हो सिल्ोतु नी हस्त भा।हनु थे दस मप्र नर लि को ॥ - न गज 
एल ने पर्णाह निधि एफ जान हे देश भय जिन छिपे दाशिल सी ऊपर रबर 
प। ला तनुरद हो गया ॥ उच्मे व्मना ३ ऐेनक बडा नपण प्पथीड् 
में देता ते दास बवगत होगा छा जज जागारीउब न“प्गी ॥! 
कप ने | 


पड भारतीय इतिशम को रफ-रेसा 
अभ्य[स के लिए प्रश्न 


१ मौर्य कालीन ससाज का चित्रण कीजिए । 

२ मोर्य कालीन सभ्यता एप सस्कृृति का विधेचन तत्कालीन सामाजिक, 
धार्मिक एवं आर्थिक अवस्थाओं पर प्रकाश जलवे हुए कीजिए | 

३ मोर्य कालीन कला एवं साहित्य पर श्रकराश झालिए | 

७9 मोय कालीन भारत क्री धार्मिक अवस्था के बिपय में आप क्‍या 
जानते हैं 


अध्याय १७ 
शुग वंश 

मीयों के बाद देश की विश्पुलित राजनीतिक रिक्ति से लाभ उठाने की रचा 
रफने वाले बयनो ने भारत जी उत्तरीयश्चिमी सीमा को पार किया और गान्यार (उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा) साऊज्न (उत्तर मच्य पार) सथा अन्य स्थानों पर अपने शक्तिशाली 
शम्पा की त्यायना की । मगर में भी एक मह॒ती राउमीतिफ उन्नति हुई मिसके फनस्वब्य 
एक नया राजयश सत्तान्द् हुग्रा। यह बरा था शुद्रारा और दस छान न मेंता 
पुप्पतित्र शुद्ध था। 

पुष्प शुद्ध ने अन्तिम मो नरेस झाठ्थ का प्रध करके राज्य पर अपना 
अधिकार जमा लिया | 

शुद्दों की ज्ञाति-शुद्दो की जाति के बिपय से काड्की मंतविभियता दिखसलाई 
पड़ती है। पद्य्यायदान! नामक वीद्ध-सन्व पुष्यमित द्वार मोर्य-साप्राय्य के सात फिए 
जाने की बात तो कहता है परन्‍तु दस ग्न्‍्व में उसे सीयजयश का ही उनलाया गया है । 
ऊुबद विदाना ने शुद्या को इसने देस का बनचाफर झनारतीय प्रमाशित करने ही केदा 
फी हू। उना कहना ऐ कि चूक इंसन में निन (सूत्र) की यहा पता हो जात थी थार 
शुर्त उसे के अत्यके नरेश हनाम में मित्र श्रयशा लगा हुय्ाह इनसे पट पस 
रखना प्रतीत होता हं। पर्नु पर मत तर्ंसम्मम नहा शनीत होता । हुयल 
नाम के आधार पर झुद्धों को इैसनी प्रमाणित करने झा हम छोड प्रीख्यन्य 
नंद दियनाई प7ज। अधिझाय साहा ढारा झुद्ठों थे नाप्नण होने हअलीप्रमाए 
भिज्ता है | 

पुष्यमित्र का साम्राज्य-निर्मणु-हूरहद्रप री हत्या छसे है उप्र फपरसित 
सगय राग्य ज्ञा माली गो उन गया पस्लतु उपके सार मी न्यिति रंगों -यी 
चपाड़ील शो । पड़ेव ऊ ग्रन्यी । बलित, आय पीर महासट्र-में अपनों ना त- 
न शो वोबणा हरदी थी ओर सगव राज्य का व चुतीय देन पर टन हए9। 
भेगष दे दावा से तीमान प्रान्न निरत जाने से इनहो साझि औसली दो गई थी लीर 
पढ्ोस है सो छा दता दुई वा इसके सामोी हे लिए. एप अपन रूब स्मृत्या 
णे, हे एस मंगपष पर प्रषिडार नम ससे हे याद पुशमिव ने सूज कप हरपनो 
धाफ ही हद हंसते लो योर सान दिया । दाया, सेगज, चार, उन दौर पच््च 
दो वी प्रत्य नो मंगष हू पफन थे, पररयनव से पुत्र, नगदित सईुगे हर 
प्न्गे पर दर बची हा हुई त््ल्द्ध पाने या पृ] धरण 2 । है 2 328 /₹7८। 
रपये ने | ६ दूर पढ़ ग रथ आह मोप-साग-र मे नई इस-इग झा ६६०१ दतस्ण हो 
नाने थे आवमनयापनत रा बल तथा | सात हो स्ट्र श्े खिसाए धर नियत भे 
पे चे ए जलीय शि शा माशार (मे कप मे उमा सपना दुनसतस करन ज्थो 


ग 
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रहा था। सतएस पुष्यममित से थ्राफर य्रान्त के मुणय भर विदिशा को गषनी दूसरी 
राजपानों बनाया । (देश में उससे न्यपने पु। परितिसित की साज्प पर्वत क रूप मे 
राता | अमिगित हो उसने यार सावति य्रान्त को सासक युक्त कर बव्या। देस 
कार साम्राज्यननर्माण के सम्जस्य से अपसो स्थिति सुखद कर लेने ह याद पुणवतित ने 
गपना चलाने साम्राज्य-निस्तार की ग्रोर दिया | परन्तु दस को [कट राजनीतिक ट्रास्‍ध्या 
के कारण नह सुदूर राज्या को अपने श्रीकार गे यहा कर सका | ।दरी राज्य फू सास 
उसका सप्र्ष हृग्रा जिरामे उसके झातक का शिक्‍का उच्छो वरह जम गधा । 
यबना का आक्रमण--पुणभिय शुद्ध के शासनकाल को सेजस गाहल्वपर्ण घटना 
गी यवनों का ट्राक्रमण ग्रोर शुद्या दारा सकल ग्रविरोष । माया क गवनसान्मुस 
दाने के समय स हु देश की उत्तर पश्चिमों सीमा गर्राण। पवीव होने लगी | उसके 
निकट ही बाख्यी पवनो के राज्य स्थापित हा चुद 4। थे तब रा भारत पर अपनी 
गदू-दृष्टि सदेव लगाये रहते ये | पुष्ममिच के रामष में थाना ने परी तैसारी के साथ 
भारत पर आक्रमण कर दिया | इस आक्रमण का विवरण हम पत जलि के शहामाण्य! 
एव “गार्गी सहिता? के द्वारा मिलता हे | तारानाव ने भा ।लरा हे ।क पुण्पमिचर के राज्य- 
काल में भारत पर समसे पहले विदेशी यनना का शआाकमण टुझआ था। पत्ालि जो 
पुष्यमित्र के समकालीन थे, इस झाक्मण का उल्लेस करत ह। लेकिन पबना को 
प्राटलिपुत्र से पीछे लोट जाना पड़ा | 
हम सस्कृत अन्यथा से, जिनके द्वारा यवन-याक्रमणु का वियरण प्राप्त होता हे, सबने 
सरदार के नाम का काई भी उल्लेग प्रात्त नहा हाता। कुछ दातहासकारा के अनुसार 
भारत पर ययन-अ्रकमण का नेतृत्व डेमाट्रियस कर रहा था शोर ऊुछ #े विचार में 
उमीद्रिकत्त नहा बल्कि मिसेन्टर आक्रमणकारिया का संता था। प्रोफेसर एन० एनस० 
बाप का वारणा है कि *गागा सहिया से वर्शित एन पत आल महाभाष्य मे उल्लियित 
पाटलिपुत के ययन-श्राक्राण का अ्विनायक्क रम्मबत उम्रीद्रिक्स ( ।) चाएपावप ) 
था ।? दूसरे आकमण का सैतृत्य, प्रोफेसर सोग के मतानुसार, सादर ये किया था । 
अश्वमेव यज्ञ--अरनी सफलवाओ के उपलक्षा में पुषण्यापित शुद्ध ने अश्वमेय 
यश करने का वश्नप किया | उसके लिए यह यज्ञ करों ऊफें मह्वप्र्ण कारण थ। 
पहल बात तो यह कि विदर्भ राज्य के झपर उसकी धरभुता का थिक्क़ा झन्‍छी तरह जम 
चुका था और विदृसों शाक्मणफारिया को दी आर निराश एाफर लाट जाना पर, 
जिस शुह्य॒त के गा में अभिर्द ७ हुई। देता उस गाशा को अभिषररि का प्रदर्रित 
करने के लए पुष्वमितर ने अश्नमैेध सक् का श्रउ॒ुष्णाय किपा । 
पुप्यमित्र शुन्न ओर बोद्ध वे -कतिपय आए सस्ना में पु्यमिच्र शुद्ध के 
ऊपर यह द्रारोप लगाया गया हे कि कह जद वर्म का यवल् श्र था। परिवश्यायदान! के 
लग का कथन है हि पु्यमित ने कह घोषणा कलवा दी थी कि जो सुके एक अमण 
का सिर लाकर देगा उसे सा दीसार दसा | ति>जवी दविटासकार तारानाथ ने भी लिसा 
) कि पुण्यमिन घार्मिक प्श्ना में यद्य असाएंप्णु बा। उसने योडा पर भाति-माँति के 
अत्याचार किये और उनके मठा तथा सथायमा को वह जलवा दिया करता था। पर 
सुविख्याव अग्रेज निदान थी ६० यीए दपेत ने दस विषय में जो ऊुछु लिखा ऐ टगे वही 
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सपसे अधिक तहंसम्मत श्रीर युक्तिउद्धत जचता टे। होने लिणा हे फि पुष्यनित 
शुद्ध ने वद्धों का दमन इसलिए किया कि उनके सथ राजनीतिक शात्त के कन्ु तर 
गये थ, इसलिए: नहीं कि पे एक ऐसे वर्म को मानतें थे पिसम वह विश्वास नहीं 
करता था। डी हि 

पुप्यमित्र शुक्न के उत्तताविकारी--पुसमित्र शुद्ध ने ३६ उ्तों वक साज्य छिया | 
उसका शावन-फाल लगभग १४८ ई० पूछ तक रहा । उत्तकोी रूथु के अनन्तर उसका 
पुत्र अखिमिच लिहासम पर आडीन हुश। यही अस्निनित मारता काोलिदाव क 
प्रसिद्ध नाठक 'मालयिक्रामिमित्रम! का नायक ऐ । यह हम देख चुके हैं कि सूद विदेशा 
को शासक रद लुझ था पिठसे इसने सज्य सचालन में अनुनव प्राप्त कर लिया भा | 
इसके शावन-फाल भे कोई महत्यप्र्ण पठना सही यटित हे । अग्निमिन शुद्ध के पर्चात्त 
जसका भाई लुभेठ मगव का अधिकारी हुआ। उससे शासन-नाल मे नी फोड़ महत्वपस्य 
थठना नहा हुई । सुकेग्ट के याद अम्मिमिन्र का बीर पुत बसुनित मंगाठ के चिह्न पर 
थैठा | उसने ही सिन्‍्यु नदी के दक्षिणी तट पर ययना की सेना की पराणनित दिया था| 
बसुनित के उउसान्त आओद्रक राजा हुया | इसका उल्नोस झम्मउतः फीशानदी र निकट 
पोखा के शिलालेय मे हुआ हैं| शुद्र वश के नयन्‌ गज्ा नागयत थअ्रथया नाग क 
रासन-फाल में तत्नरिला के बबने सास अन्तलिड्धित (५॥४ शौनप 3-) से उसको 
तमा में दिया ( 9णा ) के पुत्र इलिय्रोरोर (|[०॥०प070७ ) के जपा शयदुत 
बनाकर भेजा था| शुद्ध वश का अन्तिम राजा देवभूति था। फिशु पुगयां मे 
लिखा है हि उसके मन्नी बनुदेव कर्म ने उसका बड़ करे दिया चार स्थय्र राघा रा 
चठी। रंग सकार मगव छा राज्य शुद्दों के हाथ ले निकलकर कण वश छे हू मर 
चला गया | को 

शुद्रशालीन सम्पता आर संस्‍्तति 

वर्म 'मोर सादिदय-शुप्मों के शावन-जात में जद सम ओ पहा पद 
उपति हुए । हशा और सतल्छति का नी पर्यास विक्राल हंशा। इस ऐड से भारगीय 
इंपिंयास में शुद्योश छा महलापृर्) स्थान था। शुरुरालीन दल्लुति सुतशादीन 
भाखाव सत्य फ्री एक शैशयाय"नुबा थो। पुष्समित जोर उस उस्साउआरिया 
ने प्रयोक्त फे पूर्वाता मंगयष ओ परस्मण को झाग। धर्मनीयर की प्रभिष्रात 
है वादम सुर से घृणा नर्स झपेत क्ैस्य झुगटस झा निर्माण समन्य गया। 
शराबनींत फा झा गयाय॑ हू गया। शुद्धा ने उत्तर भागा झे एड पिशाता न- 


३ 
साय एए पता अधिहार यसाय, उउने शाग्रूणतात्ों हो पर्साणत दिया और फदेसी 
राज हा का उम्माझ घराप्व किये । उन उला, वाटिय और परत्तु मे एसशरतन 


पोज व ते | मसदेश मे बुद्धिकीरेग वया बुदिसाना हो इृस्टि में झरना हरे डोगा 
का गदह्ारंव नाछ हो था। इर्मा डी बलि इझ ही माई, नयी सार हो उवा को 
पते वर पे ब्यपोत बा दशा। सम दुझे उत्दार ही ने हु से ड़ परम 5 
पे चरई मे टल्डडीय, पड आरप सरद पात पूरुतर नोउन की ज्यब मे, उडउम 
पिता के संथ गाव में, नाग एो हम्मराह के पुनसू्यान में ता किव्यू देसमउज 
भानुरा छप्य के पपाजता मे. प्रधिष्पक पात्र थे । हि > 


धि शत 
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पुष्ममित्र शुद्ध ने दो बार सज्ञ करके सनातन नर्म की मर्सादा को पुन श्रत्िष्ठापित 
किया | शुन्न वश के यासन-काल मे ही प्रशिद्ध पुस्तक “मनुस्मति! या साना शर्म शास्त्र 
की रचना हुई । इस पुस्तक में हम ब्राह्मण आदसा को समाज में पुन पर्णुरप से यनलिव 
करने का प्रयास सुस्पष्ट देसते हू | गार्हस्थ्य जीन का महल पिलुल शुगा गे बोद वर्म 
की प्रवानता के कारण ऊुछु कमर हो गया था, परन्तु एस युग गे गयुस्गगिफार से दसके 
महत्व को सष्ट किया | हिलू-समाज में जाति प्रथा के उन्तन काफी कठोर कर दिये गये 
ओर लियो का स्थान भी पहले की अपेक्ना निम्नतर ऐो गया, पयपि मनु महाराज ने शत 
नाय॑स्तु पूज्यते रमन्‍्ते तत्र देयता ? इत्यादि राज्दा द्वारा सी जायन का महत्य समभझाया। 
भनुस्मृति! मे आदि से अन्त तक दसी बात का प्रयक्ष किया गया हे छि प्राचीन बेदिक 
धर्म समाज मे प्रचलित हो | परन्तु हमे यह न भूलना चाहए कि 'मनुस्मति? तत्का- 
लीन स्थिति का उतना निदर्शन नहीं कराती जितना कि यह समाज के सम्मुस एक 
श्रादर्श प्रस्तुत करती हे । हम यह नहीं कह सकते कि टस ग्रन्थ में सामाजिक अथवा 
धार्भिक जीवन के जिन नियमो का उल्लेण हे वे सब्र दस समय समाज म॑ प्रचलित थे । 
भनुस्मृति! के अध्ययन से यह पता चलता है कि इस समय के हिन्दू वर्म में सकीर्णता 
ओर कट्टरता प्रवेश कर चुकी थी किन्ठु आमिलेलिक साक्ष्य से जो सलना प्राप्त होती 
है वह इसके विपरीत हे | वेतनगर के स्तम्भलेख से यह प्रमाणित होता हे कि यूनानी 
भी इस समय हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लिये जाते थे। “इससे यह भी सिद्द होता हे 
कि तत्र का हिन्दू धर्म आज की भाँति सकुचित न था और दसकी छात्रा में विदेशीय भी 
सॉस ले सकते थे ।?? यद्यपि वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए पुष्यमित्र ने काफ़ी 
प्रयत्न किया तथापि बीद्ध धर्म का भी इस समय श्रचार था। यदि हम भरट॒त स्वूप के 
धसूगनम्‌ रजे? को पुष्यमित्र के काल का न भी मानें तो भी हमे इतना तो कमर से कम 
झवश्य मानना पड़ेगा कि उसके उत्तराविकारिों की य्रोद वर्म के प्रति गअमहिष्ण नीति 
न थी। इसके अतिरिक्त भागयत धर्म का प्रचार ओर विकास एस युग के धार्मिक जीवन 
की विशेपता थी। विदिशा तथा घोसर्टी के शिलालेसा से यह त्वप्ट प्रभावित होता हे 
कि इस समय जनता में भागवत धर्म का खूब प्रचार था | 

साहित्य के क्षेत्र मं, हम जानते हैँ कि महर्षि पतज्जि पुष्यमिन्र शुब्न के 
समकालीन थे जिन्‍्टाने पाणिनि के “अष्यययायी? पर एक महाभाष्य लिखा। मनुस्मृति 
की रचना, य्रतिद्व ब्रिद्वान डा० बुहलर के मतानुक्षार २०० ई० पू७ एबं २०० ई० के मध्य 
किक्षी समय में हुईं होगी। अविक सम्भावना इसी वात की है कि शुद्ध वश के प्रारम्भिक 
युग में ही इस ग्रन्थ का ग्रणयन किया गया। पुष्यम्तित्र शुक्ष और महाराज मनु के ब्राह्मण 
धर्म का पुनरुत्वान करने के प्रयनो में दृष्टिफोण की गहरी समानता हे | पतस्ति ने 
पूर्ववत्रा युग की साहित्यिक समृद्धि पर जो प्रकार डाला है, उससे यह कल्पना करना 
अयुप्तिसद्त प्रतीत नदी होता कि शुज्न बरा के रासन-काल में भी साहित्य सूजन की 
परम्परा जारी रही होगी। परन्तु हमे ऐसे अन्य उपलब्ध नहीं ह॑ जिनका रचना-काल 
हम छुनिश्चित रूप से शुद्ध वश के शाक्षन-काल के अन्तर्गत निर्वारिति कर सके | इस 
काल में सम्भवत, अनेक अन्य साहित्यिक महारथियों का भी य्रादुर्भाव हुआ था जिनके 
नाम थआराज काल के गम में यो गये है ।? 


शुक्ध वंश र्प्‌ 


कला की उन्नति--शु् जाल में क्‍ला की भी काझी अधिक उतते हुईं। इस 
समय की कला की बट एक प्रसुत निशेवा हैँ कि इसके द्वारा अधिझाश जनता के 
मानस, सान्कृतिफ श्रादर्श तथा उत्को परनरा का प्रतितिस्ध ग्राल होता ७ । इस बात 
यह मीर्य-सुग से निंतान्स मित्र है। शुद्ध ऋचा की एक दूसरी विशेषता है कि यह 'ययने 
समय के जन-मीयन का चित बड़े ही बा रुप में प्रलुत करती है । भटात लूए में दो 
हुआर वर्षों पूर्व के भारत के एनिक जीवन का सजीय चिनग्य है। लोगो के घर, टेयतायोी 
की मूर्तियां, सायुओ के आन्नन तथा साथ ही साथ गाडिया, रव, नोडायें, पेश-भूत, शन्न 
तथा आमूरय जिनका प्रयोग सावास्य रत से किया याता था, ये रुमी उन्लुये नितान्त 
सथार्था की सोर त्प्ठ रू भें प्रदर्शित की गई ६ई। ये लूउ-ध्यायल घानिक मायना मी 
प्रीर पिश्यासों को, वेशभूत़, परिधान तथा शिषप्टाचार-सम्मन्धी ब्ययहारों को सूचित 
फरते एूँ ग्रीर बढ़ी ही सादगी तथा प्राणुयता के साथ यउनाये गये ए। इनसे हम सार ऊ 
पनसाधवारण के मानस शरीर आदता के सम्मन्ध में एफ अन्तर्दशीद प्रास करते ई 
प्रीर जीवन के आनन्द तथा सुय्यो की भायना उसे सत्र को परस्याल किये हुए अतीत 
होती है। प्राचीन मास, ययनी स्वत्य ्राशायादिता तमा जीयने ऊे प्रति सशक्त 
विश्वास के साथ, इन पाणणो के द्वारा एक ऐसे स्वर में बोलता हुग्रा प्रतीन होता हैँ 
जो कुठ उन याचीन धर्म-मयों के प्न्धकारपूर्ण निसशातरदी इष्डिफरोण से एेू तीज 
परतु मथुर जिशेध प्रला करता है, नो इसको दोदराते हुए कनी भज्से नही। 
स्पायत्य लियो के उत्त के का उर्ेश्य जनता को महाना बुद्ध के जीवन की घटनाओं७ 
तया वीड धर्म के पिद्धारा से परिचित कराना था, पस्तु चित्रों ऊे अयलोकन से ऐश 
प्रतीत होता ४ फि यह उरेश्य गौण हो गया हैँ ग्रीर छज्ताजार यीउस का लिप्ग झरने 
में इतना सलग्न हो गया ऐ कि उ् जनता के नैतिक उतरने को छोईद विशेत ध्यान 
नहीं | प्रोफपर इमार त्यानी ने टीह ही ऊया है कि इस चिता ऋआ प्रभान ऊेल्राजन्दु ने 
तो यायानिक द पीर ने ग्राचासादी, बल्कि उन्पूए या मानय-जीयनस से सम्मन्धित है । 
भन्‍हत लूत के तोर्यु-द्वाता पर पशुनं एप सुन्न-लवायंं फे जी चियाए. #£ उनझो 
दंयमे उ पद दण्ड दो जाता हू द्वि इनको उत्त कि करने बाल दीद झताझासये हो हल 
मानव-यायन से दी पनुणग गे था प््न्‌ उनके दुदाय में सुस्धि झ्े थेछ थाणी ऊं िए 
लेट फो भावना पियगान भी | धरह्गी के थी अनस्य प्रेत दस खिता ही िश्चेला दे । 
धूप हष्टि से भूत के ये चित्र भालीव सन्द्री फे लावुतानुबग एप दावा दुष्चि के 
साम पमुवग « पसेत छसे वाल डिखानोों की प्रनिग्द्ि पान इसे ॥] पदि टम 
इव विद्याला जी परिपुए् चाहते हूँ तो इसमें तह्हा और पायी हे डाहिड अन्य रा 
प्रयात इला बा ए जिनमें नीत प्रेम पीर वही येस ही भाउताई बड़ी ही हदुद: 
पीर गत ऊे छात परनिपत्ता हो मई है। सांची | ०८ वकब्य गए दर औोए 
पिन शिए हि थू दज पूछे 8 मंगाउुजर पवदिया £े गइदल छिल्र मै ने री घ्ल््त घा, 
श्पं ३५४ है| टू हुलाएए रद | 


फणय बंश का शासन कल (लगमग ७५-३० ई? पू> ) 
शु्् वच्च झे पाना जे छापने मे इसे देय बुद्ध ६ ।3 दिए दर गत्ूचा 
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अन्तिम शुन्न-नरेश देवभूति के हाथ से निकल कर कण्ववश के राध्थापफ वसुदेव फ्े 
डाथ में चली गई | शुद्न्‍न-बश के शासन काल का अना ७२ ई० पृ० फे लगभग हुआा 
ओर इसी समय से कण्व वश का-शासन यारम्म होता है। कर्व वश मी बादण था | 
बसुदेव ने देवभूति को पदयन्त्र द्वारा हत्या कस के ही राज्य हरागत किया था, यह हम 
पढ़ चुके हे। इस सम्बन्ध में “विष्णु-पुराण! तथा 'हर्प चरिव! के जियरणा का भी हम 
अध्ययन कर चुके है | कए्य वश को काश्तायन भी कहा जाता था | सम्भवत यह नाम 
गोत्र के आधार पर पडा था। इस वश से चार नरेश हुए। इनके नाम थे, वासुदेव, 
भूमिमित्र, नारायण और सुशमर्ण जिन्होंने क्मश ६, १४, १२, श्रीर १० वर्षों तक 
शासन किया | यद्ययि पुराणों में, भमिष्यवाणी की प्रणाली द्वार यह कहा गया है कि वे 
पड़ोस के राजाओं को अपने अधीन रफ़्सेगे ओर पर्मानुसार राग्य करेंगे तथापि कश्व- 
नरेशो के इतिहास के सम्पन्ध में हमे कोई विवरण नहीं याप्त होता । कण्व वश का 
अन्त रुप ई० पू० में आओ अथवा आन्य भत्या द्वारा हुआ । 


अभ्यास के लिए ग्रश्न 


१ शुद्ध कोन थे ? पुष्यमित्र ने किस प्रकार मगध साम्राज्य को 
इस्तगत किया १ 
२ क्या पुष्यमित्र वीद्वहन्ता था ! 


जे ३: पुष्यमित्र शुज्ष के शासन-काल की कुछ प्रमुख घटनाओ का उल्लेख 
जए। 


शुन्ञ कालीन सभ्यता एवं सस्क्ृति के विषय में आप क्‍या 
जानते हैं. ? 
४, कण्व वश के विपय में आप जो कुछ जानते हो लिखिए । 


सयाध्य १८ 


आन्थ-सातवाहन-नश तथा खारचल 


आन्प्र जाति का प्राचीन इतिहास--पुसाणों में सतवाहन वश के सन्ञाग्रों 
के लिए यात्म शब्द का योग किया गया है, जय कि अपने अमभिलेणों में थे अपने 
को स्वदा ओर सर्वत्र सातवाहन अथया शातऊर्णि घोषित करते हैं। इन अ्रभिलेसों में 
आन्य शब्द फर्टी नहीं मिलता | झान्य लोग गोदावरी शझ्लीर कृष्णा नदियों के बीच के 
पैलगू देश में नतने वाली जाति के थे। ऐतरेव ब्राक्षय में उसे पटले इस जाति का 
उल्लंप पाया गाता है | इछ जाति को जरा संस्कृति के समाय से झुक़्त बताया गया है । 
इस ग्रन्थ के अनुसार विश्वामित के वंशज ने गोदायरी श्र कृष्णा के यीच ऊे प्रदेशों 
में जाकर ग्रार्यतर जातियो से वियाह फ्िया | इन वियाहा के परियाम-स्वरूप जिस जाति 
फा उद्भव हुश्रा उसे ओआन्म की उंज्ञा मिली | चद्धगुत्त मौर्य के समय में आन जाति 
फी सम नीतिक शक्ति काफी इदी-चदी थी । मेगाध्यनीज ने उनकी प्रचट सैन्य शक्ति का 
उल्लेण किया ६ । 
सातवाहन क्श 

गअर प्रश्न यह उठता है कि आान्मों और वातपाहनों में कया पारत्यरिक सम्बन्ध 

7) नेता कि हम ऊपर कह चुके ६ सातवाहन नरेश अपने को फनी भी आान्न 

जाति का नटटी उतातें जय कि पोरागिक गअनुभ्ति फे अनुसार उनके वंश का ठस्थापक्ष 
सिमुक या शिशुक या सिन्युक “प्राध्मजातीय! «था । सातवाहन अपने को आाक्रण गहने 
ई फिन्‍त थ्राल्वा को प्राचीन अन्‍्यों में आाय॑ संत्कृति ऊेप्रताय छे मुक्त कटा गया ईं, 
निकसे साठ दोता दे हि शान्र द्वाधिद् मूल के थे। वान्तय में श्रान्नो योर सावयादनों 
में फोई सम्जन्ध नहीं था। मे लोग झास्य से सर्वधा झिन्न ये योर सद्याएप्् प्रदेश के 
नियाठी थे। सातयाहना ने अपनी शक्ति का विकास महास'द्र प्रश्य ले हो डिया और 
थाने प्रदेश में अपना उपनिेश स्थापित दिया पर्लु हुआ समय 6 याद श॒द्ू-प्रानीरों 
फे ध्राक्म्णा के फतलरूप उनहीे सत्ता कल व्राल्न-श्रेश दख ही रीमिय रह गए 
और पश्चिमी प्रान्तो पर उनका अ्रध्िक्र नहीं स्ट गया। इख प्रह्मर आ्न्‍्म दा सद्ध 
यीलत र| जाने # छारय उन गहन लोन यान्‍्व कइलाये । 

सातदाएन छुक्ष का संमस्धापड़ू--पुस्ण हे द्रदुलूर लिणुझ था सिशुद 
धर व विसपु दे (६०-३७ ई० पू०) ने सुर्त ग्रीर काने | सॉलि से ह्ूलन शरद 
धार पेश की सपपना की । पे शिमप ही सावतारस दुल झा प्रसूत सस्य था। झुट्ों 
फोर करते मे आय ने छूमपता खिदिशा के मिमथ का 
से रद दाचाशउंध ने | सा। 5६8 उम्प नी 77 
उसके रास्ते तर प८ घ थी | सशासक हे ता ने इसे हद्द 
नही लगना | 


थ हनसमत झझुषा सगे । 
प्रयपा एटस मो |। 


फि्पू भालू दंड २ 
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कृप्णु--शिमुख के उपरान्त उसका भाई कण गअनवा कन्ह राज्य का 
अधिकारी हा | उसके शासन-काल गे सातवाहनों की साम्राज्य-सीमा के ऊुछु अधिक 
विस्तृत हो जाने का प्रमाण मिलता हे | नासिक के एक रिलालेण से प्िदित होता हे 
कि उसके समय में वहाँ पर शुफा का निर्माण किपा गया था। इससे यह सिद्द होता हे 
कि उसका अविकार नासिक तक पहेंन चुका था। पुष्यमित शुद्ध की भाँति उसने मी 
दो भार अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान ऊिया ओर ब्राशणु नर्म के प्रति अपनी अरड़ा प्रदर्शित 
की । ऐसा प्रतीत होता है कि शातकर्णि प्रथम राजकुमार था जिसने सातवाहनों को 
विन्थ्य-पार भारत के स्वसत्ताभारी की स्थिति तक उठाया । दस प्रकार गोंदाबरी की 
घाटी में पहले महान्‌ साम्राय्य का उत्थान हुआ जो विस्तार तथा शक्ति में गगा की थ्राटी 
के शुज्ञ-साम्राय्य और पंचनद प्रदेश के यूनानी साम्राज्य की बराबरी करता था | इस 
शक्तिशाली रृपति को मी अपने एक समकालीन नरेश से। लोहा लेना पड़ा । कलिन्न 
नरेश खारबेल के हाथीशुम्फा अ्रमिलेग्व से यह प्रमाण मिलता है कि शातकर्णि की शक्ति 
को कुछ भी न समझते हुए उसने अपने शासन के द्वितीय यर्ष मे मूसिक नगर पर 
आक्रमण कर दिया ओर सातवाहन नरेश से बेर ठान लिया,। परन्तु उस बेर से सात- 
वाहन को कुछ भी धक्का नही लगने पाया | पारवेल की शक्ति स्थायी नहीं होने पाई 
और शातकर्िं का गौरव पूर्ववत ही बना रहा, किस्तु शातकर्शि के याद सातवाहन 
वश का इतिहास कुछ अन्धकाग्मय हो जाता हे । 


शातकर्शि--शिमुख का पुत्र शातकर्शि सातवाहन कुल का तृतीय नरेश था। 
यह एक महान्‌ विजेता और अपने वरा का प्रतापी राजा था। इसने मगध-राप्य के 
संस्थापक विम्बिसार की भाँति सैन्य-विजब ओर वैबाहिक सम्यन्ध द्वारा अपनी स्थिति 
सुध्द करने की ओर व्यान दिया | 


शातकर्णि की मृत्यु के अनन्तर उसकी रानी नायनिका ने, जो अद्जीयकुलीन 
महारथी भणकपिरों की दुहिता थी, राजकार्य सेमाला | उसके दो पुत्र शक्तिश्री और 
बेदश्ी अमी अल्पवयस्क ऊुमार ही थे, अतएव उनकी सरक्षिका बनकर उसी ने शासन-सूत्र 
अपने हाथ मे ग्रहण किया । 


गोतमीपुत्र शातकर्शि--गोतमभी पुत्र शातकर्शि अपने वर का सबसे बड़ा 
प्रतापी और पराक्रमी राजा था | उसके राजनीतिक कार्यों का सबसे अधिक महत्व 
बात में हे कि उसने अपन वश के जुष्त गौरव की पुन, प्रतिः्ठापना की और विदेशी 
आनकमणकारी राफी को अपनी मातृभूमि से निर्बासित कर दिया। उसने अनेक सम- 
कालीन गज्यो से लोहा लिया और उनको युद्ध में पराजित किया | राक सवन-पहलव- 
चहरातो का नारा करके गौतम पुत्र ने अपने वश की मान-मर्यादा को बढ़ाया | 

गोतमी पुत्र केबल एक महान्‌ पिजेता ही भ॒ था बरन्‌ एक गशुणबवान व्यक्ति भी 
था । उप्तका स्वभाव ग्रत्यन्त मुदु ओर करुणु था। सत्र की रक्ता करने को वह संदव 
ड्यत्‌ रहता था। वह अच्णया का श्राश्यदाता, सामाग्य का बाय-स्थान एवं थे्ठ व्यवहार 
का खोत था। इन भुणा ऊँ साथ ही साथ उसमे एक आदर्श शासक,के सभी गुण 
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विय्मान थे | अपने प्रजानना के लुप-दुस को यह अपने ही सुय-इुस के समान 
समभता था | सह अपनी प्रजा पर आ्रायश्यकता से अधिक फर नहीं लगाता था और 
अपराधियों के साथ वह दवापूर्ण व्यवटार करता था । 
वाशिप्ठी पुत्र श्री पुलमावची--गीतमी पुत्र शातहझणि के पश्चात्‌ उसका पुन 
भी पुल्ुुमायी १३० ६० पन्‌ के लगमग पिटासनारूद हुआ । उसका शासन-काल लग- 
भंग पतन्रह वर्षों तक रहा | पुलुमायी भी अपने पिता की माति परसह्मी शरीर विजेता था। 
मने अपने पूर्वय शातकर्यि श्रथम की ।विवाह-तम्बन्ध द्वारा मेत्री स्थापित करने तथा 
सैन्य उिजयों द्वारा अपनी स्थित मुद्द करने डी नीति का अनुसरण ऊ़िय्रा । याशिप्टी 
युत्र भी पुलुमायी लगभग २५७० <० मंन्मंरा । 


यश्मश्री शातकर्शि--यहश्री शातकणिि अथवा ओयज शातकणि सातवाहन बश 
का श्रन्तिम प्रताप योर शक्तिशाली नरेश था | उसका शासन-जाल लगभग (६४ ०७ 
से १६५ ६० तक रहा | यरश्री शातकर्शि को अपने एक अति प्रतायी पूर्वज्ञ ग्रोनमीपुन 
शातकर्णि की भाति अपने वश के बूलुष्य्ति गौरव को पुन, प्रतिष्टापित रे का गीरप 
प्राम्त है । उसमे श्रपनी साम्राज्य सीमा का थिलार किया। उसके सिक्के शुमरात, 
काठियायाड्, पूर्वों मालया, अ्रपरान्त, ( दक्षिण पटार का पश्चिमी भाग ) नथ-्यान्त 
एवं एप्य जिले में प्रात हये ६ । सिद्फों ऊे इत मिल्तत प्रदेश मे पाये जाने के फांग्गु 
हमारा यह सोचना तकसगत प्रतीत होता € कि पहली शातवर्शि का राज्य काप्ी 
दूर तक फ्ेला हुआ था ओर उसके राज्य में महाराष्ट्र और श्रान्त दीनों उम्मिलित ये । 
यश्ओी शातकर ने उन प्रदेशों पर भी झपना अधिझार उमाया था 'जिनकोीं शर्श ने 
ऊुछ दी दिनो पूर्व सातवाहनों से छीना था | उसके शासन-काल भे व्यापार पी भी 
काफी उपति हुई थी | उसके कुछ सिक्का पर जलयानो के चित यक्ति € मो यह 
सूचित फरते ६ कि यहभी के समय में सामद्विझ व्यापार काझयी उनसिशील दर्शा में था | 
सातडइ़टनों था पतन 
प्रमनी शातकार] के उपसान्त सातयाटनों ही राननीतिझ प्रदुता दिनों दिन अण 
दीती गई | उसके उत्तरादिकारियां में सती नि+ग, प्रक्मएप सथा द्वेरय निदनल। 
इस समय छ्ायरप झा यो किडो सीतमोमुत्र शालक्ि ली नो सपने तय & उस गौर 
की फिर से परविग्टि। हुस्ता परन्तु लापातनों ये दुर्मार थे घने 3 हे उच्तगांषिट्ारिय में 
से फोई उतने था गौस-यपुत & नमन रगक्मी तथा मेग्य महा हुगा। झुछ पुर दे 
अनुसार व ७ न उत्तराधातव थे वि ( र०३-२६ >> ई३। | थयानद्रावे 
(२६०६-१६ खं> 2० ) ). 4 दीसो रपये नास है ही साया थे | वालाॉवयम सझा उन 
हख में पंचायत नहीं नह मे पी । सिटी दद्चा थे शावादर्मां मो + 8 
प्रविहितत करे सह रग्सपू लगू ररुछ 3+ के लगनव वाजप्राईम प्रथा नो बंद 
इस २०४ < हगसे दननथ को सही पी, दिदिशाो प्रज्मा हरित 525 
में 570 हल दा इसके गया | सावन सा मी मट सान्णाई इषन्‍ट्टट्सो प 


् 


बाद में नी शाटन करती रह रस संस का मत औरद शुरा है गया | 
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सातवाहनों के समय में दक्षिण को सम्यता ओर सस्कर्ति 


सातवाहनों से शासन-काल में सभ्यता ग्रोर सम्कृति की जहुत अधिक 
उन्नति हुई । नीचे विभिन्न तत्वों पर यकाय डाला जायगा । 

सामाजिक जीवन--सातवाहन सुग के दक्षिणी समाज की अवस्था का 
अध्ययन करने में हम कतिपय विशेषताएँ, स्पष्टतया दृष्टिगत होती €। प्रथम विशेषता हे 
स्त्री का सम्मानपूर्ण स्थान | सातवाहन युगीन दक्षिण भारत के साप्ताजिफ जीवन मम 
नारियों को एक गौरवपूरं स्थान प्राप्त था, आवश्यकता पडने पर थे शासन-सूत्र भी 
अपने हाथ में ग्रहण करती थी। शातकर्णि प्रथम की पत्नी ने ग्पन॑ पति की मृत्यु के 
बाद अपने पुत्रो के अल्पवयस्क होने के कारण स्वय राज्यससचालन ऊा कार्य 
किया यथा। 

आखश्ो के युग की सामाजिक अवस्था की विशेषता इस बात मे भी थी कि यह 
सामाजिक जीवन व्यय के नियन्त्रण द्वाा चोभिल नहीं वना दिया गया था | सातवाहन 
नरेश ब्राद्मण थे ओर ब्राह्मण-वर्म के पुनरुत्वान के लिए सचेप्ट भी ये | सर्साअम वर्म 
के प्रचार के लिए भी वे प्रयत्नशील थे । 


चारो वर्ण के आवार पर समाज का विभाजन यहाँ के सामाजिक जीवन की 
विशेषता थी | सातवाहन राजाओ के उत्कीर्ण अमभिलेखा म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्ध इन चार वर्णो का उल्लेख पाया जाता है। समाज की इकाई ऊुटम्ब्र होती थी । 
इसके अव्यक्षु को ऊुद्म्गिन कहते थे। ऊुठुम्बिन का परिवार के अन्य सदस्य काफी 
सम्मान करते थे और उसकी आशाश्रों को शिरोधार्य करने के लिए. सदेब प्रस्तुत 
रहते थे । 


वार्मिक अवस्था--सातवाहन युग के दक्तिणी भारत की धार्मिक विचारधारा 
अत्यन्त उदार और सहिष्णु थी। यद्यपि लगभग सभी सातवाहन नरेश ब्राह्मण धर्म 
के अनुयायी ये तथापि उन्होंने अन्य वर्मावल्मम्बियों के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार 
नहीं किया। उन्होंने बीद्ध धर्म को अपने राज्य मे फलने-फ़लने का पूरा अवसर प्रदान 
किया | उनके शासन-काल मे बौद्ध वर्म का काफी अविक प्रचार था और कला के क्षेत्र 
में बीडों ने अपना महत्वपूर्ण योग भी दिया । 

सातवाहन-युग में ब्राद्यण धर्म का यहुत अधिक प्रचार था | जैसा कि पहले ही 
कहा जा चुका हे, संग्भवत समस्त सातवाहन नरेश ब्राद्ण वर्म के कदर अनुयायी थे 
ओर इस वर्म के पुनरुत्वान के लिए उन्होने अनेक प्रयत्य भी किये । 

बेदिक कर्मकाण्ड-प्रधान ब्राह्मण धर्म के साथ रीब और वैष्णव धर्मों की मी बहुत 
आविक उनति हुई | क्दाचित यह सोचना झसगत नहीं क सातवाहन युभीन दक्षिण 
भारत में शेव और वेप्णव धर्मों का सबसे आविक प्रचार था, क्योकि ये ही वम लोक- 
रुचि फे!सयसे आविफ निकट थे | मेगास्थनीज ने बासुदेव कण की प्रजा का उल्लेस 
किया दे ओर शरसेनियों में दुसफा सतसे अधिक प्रचलन बताया है । 


आत्य सातवादनवंश तथासारेल ट्द्ज 


खावयाहन सुग की धार्मिक अयद्या की एक अरे महत्वपृद्ध विशेवा यह भी 
हि दस समय विदेशियों ने यहले यही सगया से हिन्दू उम जहुल किया | हमने साना। नक 
जीवन हो अध्ययन करे समय यह देख चुके हे कि विदेसी नारतियां व्यक पहला यद् 
वेग से दिन्यओ की सामाजिछ स्थगा मे सतेश पा रहे थे । यह रठालद सेन्मव हा सका 
फि उन्टाने एल घन तरह व हर शिया ग्रोर तन्छालीन उर्माचायों ने उनके इंच का 
को ल्वीहार भी कर लिया। शुद्ध वश के शासन ऊक्ष में हमने एक सउन रावत फी 
भागयत धर्म स्पोकार करते देला था| दस समर विदेशियों े भाराव बनीं # स्लाकीर 
कर लेगे को पढ़ परम और आगे यदी । विददेशिया ने नासतीय उसे ऋण फेर लग 
पर अपने नाम भी तदनुकूल हा रू लय | 


आर्थिक व्ययउस्था--पातवाहना के मुदेतकालीन सावन में दाह झराधिक 
डेट से सम्पन्त वे समुद था। लोगा का जागिक जोयसे विमिन्‍्स छितान्कतायां खे जुफ 
होगे के फारुण अत्यन्त तमुद्धियाली वा। हुति, उधोकपर्व और चातार यतान हो 
उम्राय की आधिक ब्यवकत्या के अ्ग ८ और साववाटन काोब का दह्य इस नीनों 
इृष्टिपों से सलन्न था| आधिऊ जीयन देख उम्र नी अदुसनया कीधि पर हो. श्यल- 
मित था परत उप्रोग-पन्धो और व्यागार की भी नहुत उल्दोव हुए | स्ट्रा यों को उहलना 
से प्रचलन होना भी इस युग की थरसिक संसद नी सचित कला ए। फड सन्नार के 
सिक्का हा प्रचार था। उतसते अधिक मूल्य के विएके दो सुपर कहां वात ते जिसका 
मूल्य चांदी के २५ कार्पपण के उसरर होता था। इचक जा बांदा का हे पूल 
छिक्का होता था जिसे ऊुझय ऊहते थे। कागपण चादा ग्रौर तब के उउसे दोदे 
सिक्के टोत थे मिनको लोग जाधारण व्ययहार में प्रचुल्ष करते थ। स्याज पर दपय 
उधार लेने की धरा दियनान रो । 


सातया न सु के दक्तियी नाख में वान्तरि्क बोर बाश्य दीगा प्रद्धार के ब्यागर 
उन्नतिशोेल शयत््पा में थे | ब्यापार डी सुदिधा छ लिए दश रे वानस्त लागा से सन 
मार्मों को समुखित व्ययत्या थी | झरने बड़ई यना ८ ई थी जिनके दास अगास्या 
काफित शापनी-प्रमनी साव्मियों फे साथ देश के ए्‌४घ नाग से दूर नाम लंबे पृहुचां 
करे थे। दहियु भाए मे पठय, तगर, सालिक, उतार, डिक ( हरदा ) गा 
घादार के प्रणिद ऐैेस्र थे । से चगर रानमांयों दारा एव टुत्तर से विज हुए 7॥5च्ा 
ब्यागर नी तद् उमद रात्या में भा । वाह्यान जगा दे लाथ दब भारत छा 
दाम सन्जग्प था | 


फ्लो और सादित--त वी यो 5 ेंघिस जार अदिक्चव ही इॉजिप 

ना ववादन उस का उच्चतम मरी भा । - थी ४ देते वर ६ा आड़ ८ गे दप ने दे 

बुत ही कभी ७ $ दी शो के से ।दरवी | हक ।ई हव मे दत मे जाली बा हा 

उनमे हा । शा आते ए॒ई पदावा सेचाए मशप भे मनटदत सा व 

अप मै ४ काख जी 03:58: ०६ | सलगदव | देव ४ < 7-7 ् है एप न्‍परर इस हि 
नौ 


20 हक 2 ५.2,०% गा] 
गत ई 24 उपठी जिगोए ऋनयेज पावयाएन हा बे ८: 5 


६६६ भारताव इतिहास का खरूप-रणा 


मन्दिर और भवन या मिक्तुओों के ग्रावास के रूप में शुहाय दो ग्रकार की पाई जाती। थी। 
नासिक, कारले और भाजा में गुहा-विहार ओर युहा-नटा के अलान्ध सुस्दर भेवेना को 
निर्माण सातवाहन युग में ही हुआ था। ।गातयाहन नरेश प्राक्आ भाषा के परिषोषक 
ओर ग्राकृत कवियों के झ्राश्रयदाता थे । उनके समी अमिलेरा प्राइुत भाषा में उत्की 
है। उनके शासन-काल में प्राकत भाया ओर साहिला की यहुत झिक उसति हुई। 
हाल नामऊ सातवाहन राजा स्मयम ग्राकृत को एक रससिद्र कि था। उसके 
प्रसिद्ध काव्य गाया सप्तशती' का बहुत बड़ा महत्व है । उगी की राजसभा मे 
भुणाठ्य नामक सुविख्यात लेखक रहता था जिसने हत्कवा!' नामक सन्‍्व का प्रणयत 
किया था | यह ग्रन्थ पेशाची प्राऊृत में लिया गया हे गौर मनोरज्ञक तथा विचित्र 
कथाओं का विशाल भण्डार हे। एलेन महोदय के कऊशनानुसार 'कातन्त्रों नामक 
व्याकरणु-ग्न्थ की रचना सर्ववर्मन ने इसी समग्र के लगभग , की थी। इस युग मे 
संस्कृत अन्थी के प्रणयन का तो काई सुस्पष्ट तिबरण नहा प्राप्त होता किन्तु इस काल 
को प्राकृत रचनाओ्रो पर सस्क्ृत की छाप स्पष्टतया परिलज्ञित हाती।हे । 


कलिंग राज खारबेल 

प्राचीन भारत मे कलिड्ज का राज्य अत्यन्त समृद्ध था | इस राज्य की चम्पा तथा 
अन्य नगरियो की समुद्धि का वर्णन जातका में मितिता'हू। कलिज्ञ राज्य में पुरी ओर गज्ञाम 
के जिले, कटक का कुछ भाग उत्तर और उत्तर पाश्चम के ऊुछ प्रदेश सम्मिलित ये। 
दक्षिय भारत के आधुनिक तलगू भावा-माप्री पालन का कुछ भाग भी इसके अन्तर्गत था| 
नन्‍द सम्राटो का कलिड्भ देश पर अविकार था। कुछ इतिहासकारा की सम्मति में मौर्य 
सम्नाट्‌ चद्धशुप्त के साम्राज्य में भी कलिज्न का राज्य सम्मिलित था, फिन्तु उसकी मुत्यु क्के 
अनन्तर कलिद्डवासिया ने विद्रोह कर दिया ग्रीर स्वतन्त्र हो गये | त्रिन्दुसार के समय 
में भी कलिज्ञवासी स्वतन्त्र रहे | सम्नाट अशोक की ऊलिज्ञ-विजय का विवरण ग्राचीन 
भारत के इतिहास की एक अत्यन्त चिर्परिचित घटनाओ मे से हे। कलिश्ल देश के 
रहने वाले अपना स्वतन्ब्रता के दृद अनुरागी थे, जिसके कारण महान्‌ जनकछृति के 
बाद ही अशोक उनको अपने श्रवीन करने म॑ सफल्ल हो सका । श्रशोक की मृत्यु के 
अनन्तर ईसा की प्रथम राती पूर्त मगध साम्राज्य के जो शत्रु उठ पढ़े हुए ये उनमे से 
कलिग राप्य भी एक प्रबल शत्रु था | हायीधुम्फा अमिलेण से हमे यह ज्ञाव होता है 
कि जिस समय पश्चिम में शातकण राज्य कर रहा था कलिगाधिपति प्ारवेल ने उत्तरी 
भारत में अपनी सेना ले जाकर राजण्ह के राजा को पद्दुलित कितर । यह खारवेल 

चेद्विरा के महामे ववाहन परिवार का था। 
महाराज जारवेल प्राचीन भारत के अत्यन्त विख्यात सम्राठों मे अपना स्थान 
सपता है | हाथीगुम्फा अमिलेष में, जो धुवनेशार (उठीसा) के निकट उदयगिरि पहाड़ी 
की एक थुफ़ा में उत्कीएण हे पारवेल के शासन-काल की घटनाओं का अत्यन्त सविस्तार 
वर्णन है | इस अमिलेस के वर्शन के अनुसार राजकुमार प्ारवेल ने अपने जीवन के 
प्रारम्मिक पद्धह वर्ष राजोचित शिक्षा यात्त करने में व्यतीत किए.। उसने शासन से 
सम्यन्धित विपयो का अध्ययन किया | सोलवें वर्ष में राजकुमार खारवेल “थुवराज! की 


आनल-ताताूटन-यज्ष तभा दारन (९९७ 


पदयी से विसूपित किया गया। दृठक्ने उरसास्त आठ यर्प उसने सदा, गणना 'व्यउद्धर 
विधि! (साम्रासा, तर्क आदि) तथा अन्य विद्या खोशाने में थलाए | जपनी ग्रायु & 
चीजीत पर्ष समाप्त कर शने के डर्गन्स सारपज्न कालग हा महागज् दो गया। उसमे 
किलिगापियति! और 'फरशग चछयर्तितीं' की पदर्यियाँ घाराण कझे। खग्भवत, उसने 
भहाविजय! हा भी विदद मटण झिया । 

अपने शासन के यम यह में महारान खास्थव में अपनी गजभधागी झे याद 
पैसय को सर्योस्ते की ओर च्यान दिया । उसने उने छुरय दारा श्रीर थातारा ही मरूमत 
फराई जो काल के मुँह में पड़ कर टूट गये थे। उसने लोकदित की हाज्डि से झूल्दू नयी 
चलुओं का निर्माण काया जिनमें शीतल जले से सुलझ्न आर सीदियों से ग्रनका 
तड़ागो का स्थान प्रकुष था। टगों की उसने अन्‍्ठी तरह से मरूपा कराद | उन्राहुत 
के कार्यों से उसका प्रभूत घन छात्र हुआ और वैनीस ला हंद्रार सदा करे महारा त 
सारपेन में जनता हे मनोरभन ओर ग्रामोद-्रमोद की व्ययच्चा की। अ्रपन 
सज-काज़ ऊे द्वितीय वर्ष में उसने प्रयने सैन्‍्च न्‍ल बीर थातक को परिचय दिया। 
ग्रत्न नरेश शातकणि की शक्ति को तुन्छ ,समकते हुए उसमें प्रसव टी, रथ और 
पैदल सैनिकों की एक विशाल वाहिनी भेतकर उ्णा पर व्वित यू दिठ नगर की प्यलल 
किया । चोगे वर्ष में सम्मवत रगरपक्ष ने वियाधर सामेझ समशमार की शाजदानी 
पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया प्रोर उसी पर्ष उसने सॉ्धिश तथा लागयां 
को जो कदालित्‌ यरार प्रदेश में रूते थे, परशाविति झरड्ेे उतद्रो दस झिय्रा। 
दर््षिय में मदारान सारपेल को जो सझुनता थाने हुई उससे उस छा उत्ताई हा आदि 
पद गय और उपने उत्तरी भाल पर भी अपना प्रनाय समासे को दिचार किया । इसी 
भावना से प्रेरित दीकर उठने ध्यने सानन के आठव पं में गोरपनिरि को विश्कल 
दिए । पद वारयर ही पदाड़ियों में उसा हुआ पक सहद टर्ग जा बिल डे चन्‍्च हो राय पे 
उछकी आग विजय प्रात कसने में वी वजन आए टी गद | उत्स रजापा सेंसर पर 
थाया ह्िया जीर जटा के निशातित ही सर्द डियरा। हारा त इन साथ न्तें 
के समाचार मे पूछ परन नरेंग मे टुरार से खना यायद सारर्म,व हर दिया दि झट 
भाग हर संथुरा चता गया । पट सवत सवा जिलसा नाम उन इसा हू? न िदिग्य 
ते दिगित घय था दिया (सिमेद्विलल) कदी जादा ६, लग्नस, पथ पचर रा रूपा 
इस /- [नानी शातक था | दसवे ५ से उसा. सी योर खम आदि किल्‍्र ह्मद्ा 
झआवनवन इक सायेस ने उस नारा विद है दिए ाराप० ये बएं इच्थम 
दिया। छह प ० जाप शेड ले मे प्रर्रेग 5 व गद्य है उउ प्रनियाव इलवद समता 
उससे बाख से 2 ॥ पकने वम्यकात दे खाद्य 7८ से दंदव कि ३०० सगर ३ (वप्ट 
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श्क्प भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


प्रचन्ड रण-शक्ति से मयभीत हो चुके ये। अतएव बहसतिमित्र ने जिसे राजणह का 
स्वामी कहा गया है सन्वि की प्रार्थना की | सन्धि की इस प्रार्यता को स्वीकार करके 
महाराज खारवेल ने बहसति मित्र से अपनी पादवदना कराई | उत्तरापथ की सेन्य 
सफलताओ के वर्णन में हाथीशुम्फा अमिलेख का प्रशस्तिकार कहता हे कि खारवेल ने 
अपनी सेना के हाथी-घोड़ो को गगा में नहला कर मागवजना में विपुल मय उत्पन्न कर 
दिया | इसी समय वह कलिड्ग देश की जिन मूर्ति को अपने साथ ले आया जिसे नन्द 
राजा मगध ले गए ये | मगध के राजा को युद्ध मे पराजित करके महाप्रतापी खारवेल ने 
नन्‍्दो और मौरयों के समय में किये गये कलिड्ज के राष्ट्रीय ग्रपमान का प्रतीफार किया | 
उसने इस बार मगधवासियों की बहुत सी सम्पति भी लूटी । इसी वर्ष उसने दक्षिण 
के पाण्य नरेश पर भी आक्रमण किया ओर मुफ्ता-मणि, रत्म की अनन्त राशि 
प्राप्त की | सेन्‍्य-विजयो के उपरान्त अपने शासन के तेरूवे वर्ष मे कलिद्न नरेश 
खारवेल ने एक धार्मिक कार्य किया | वह स्थय जेन वर्म का अनुयायी था, 
अतएव उसने कुमारी पर्वत (उदय गिरी खन्‍्ड गिरि) में जन सापुश्रो के वर्षावास तथा 
अन्य सुकृतों के लिए पद्रह लाख से भी अधिक शुहाये बनवाई | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१ आशन्य्र-सातवाहन वश के विपय मे आप क्या जानते है? उनका 
प्राचीन इतिहास लिखिए । 
२ सातवाहन वश के कुछ प्रमुख शासको का सक्तिप्त इतिहास लिखिए। 


३ सातवाहन कालीन दक्षिण भारत की सभ्यता एवं सस्कृृति का 
निरूपण कीजिए । 


४ कलिग राज्य खारवेल पर सत्तिप्त टिपणी लिखिए। 


झष्याय १६ 
भारत पर विदेशी जातियों का शासन 
इग्डोंआीक (यवन जाति) 


यों के सुव्यवस्थित शायन ने माखयप के एक बहत उड़े बूमाग की सात- 
वितिक एकता, शान्ति तथा सुच्यवस्या प्रदान की थी। प्रवम मीप सम्राद चद्धशुल के 
म्रय में सिल्यूक्स नाइकेटर ने भारत फी उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर आक्रमण फिया था 
प्रीर सिकन्दर की महत्वाकाज्षा से उत्साहित होकर यद्द त्यय भी भारत पर स्थायी यूनानी 
प्राउन जी त्थापना करना चाहता था। परत चद्धमुन् सीय सी प्रिशाल सेना ने यूनानी 
ानायक की महत्ताकाज्षा को पूल मे मिला दिया श्रीर उसे एके '्पमानननक सन्धि 
़नें फे लिए विवश होना पढ़ा । इसके पश्चात्‌ मारीय सोम के उत पार उद्ध द्वी 
[२ रहने वाले यूनानी शासकां को इस यान की हिम्मत नहाँ हुई कि थे भारत फ्री 
हेएयगर्मा बहुन्धरा को लूटे शोर पहाँ के नियासिया को उत्पीडत या समस्त करें क्योडक्ष 
उनके ऊपर मोबतालीन भारत की पचएट स्णशकति और अतुलित सैन्य पल्ञ का जिज़का 
पूत्र अच्छों तरह जम चुा था। चद्धयुत मो के याद उसद घुत विल्ुछार द्रियाप 
पयन राज्पों।का मेरी सम्जन्ध था। प्रशोक से सेटी वी दस वरलरा तो ने फयले प्ररुण्य 
ही रक़या श्रपितु इसे नुद्ध भी उनाया । उसने अपने परम श्रसार ो झा वीरिया, मिल 
साइरीन, मफरूनिया तथा एपिरस के पतन रा्यों में भवा। एस सायो ने दस महान 
भासीव उस्राद की धर्मतादिनी नीति को शिरता सी रार किया झिस जयो ही अ्रशे।क 
फी मुत्यु क पा मोर्य सामाश की शा्कि शिगिल पड़ने लगा, गान रा््यों के दृष्टिकोण 
में परियत्तन उपरियत हो गया । देश ही ठश्यान्तिपूष्त त्रत्पा 'बोर झूम दाद शान 
के झ्रभमायवनित व्यापक अरानझूता से लोग लाम उठाने को ठोचने लगे। 

वेक्टिया के युमानी--सि ह्दर मटान्‌ झे सेनामायद् दिन्सुद्त ने ए 
विशान स्रय्य प्रो यपने शपोन रक्या सा; पर उसदे साप से विशिन नाययाँ सहटी 
थआ, ईसनम परन्र कोई मूल चूत सल्यति6ह सपा साझत एड्गाउियनाल ने वय। 
थे जोतियां शक्ति के जोर से दत हूव गई नो। धअएय न3 बढ़ हत्यूद्ल # जटु- 
में _स रे थे सुस्याप उठे रातम हा २ घर इसी सता पस्नु व्याह्या थई में दूताना 
शाम ही शंख शत टान देगी दि पे पग्मी बरगम्सता थे इुनिमाद सन जा 
अब [हू देने हा | दत्त वे पद्धा श्राड हाई हुई पदाती पता थे दा दल 

पे विलात दा्त इाँदा पर पड्रदों मे ॥442 टुदीदन परप स्खाग्ड हो गये । 

डिशोरेटस द्रध्भ आर वियोग्रोट्स द्ितीय--ाटग्ररोेम्स बरमम में ते 

जुदारेनों पढे गिज्यूझत हे वश | प्रोर ठगापनर 6 कप मे श+रता ६ 
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किया था, परन्तु बाद में उसने एक स्यतव नरेश के रूप में शारान कर एफ 
नवीन राजवश की नीच डाली | बह एक राफियाली राजा था ओर उसके पड़ोसी 
उससे काफी मयभीत रहते थ। उसका रासन-काल सम्भात २४० ई० पूर्व से 
लेकर २१० ई० पू० था। उसका अन्त एक सामरिक पर्यटक सुथिदेमस (॥४॥॥8- 
(७॥॥॥४) द्वारा हुआ । 

युथिडेमस--युथिदेमस ने डियोटोटस द्वितीय की हत्या कग्फे गज-सिहासन 
हस्तगत अवश्य कर लिया था परन्तु शान्ति ओर सुग्गा से राज्य करना कभी उसके 
भाग्य में नही था | उसके सिहासनारूद होते ही सिल्यूकस फे राज बग के सीरियक 
सम्राट एन्टिश्रोकस तृतीय ( लगमग २२३-१८४ <६० पूृ० ) ने अपने राज्य के विद्रोही 
प्रान्तों को, जिनमे अत्र स्वतन्त्र राजवश स्थापित हो।चुफ़े थे फिर से अपने अधिकार 
में करने की प्राणपण से चेष्ठा की | २०८ ई० पू० के लगभग एन्टिश्रोफस तृतीय ने 
नैक्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया परन्तु दो वर्षों के घार सग्राम के बाद भी उसे अपने 
प्रयत्न में सफलता नहीं प्रात हो सकी । अन्त में विवश होकर उसने युथिद्ेमस के 
साथ सन्धि करके बैक्ट्रिया की स्वतन्त्र राजसत्ता स्वीकार कर ली | इस सन्धि के प्रमाण 
स्वरूप उसने अपनी कन्या का विवाह युथिडेमस फे पुत्र उेमिद्रियस ( ए0॥00॥0७ ) 
के साथ कर दिया । 

मुद्रा-सम्बन्बी साक््यों से विदित होता हे कि युथिरेमस ने एक विस्तृत राज्य- 
सीमा पर काफी अधिक रामय तक राज्य किया । उसके चॉँदी के सिक्‍के बल्ख 
( बेक्ट्रिया ) और बुखारा में बहुत बढ़ी सख्या में पाये गये हं। पिद्दानो का विचार 
हे कि अपने रासन-काल के अ्रन्तिम दिनों में सम्भवव श्झ७ ३० पू० के बाद, जब 
कि एन्टिश्रोकस अपने पश्चिमी राज्यों के मामले में युरी तरह से व्यस्त हो गया था 
युयिटेमस ने दक्षिण मे आ्फगानिस्तान के निम्न प्रदेश तक अपने राज्य की सीमायें 
पढ़ा ली | ईरान से लगे हुए प्रदेश ओर उत्तरा पश्चिमी भारत फे ऊुछ भागों पर भी 
उसने अपना आविकार जमा लिया । 


डमिटियस --_मिद्रियस का उल्लेरा भारतीय प्रदेशों फे विजेता के रूप में 
यूनानी लेखकों ने किया है । “युगपुराण! में ययगों के सम्जन्व में लिणा हे कि वे साकेत 
(अयोच्या के गिकट जो वर्तमान फेजानाद जिले गे हे,) पावाल (कुछ अयो तक वर्तमान 
सटेलपट कहां जा सकता है) ओर मथुरा को आ्क्रान्‍्त कर ऊुसुमराज पहचेगे । पतजलि 
ने अपने मशामाप्य में ४“असझणुट यवग साकेतम”, “४ अझशणशुद यवन माज्म्रिकाम” द्वारा 
जिध आपत्ति का सकेते किया ह यट उेम्ेटियस के नेतृत्त से यही झ्क्मण था । 
सन्तु ऐसा प्रतीत हाता कफ रसक ग्रागे ग्मेटियस यढ़ ना सका थझोर उस 
लोट गाना पडा | उम्ेदियस के थगे ये बढ़ने का यह कारण था कि जय वह अपनी 
भारतीय गिजया में सलग्ग था वी यूकेठाइडज [५४०॥ ३॥।(७७ गामक एक पराक्पी व्यक्ति 
ने जनआान्ति का कणटा ऊँचा फ्िया, जिससे बमंडाकर उेमेटियस को इस कऋान्ति 
के दमन के लिए. पग्टिया लाट जाना पड़ा । परन्तु वहाँ पर भी उसे सफलता 
न प्राप्त *हो सकी हद्वी कारण था कि अपनी भारतीय विजया में भी उमे- 
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टियेस का प्राय तझ की विजय से ही तन्तुष्ठट होना पड़ा | पुष्य- 
मित्र शु॒न्न के प्रत्ल प्रतिरोध ने भी बर्नों के दाँत खंट्ट कर दिये । बाध्चणु 
सेना नायक की वल-वद्धिरोधिता के फललरूप यूनानियों को मप्य देश तथा प्रयाव के 
कुछ भागों से हाथ धोने पड़े । 

यूकेटाइडज्--ऊुपर हम कह चुके हूं कि यूक्रेदशशइटज ने जम-विद्रोह् का 
सफल्न,धंचालत फरके बैक्टिया का रानसिहासन हत्तगत कर लिया। वह सिल्यूकत के 
राजवंश की शासा का था। उसने बेक्टिया ऊे यूक्रेठाइटज नामक सगर का निर्माण 
फरावा था | यूक्ेठाइड्ज केवल बैफिदया से ही सतुण नही सदा । उसने हिंदूसुश की 
उत्तग चोटियों का अ्रतिज्मत्तेंण करके भारत के यूनानी राज्यों पर स्राक्मण कर दिया। 
जल्टिन नामक यूनानी लेसक के कथनानुसार उसने भारत फो जीता और वह हजार 
नगरों का त्यामी मन गया ।? उसकी घिजयो के फलस्ववूप यूनानी मास्त दो मार्गों 
में विमाजित हो गया--(१) प्र्वी भाग जिसके ऊपर युशिर्मत ऊ पंशजा का राज्य 
या । इस वेश की राजधानी साऊल (स्वालकोड) थी । (रो परिचिमी भाग डी सनधानी 
तत्रिला थी | इस भाग पर यूफ्रेटाइड्ज के वशर्जों का|भ्रधिकार था। इन दोनों बशजों 
को मिला कर लगमग चालीस राजाओं ने शातन दिया । उनके द्रिषय मे सुद्रा-साक्प 
द्वारा शन गात्त दोता है । 

इेलियोक्लीजल--हेलियोकलीय अपने यश का एक यतापी राजा था । उससे 
मास और यैफेट्या के यूनानी स्यों पर श्रपना अधिकार जमाये रफज्सा । पसन्‍्तु यह 
याद झुपना चाहिए| कि देलियोकनीज उैक्टिया का अन्तिम शासक था, क्योंकि उसके 
याद हो शर्जों ने मध्य एशिया पर प्पना ख्धिकार स्थारित ऋर लिया | परन्तु पैस्टिया 
का सप्य छित जाने पर भी इहुस येश हा समूलोस्मूलन ने हो उड़ा | दस उसे ह 
कुछ णने कायुल घोर मारत के सीमायता प्रदेश पर याद में भी ऊुछ समय वक स्प 
करते रहे परतु इन सनाओ के दिपा में हमे उछ पिशेष शो मालूम नही ४ । 

मिनेन्दर--भारत ऊँ यूनानी शाउकों मे फेक मिनन्दर दी ऐला गाजा है 
जिसकी हाति भारत भी साहित्िक अनु या दास सुरकतेय है । ग्रन्य सस्टो-्तरीझ सानाओों 
फेडियय भे हमें जो मर्ज भा शान यात्त एछा ए 7 लगनग चर पुर झ्सों में न््राथो 
दाग हो उपलब्ध होता है। मिनेन्पर ने पीए धर्म मे जो ग्रमिदनि दियाई उछझा 
परिणन उसके पशर्ो की दप्टि से द्विंसकर हो हुंग्रा। अपनी घरमानुसशिता तीर 
दार्शनिक मिशवता पूसि के ररण यह चाखीय इसिदास में प्रमर दो गया है । 'मिखिमद 
पर्दा! मागझ देदूप मे मिशिदद नामक विस यूगानी नरेश शा उल्केय दिया गया 
हैँ एदू निरतय रूय से सिमेन्दर था | रख अर्थ से पहु पर महान रिटान, रस ल 
विशानु :परक्चि तथा गोद तम के रण ६ हाय ने चित दिया गया ई | पढे 
प्रतिद पीद मिलु नागतेव से दाद परे मे उपर से सक्सादिस्स प्रश्न हम 
सुमन पे प्रिददानफ्सलका प्रत्य मे भी मिनेन्टर सा पल्तोत दित गण दूँ १ 
हसरा झुद्र संन्हत मान मिलिल्दों दित गंध दै। रीद सॉ्डिन में उच्च सजे € 
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जिसका वर्णन 'मिलिन्द पन्‍हो? में एक महान व्यापारिक केन्ध के रूप मे हुआ हे, जो 
रमणीय भूखण्ड से बसा हुआ था और जिसकी शोभा आराम-उद्यान-उपतन-तडाग- 
पुष्करिणी से युक्त होने के कारण वन, पर्वत ओर नदी के स्वर्ग के समान हो रही थी। 
इस ग्रन्थ में मिनेन्डर के लिए कहा गया हे कि उसने अपना राज्य अपने पुत्र जो सोप 
कर ससार से सनन्‍्यास ले लिया ओर न केवल एक बौद्ध भिक्षु बल्कि अर्हत हो गया। 

स्ट्रेवो ने मिनेन्डर का उल्लेख डेमिद्रियस के साथ जिया हे ओर उसे भारतीय 
विजयो का गौरव भी प्रदान किया हे | उसने यह भी लिखा है कि “मिनेन्डर ने सिकन्द्र 
से भी अधिक देश जीते ओर वह हारफेनिज ( व्यास नदी ) को पार करके आइसेमस 
नदी तक पहुँच गया। मिनेन्डर के सिक्के काबुल से लेकर मथुरा ओर बुन्देलखड तक 
पाये जाते है । मुद्रा-सम्बन्धी प्रमाणों के आधार पर यह कह सकना अनुचित नहीं कि 
मिनेन्डर का राज्य मथुरा तक फैला हुआ था |”? 

टाने के अनुसार मिनेन्डर की मृत्यु १५०-१४५ ई० पू७ के लगभग हुई। उसकी 
मृत्यु के बाद उसका राज्य काफी दुर्बल और शक्तिहीन हो गया । उसके उत्तराविकारियों 
के सिक्‍के प्राप्त हुए हैं जिन पर स्ट्रेवों द्वितीय के नाम खुदे हुये है । परत उनके 
सम्बन्ध में हमें अन्य किसी महत्वपूर्ण बात का पता नही लगता। मिनेन्डर के उत्तरा- 
घिकारियो का नाश शकों द्वारा हुआ | इस प्रकार युथिडेमस के ऊुल की राजसत्ता का 
भी भारत भूमि से नाम-निशान मिट गया | 


यूनान का भारत पर अभाव 

यूनान का भारत पर प्रभाव पड़ा या नहीं यह एक विवाद का विषय हे । 
पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि भारतीय सभ्यता एव सस्कृति के उत्थान की दीवाल 
यूनानी नींव पर ही खड़ी है पर यह यथार्थ नहीं है | दूसरे विद्वाव इस पक्ष में है कि 
भारत पर कोई यूनानी प्रभाव न पड़ा और गान्धार शैली तथा मुद्राश्रो को छोड़कर कोई 
यूनानी अ्रस्तित्व भारत में न टिक सका । 

जैसा की हमने पिछले पुष्ठो मे पठा हे, सिकन्दर के आक्रमण का भारत पर 

कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नही पडा | मेगास्थनीज ने तो साफ-साफ लिख दिया है कि भारतीय 

सभ्यता ओर सस्क्ृति यूनानी सभ्यता से तनिक भी प्रभावित नहीं हुईं | सिकन्दर भारत में 
केपल १६ माह ही रहा और सेल्यूकस सिन्धु |तट से वापस |चला गया। यदि कोई 
प्रभाव आक्रमण का पड़ा भी तो सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ समाप्त हो गया | हा, 
सिकन्दर ने विदेशों से भारत का सम्मन्ध स्थापित करने का,मागे अवश्य खोल दिया 
जिसे भधुलाया नहीं जा सकता | 

सिकन्दर के आक्रमण के बाद भारत के पश्चिम-उत्तर| भाग में लगभग २० वर्प 
तक डेमेट्रियस ओर उसके उत्तराधिकारी जमे रहे | उस काल में दोनों सम्यताएँ परस्पर 
मिल गई पर यह नहीं कहा जा सकता कि किस सभ्यता का प्रभाव अविक रहा | कुषाण 
वशीय राजा के अमिलेखों से यही श्ञात होता है कि यूनानियो मे हिन्दू वर्म स्वीकार 
करने की मनोदृत्ति थी फ़िर भी विभिन्‍न क्षेत्रों में जो आदान-प्रदान हुए थे वे इस 
प्रकार हैं-.. 


ग्योतिष के ज्षेत्र म--यूनानी प्योतिप का उछ-उुछु अमायस्मास्तीय ज्योतिष 

पर दिखाई पढ़ता है। भारतीय प्योतिणयाएों,ने यूनानी ज्योतिष से उच्च गर्ते आशय 
सीसी पर साथ ही उन्होंने उन सिठान्तो को पिल्कुल अपने साँचे में दालने पी कोशिश 
की और ये अपने प्रयास में उफल भी हुए। भारतीयों ने उठे यूनानी सिद्धातों वो नो 
पयों का त्वों ग्रहण कर लिया | जैसे राशिचक, स्योतिष डे रिमका और पोलिश! 
सिद्धान्त देखकर यह कहना पड़ता ऐ कि भारतीय ज्योतिष पर निश्चा ही यूनानी 
य्योतिय का प्रमाय है। उराहमिटिर नामक बचिउ भालीय विद्वान ने रहा है कि व्ययन 
लोग म्लेस्छु दे, उिनन्‍्तु प्योतिष शण्त्र के पशिटत होने के कारण ससपियां पी भानि पृण- 
नीय ६ |? हमारे देश के विद्वान दुसरे उिद्वानों से ईप्यां नहीं ऊस्ते थे, इसलिए उन्हाने 
उनऊे शान से लाम उठाने में सफलता थरात्त की । हमने यूनानियों से नो उछ नोगा 
उस शान में काफी उनति करके कुछ ही समय पश्चात्‌ अरब वालो को सिखाया मिनसे 
योख वालो ने सीसा | 

मद्रा-निर्माण के क्षेत्र मे--यूनानियों फे भास में उसमे के पूर्प पटां सुखर 
मुद्राएँ नही नाई जाती थी, किन्तु एम लोगो ने उनसे सुद्रा झ्साने की बचा सोसी श्र 
सुन्दर तथा घुडील ठिक्‍फे बनाने लगे | सिवफा पर नाम उर्कार्ण करपाने डी प्रथा भी 
यूनानी लागे से ही अपनाए गई। शुन॒फाल में हमारे देश पी उज्से सदर स्ट्राए परमार 
गई थी क्योकि इस समय तक भारखयाणियों ने बूनानियों ले सड़ा-निर्माण रस्ने मी कला 
सींग ली थी। हाँ इन गुत सिक्कों में एक यद्टो विशेषता भी € जो यूनानी सिर्सों से 
नहीं है, पह पह क्रि इस झुठाक्षा पर कविताओं मे लेस सुदे ७ै। पहे आत। जिन्‍्दुल 
भारतीय हू और यह यूनानिर्या की देन नहीं है | 

मृर्ति-निर्माण-कला के केत्र म--पीछे पद उनाया गया था ४ बिझसदर 
कधाकमग के बहत समय याद हमारे देश +े पश्चिमोत्तर नाग में उसे हुए यूनानिर्षा के 
प्रभाव से पर्ठ एक सिशेष्र यद्धार की फ्ला का उदय हु यो । इस गान्यार उला रहे ? | 
गासार प्र2ेस मे इसका जन्म होने के जार शी एसछा बट नाप डा है। गारतार में 
पुर भगयान्‌ की नो मूर्तियां उसाई गरद श्ये उस पर यूनानी पात हे । पा छू भा 
जान सना बरूरी है कि गान्धार-कला दो प्रचार सच्यूर्य नासन में नटा शा रूछा उर 
भरत शोष मुपरातीन ऊना जा रस छा गया । 

साहित के लैत्र मे--तोख फे सिद्ान ठी पट ही जरुत # 6 यूनानियं 
पाहुताे वे नो परत बाहितर ही धैनाँवत हित रा । उन शा पह + पर्दा / 3४ प्रम॥ 
है महाकाीय दीसर हे गस्मो दुखद! बोर आाटशी को एच हनदि पार 
भाणा और घामापणा पर है । पट मत उच्द व दी सटप है १४गगरे पद से 
संवेत सूप से [लगे कए ये फोर इस एर सिटी प्रतर हा -दुदे प्रमयर न. 
फृः पीसी *( किया मो चयगा दे है | फोर फटेले मल ह्फ्राई 2 मी हर ह 
अपर प,िह सब ने चने? ४॥ 


हैः मन आललक >> 5 रख *| 
सियहए + व चि?७ जानते व को व न २ ४ “6 +) 
हु दे ज्> 
ने परम नीच में दपम मे व्यू घी कोर ,4 २८ नहा २4॥ 
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अभ्याप्त के लिए प्रश्न 


१- मिनेडर कौन था ? उसके भारतीय आक्रमण पर प्रकाश डालिए। 
२. प्रथम शताब्दी ई० में भारत पर -विदेशी आक्रमणों का सत्तिप्त 
विवरण दीजिए | इसका भारत पर क्या प्रभाव पडा ? 


३. क्या हमने प्राचीन काल मे यवन सभ्यता से कुछ आदान-प्रदान 
किया था ? 


अध्याय २० 


शकों का आक्रमण और भाग्त में शक-पहुच 


भारतीय खाहित्य में जिन विदेशी जातियों का उल्हेस आता ८ उनमें समसे 
प्रथम स्थान 'राक! जाति को प्राप्त था। उसके बाद वबन! ओऔर पढय जानिया आती 
यों । सत्कूत साहित्य में अमेऊ स्थानों पर शुक्र, पयने, पड़ाय” शब्द यो प्रयोग मिल्नता 
ऐँ जिससे विदेशी जातियों का ही बोध होना था। नारत में झितन भी विदेशी कठीले 
आये शरीर पहां बस गये उन सयको परयती युग में नात्य! दाथिप कहा जाने लगा। 
पसतु यद् वास्तय में उसको छिन्द धर्म मे मिलने के प्वत्न का प्रतिफत दी था। थे सभा 
जातेयाोँ विदेशी थी श्रीर इसने लिए सापारयताता 'ब्लच्चा गछ का प्रपाग किया 
नाता था। इन जातियों में समसे प्रथम यूनानियों ने ही भारत में प्रवेश दिया जिम 
विषय में हम पिछुले श्रप्याप में पद चुके €। जिन विदशी बिवेताओ। ने उत्तर-परिचिसी 
मारत से यूनानी तना का उन्मूलन किया वे थी शक, पढ़ाय सा पराधियन ओर यू थी 
झगव्रा कुपण | ये लोग नूल रूप में मष्य एशिय कीं मुमाऊढ़ 'जातियाँ से से किसी 
एक शाया से सम्यन्ध स्वत थे। अपने पडसी स्थानों के साक्रमाण से सलाभीत हार 
प्रौर श्रपनी स्वामाजिक सक्रमशशीलता ऊे कारण राकों ने विभिन्‍न स्थानों में अपने 
उपनिधेश स्थापित कर लिये ये। लगभग १३४-२६७ $ ०पू० दियग नु (8-४४) 
(ृस सोगो ने युद ची के महान और शक्ियशाली कोल को पश्चिमों सीन से 
निकाज्ष बाहर कर दिया। युद दी लोगों दो दोषेग्यिन 6 00 पडता ). ग्रोर 
तुदऊ भी कहा जाता ९ै। €णा द्वारा पाश्चमा चान 3 नाल दिय जाने परय लाग पदिस 
दिखा को ग्रोर रे बहाँ पर उनतीलुठमेड़ 2ए7 थन्‍्य खुमक ढ़ पति से ह३। इछ 
जाति का नाम स्से (5७७) या शक शव नो सर दग्या (।६ ६ 7६७४५ ॥।४ 3६३ ॥0905% ॥) 
के तडी पर रहते मे | यह मुठभेड़ सम्भउत, सकी के ग्रादि इश ने हु भो पद्म पस् ये को 
जगत झे पेंशानि। हँले पर उनकी दछ्िगा की 'पोर हुद वना उठा । तरस पर | सिद्यल 
जीने पर उसको सारत झे चीसारी परदेसी भे शराप हेसी पे ही जु5 सा गद दिया यू 
ने साझा का उु सन नाम पद यरप थी दास पतडप सहन बसी पी पार बच 
भोग 3 दान शाही मे रसरन किया था, उसे उन्हें ट्रोड़ देना एव वे प्र हवन 705 5५) 
को प्रा मे एस गये और उहा से द्षित में *फ्रिणा पर बना झु, अधिकार एन 
जैंगे। यू व वास द्वारा दान पे मिद्नव जूते परे सदा ने उपमो पद रहित सनज्त 
की भंप्रो' राग आारन रूर दिया जोर वे पठओ से इगटी उस शाच्पो पर पगरान्मझा 
ऊंचे >चे। साय ही पे एव हाद्ुता +.५॥ ०७. + दर उत्तर पं खिय + 3०७7 ४)) 
५ छल) तत वर ने दि उकईे रहने ये | एरन्‍्ठ रस मे पसगा डरेश + ० 
हैं। 7|ा इतेंड दो पर य४े नमी पताजग डी शंदबला ट्राड शडिय 72४ । 
३३. 56+ दीय ऋता में रेप ईरए् 7 द्र्म न हो आर मरी प्रसाद अर्थ बस्वाग 
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'+ 
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की ब्राहुई पर्वत-श्रेणियों ओर वोलन के दरों से होकर ग्रविष्ट हुए । ब्रेक्ट्रिया के यवन 
राजाओं की शक्ति अत्यन्त क्षीण हो चली थी जिससे वे इन बरबर आक्रान्ताओं के 
सामने ठहर नहीं सके | आगे बढ़ कर शक लोग एरियाना (पश्चिमी ओर दक्षिणी अ्रफ- 
गानिस्तान) तथा पूर्वी ईरान में बस गये | दक्षिण पश्चिम की ओर मुइने पर शको ने 
पार्थवों से लोहा लिया जिनका वज्षु (0९0५) नद के पार राज्य था। पार्थवों का राष्य 
शको के प्रसार को रोक नहीं सका । फ्रात द्वितीय नामक पार्थव नरेश उनको रोकने के 
प्रयास में मारा गया | पॉच वर्ष बाद आर्तवानुस प्रथम को भी अपने प्राण इसी काये 
में खोने पड़े | परन्तु जब शको के प्रतापी पार्थव दृपति मिआदात द्वितीय (१२३-८८ ई० 
पू०) से लोहा लेना पड़ा तो उनका न केवल प्रसार ही रू गया बरन इस श्र शासक 
ने उनको दक्षिण-पश्चिम की ओर खदेड़ कर देलमण्ड घाटी की तलहटी में कर दिया । 
बाद में इसी स्थान का नाम शक स्थान पड़ गया। यही से शक लोग थआार्केशिया 
(कन्दहार) तथा बलूचिस्तान से होकर भारत पहुँचे और सिन्ध नदी के निचले कॉठे 
सिन्ध में बस गये । यह स्थान शको के निवास के लिए पर्याप्त सुविधाजनक था, 
अ्रतएव यहाँ रहकर भारत के विभिन्न भागो में उन्हाने अपने राज्य ओर उपनिवेश 
स्थापित किये | शको ने पाँच विभिन्न राजउुला की स्थापना की | ये राजकुल इस 
प्रकार थे--(१) सिन्ध और पश्चिमी पंजाब का शक-ऊुल, (२) उत्तर-पश्चिम के ज्ञत्रप, 
(३) मथुरा के ऋतच्प, (४) महाराष्ट्र का च्ृहरात कुल और (५) उच्जेन के क्षत्रप | 
पहवों का शासन-काल 

पह्व राजकुल का ग्रथम व्यक्ति वोनोनिज था । उसने अ्रपनी सत्ता एराकोशिया 
आर सीस्तान में स्थापित की । रैसन का मत हे कि वह प्वी ईरान पर शासन करता 
था। उसके सिक्‍्फ्रों से पता चलता है कि उसने 'महरजस रजरजस महतस' अ्र्यात्‌ महा- 
राजाभिराज का विरुद धारण किया। उसके सिवका पर उसके भाई स्पलिराइसिस 
(8]4॥»08) श्रौर सपलहारिस (| «]०॥००७५०) तथा उनके भतीजे स्पलगदमिस 
(59'840५॥॥९०७) के नाम भी खुदे हुए ह॑ जिससे यह ग्रफंठ होता है कि लेनोनीज को 
शासन-ऊार्य में इनसे सहायता प्राप्त होती थी। सभवत ये बिजित ग्रान्तों के उसके 
प्रतिनिधि शासक थे | बोनोनीज ने जो सिक्फ्रे चलवाये उन पर यूक्ैटइडज तथा 
उसके वराजो द्वारा चलवाये गए सिफ्को की स्पष्ट छाप हे | 

वोनोनीज फा उत्तराविकारी स्पलराइसिस था | उसने भी सभव॒त, अपने नाम के 
सिक्‍के चलवाये । उसके सिक्‍्का से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह पश्चिमीत्तर 
भारत के शक-वशीय शासक एजेसा का सम्राट था | ऊुछु सिक्‍को पर सामने की ओर 
स्पलिराइसिस का नाम खुदा हे ओर सरोष्टी लिपि में पीछे की ओर एजेस का | यदि 
एजेस स्पलिराइसिस का य्रतिनियि शासक था, जैसा कि वह था, वो यह अच्छी तरह से 
प्रकट हो जाता है कि पहचा वी राजसत्ता वास्तविक अर्थों मे इस समय तक तचेशिला 
तक फैल चुकी थी । 

टुए्टो-पाथियन नरेया में सबसे प्रसिद्ध ओर ग्रतापी राजा गोन्डोफरनिस था। 
गोन्दो फरनिस ने राने -रान॑ अपनी राक्ति को बढ़ाया ओर सम्राट बन गया। सभवतः 
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उत्तमे पराथियन सामप्राय्य के ऊतिपय प्रदेशों को भी ब्िजित किया। गोन्डीफरनिस ने 
अपने ताहुबल से जिस साम्राज्य का निर्मांस किया वह काफ़ी विशाल था परन्तु उसके 

# पश्चात्‌ यह छिन-मिन्न होने लगा पता चलता हैं कि फक्ोरोत् पश्चिमोत्तर पजात्र मे 
और सेनेवेरीज सीत्तान में शासन फर रहा था। ये दोनो समवत*ः गोन्दोफरनिस के 
उत्तराधिकारी ये । इनके राज्यकाल में पहच वश की शक्त्ति काफ़ी घट गई और कुपा्णों 
ने भारत में पाथियन राजसत्ता का मूलोच्छेदन कर दिया | 


अभ्यास के लिए ग्रश्न 


२. शक कोन थे ? भारतीय इतिहास में उनका उ्या स्थान हे ? 
२, पहुंचीं के विषय से आप क्‍या जानते हें ? 


अध्याय २१ 


कुपाण काल 
शक, पह़व और यवन जातियो की तरह ऊुपाण लोग भी एक विदेशी जाति के 
थे | भारत की विदेशी आक्रान्‍्ता जातियों में सबसे ग्रविक प्रभावशाल्रिनी ऊुपाण जाति 
थी | इस जाति ने देश की राजनीति पर अपना प्रभाव छाडा। कला के विकास 
तथा धार्मिक जीवन में भी इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। ऊुपाणा के मूल और 
प्राचीन इतिहास का विवरण हमे चीनी ग्रन्थों से ध्राम होता हे | चीनी दतिहासकारों के 
अनुसार कुपाण लोग यू-ची जाति की शाखा के थे | मलत यू ची लोग उत्तरी-पश्चिमी ' 
चीन के कानूस नामक प्रान्त में निवास करते थे। शक के बिपय में पढ़ते हुए हम यह 
जान चुके हैं. कि १७४-१६५ ई० पू० के लगभग दांग व्‌ लोगा ने यू-ची के महान्‌ और 
शक्तिशाली कबीले को पश्चिमी चीन से निकाल बाहर कर दिया। छोँग-न्‌ जाति के 
द्वारा पराजित और पश्चिमी चीन से निर्बासित कर दिये जाने पर ये लोग पश्चिम की 
ओर बढ़े जहाँ पर एक अन्य खानाबदोश जाति से उनकी मुठभेड हुई | यह जाति थी 
से (3५०) अथवा शक जो सरदरिया (45 धाए५ ०॥ 8५। 200%४) के तटों पर 
रहती थी । पश्चिम की ओर आगे बढ़ने के पहले यू-ची लोगा की इली नदी की धारी में 
निवास करने वाली एक जाति से मुठभेड़ हुई थी। इस जाति का नाम बू-सुन था। 
इस मुठभेढ़ में वू-सुन जाति के सरदार को समरभूमि में अपने ग्राणो से हाथ धोने ! 
पढ़े और यू-ची लोगो की जीत हुई | बू सुन जाति फो पराजित और उनके 
सरदार का बंध करने के उपरान्त यू-ची जाति के लोग एक उपयुक्त निवास-स्थान की 
खोज में पश्चिम दिशा की ओर बढ़े | इसी समय यह जावि दो शासाओ री में विभक्‍्त 
हो गई | इस जाति के ऊुछ लोग दक्षिण दिशा की ओर चल पढ़े और तिव्बत की 
सीमा में निवास करने लगे। यहाँ पर रहने वाले “सआव यू-ची” अथवा छोटी 
जाति के कहलाये। अन्य लोगों ने पश्चिम की ओर ही अपने प्रसार को जारी 
रक्‍सा।ये लोग मुख्य शाखा के थे। जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है, 
यू-वी जाति के लोगो ने सर दरिया के उत्तर में बसे हुए. शको को परा- 
जित कर दिया ओर उन्हें निर्वासित कर उनकी भूमि पर अपना अधिकार 
जमा लिया। परन्तु अ्रपने इस नवीन आवास में इहत्तर शाखा के यू-वी अधिक हे 
काल तक के लिए न टहर रुफे | जिस जाति को उन्होंने पहले पराजित कर दिया था 
उसी जाति ने इस समय उनसे यदला लेने का त्रिचार किया ) इस विचार से ही प्रेरित 
होकर वु.सुन जाति के नये नेता ने जो पुराने सरदार काही पुत्र था, हाँग-न की 
सह्टायता से १४० ई० पृ० के लगभग यू ची लोगों को उनफे नये निवास-स्थान से 
फदेड़ दिया | विवश होकर वे श्रायसस (वन्चु) नदी पार कर ताहिया या तुपार प्रदेश 
में प्रविष्ट हुए. | ताहिया प्रदेश के निवासी अविकारवया व्यापारी श्र । उनके समाज 
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दद राजनीति संगठन नहीं था और उनदी पतृति युद की सोर नी पिल्दुल नहा 
यो | फलतः उन्होंने यू चा जोगो की अ्धीनता स्वीछार कर ली। यहां रू वर 
यू-ची याति वालो ने अपनी शक्ति का रूगठस दिगरा ओर आरती के मियरासित्र झो 
ड्तीडित फिता। घीरें-वीरे उन्होंने बाएती ड्रोर सोदियाना की हित हर लिया 
झीर $० पू० की प्रथम शताजदी में अपने उमक्क/पन को परस्चाग करे न्‍्सायी 
जीवन व्यतीत करना ट्रारमम कुर दिया। इस वनसय यू-घी लोग पलि नागा ने उिमलल 
हो गए जिनके चीनी नाम देस प्रकार ये--टियू-मी, चुत्रोगभों, हुए जुवाग, एचुन 
काया-फू | धत्यक के ऊपर एक ही साह शथया सही शासन करता भथा। २० शतानद। 
फयार्स में झुणदचुप्रांग का राज्य उपाय नामक साहा ही था सख्दार का मे वो । रखने ने 
शेप चारो राग्यों को परातवित कर दिया और ययने अधीन कर लिया। छिर इसे सका 
मिलाऊर उसने एक * विद्याल ग्ग्प का निर्माण जिया । उुपराण की प्रधीनना में 
ही जाने पर समल यची जाति हो ऊुपाण टी कहा जाने लगा। झुपाण मा नाथ 
कुजुल-छद फिस भी था। 
कुजुल फराफिस स--उ्णुल कदफिस ऊके नेतृत्व मे झाण जात के ५ लोगो मन 
एक दद गजनीतिक चेतना उत्पज हो गई। थे आगे उने का विचार झरने लग । 
कुतुल मे क्पनी जाति के लोगो को श्रागे बढ़ने थे लिए उत्साटित क्या | '्रपनी 
शक्ति का संगठ्ग जर छुकसे के उपरान्त उुठुण् ने पपने रोड़ पीमाग सोस्लीय 
सीमा की ओर मोड़ी । उतने हिल्दूुकुश पार किया और प्राधियन प्रदेशों पर 'तपना 
अधिकार उसाया। कायुज् की घादी ग्रोर ग्रयोशियां पर हुठल का 'म्रष्रिझार 
ही गया। जाउल में मिस तीक सत्ता झा सिवा जमा हंग्ना था उसे उुठुल फ्दफिस 
। मे उसाड़ फैंसी । ऊुतुल कदफिस ने वाथिया पर आजमा! दया जीर पिन एडल- 
पते गस्धार ) तथे दक्तियु प्रफयानिस्तान को जीत लिया | उससे विस साजप 
की स्पापना की उसझा विलार बच्चु से समर सिन्य ते आ। उसके शोग्राग में 
पी द्रवा, संपूर्ण सर्वगान प्यानिस्तान, इससे छा पूग और तथा नारत ४ उत्तरी- 
परिषमी सोमा प्रात के परारारर्शभ प्रदेश बम्मिलित थे। इस में हीए सईद ना 
हि हाल हदपिय का झोपन सन्‍्य-शापों और दियार प्राम हग्से जा से! 
अप नो को जीयन अ्व॥ ख्ल्लों पर्ष हो परिक झपब्या से हट । 
बुक गया । 
पैसे कझगफिसेज-- सदा फसेद प्रखता कद 
... की * हवपासद एश। पल-तआ नामढ नी रटिटब्शार ने मे श्मा 
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उसकी तूती बोलने लगी । बीम कदफिसेज की सैनिक सफलताओा का ऊुपाग साम्राज्य 
की दृष्टि से तो महत्व हे ही उनका साम्कृतिक ओर व्यापारिक महत्व भी बहुत 
आधिक हे | डा ० राय चौोवरी के शब्दा मे, “ कदफिगेज राजायशा की विजया ने चीन 
आर रोमन साम्राज्य तथा भारत के मय व्यापार फके मार्ग को व्वोल दिया। रोम का सोन 
इस प्रदेश में प्रभूत"परिमाण में थ्राने लगा, जो सिल्क, मसाले तथा रत्नों के मल्य फे 
रूप में या |” इस कथन से स्पष्ट हे कि भारतवर्ष रोमन साम्राय्य के ठेशों में अपने 
मसाले, अन्न, बहमूल्य बम्त्र॒ तथा अन्य सामग्रियाँ निर्यात करता था जिनके बदले 
में उसे सोने ओर चॉदी के सिकते प्राप्त होते थे। रोग द्वारा प्राम होने बाले सोने के 
प्रयोग वीम कदफिसेज ने सुबणु-मुद्राय के प्रचलन के कार्य में किया। उसने अपने 
नाम से सोने के सिक्के चलवाये | 
कनिष्क 
वीम कदफिसेज के बाद सम्मवत कुपराण राज्य सिहासन पर समासीन होगे 
वाला कनिप्क ही था । निस्सन्देह कनि'फ कुपाण वश का सबसे प्रतापी और प्रभावशार्ल 


। गा व उप सम्राट था और प्राचीन भारत वे 

| कह, 5 | महान्‌ सम्राटों की पक्ति में उसक 
३ स्थान अत्यन्त गोरवशाली हे । 

; 7 कनिप्क की सैन्य सफल 

३5 / हु हे ताएँ--कनिप्क न केवल ऊुपाण वश 

| रू े का सबसे प्रतापी सम्राट था वरन्‌ वह 


| | ' 





एक वीर विजेता तथा महत्वाका् 
शासक भी यथा। अपने पिता ओऔ 
पितामह के द्वारा स्थापित साम्राऊ 
की सीमाझा को वह ओर अवि« 
निस्तृत करना चाहता था। इस 
हष्व्कोण से ग्रेरित होकर उसने देश 
को निज्ित करने का निश्चय किया 
उत्तर, दत्षिण ओर पूर्ब॑ तीन 
चित्र ९८४--ऊेनिप्क को मति दिशाओ में कनिक ने अपन 
विजया द्वारा अपगे साम्राज्य की सीमायों को यद्ाया । सर्वप्रथम उसने काश्मीर व 
सुन्दर घाटी को अपने अधिकार से फ्िया। काश्मीर के प्रसिद इतिहासकार कलह्हर 
के झअनुसार कनि'क के छाया काश्मीर मे कई नगरों वी स्थापना भी कराई गई थी 
कपिप्क ने पा्थियन नरेरा को युद्ध में पराजित किया | उरुफे पहले कृझुल कदफिसे 
ने भी पाथियन राजा को हराया था। अपनी पराजय का बदला लेने की भावना 
परषय रात ये किक के सासन-काल के प्रारम्म में ही उस पर झाक्रमण कर दिय 
परतु उसका मोर व सफल ये हो सका | यथपि अभी कनिष्क थयने राज्य का ठीः 





श्यर भारतीय इतिहास की झरूप-रेखा 


पान-चाऊ का युवा पुत्र पान-यॉग, जिसके ऊपर अपने पिता के उत्तरदायित्व वहन का 
भार आ पडा था, एक अनुमवहीन सेनानायक प्रमाशित हुआ | काश्मीर य्रदेश के मार्ग 
द्वारा पामीर की उपत्यकाओ से होता हुआ कनिप्क एक बडी सना लेकर युद्ध के लिये 
पहुँच गया | इस युद्ध में 
कनिपक की विजय हो गई | 
चीन फे सम्राट को वार्पिक 
कर भेजने के अ्रपमानजनक 
ऋण से वह उनक्रण हो 
गया । इतना ही नहीं यारकन्द, 
पोतान शोर फाशगर भ्ान्तों 
को कनिप्क ने अपने साम्राज्य 
मे सम्मिलित कर लिया। 
कनिप्फ का वमे-- 
जैसा कि डा० राय चौधरी 
महादय ने कहा है कनिषक का 
यश उसकी वलिजयो पर उतना 
अधिक ग्रवलम्यित नहीं जितना 
कि साक्यमुनि के धर्म को 
चित्र १५--कनिष्फ का साम्राज्य उसऊे राजाश्रय प्रदान करने 
पर | उसकी मुद्राओं तथा पेशावर अमिलेख (('५७)-०४)से यह विदित होता है कि 
उत्तन वास्तविक रूप से सम्भवत, अयने शासन-काल ऊे प्रारम्भ में ही बीद्ध वर्म 
स्वीकार कर लिया था। पुरुपपुर अथवा पेशावर में उसने एक बोद संघाराम का 
निर्माण कराया था । यह बीद विहार एके वाद तीर्थ के रूप मे नवी शताब्दी तक 
वर्तमान था जबकि प्रसिद्ध बोद्द विद्वान वीरदेव ने उसकी वात्रा की थी जो मगध के 
नरेश देवपाल के समय में नालन्दा का महास्थविर निर्वाचित किया गया था। 
कनिप्फ के चेत्य का उल्लेख अलग्ररूनी नामक प्रख्यात मुस्लिम यात्री ने भी किया हे | 
परन्तु भास्तीय जीवन की परम्परा के अनुकूल कनिप्क ने वार्भिक विषयों मे 
अपने उदार दृष्टिकोश का परिचय दिया हे। उसके विशाल साम्राय्य में विभिन्‍न 
धमो के अनुयायी निवास करते थे और समके साथ उसने वार्मफ निष्पक्षता तथा 
सहि्णुता का व्यवहार किय्रा । उसके सिक्‍्की से उसकी धर्म सम्यन्िनी वारणा का परि- 
चय हम स्मष्टतया हो जाता हे । उसके सिफ्क्रो पर यूनानी, ईरानी और हिन्दू देवताओं के 
चित्र मिलते ८। एन देवताओं के नाम दस प्रकार थे--हेराक्लीज, सरापिज, सूर्य, चन्द्र 
शिव और अग्नि आदि | उसकी राज-सभा को जो गुणवान व्यक्ति समलकृत करते ये 
उनमें सभी वमों के श्रनुयायी सम्मिलित थे। 
फनिप्फ फे समय की बोद्ध सगीति--सम्राट कनिक ने फेवल योद वर्म 
स्वीकार ही नही कर लिया वरन्‌ रणफ्े सिद्धान्तो को समझने की उसने चेष्टा भी की | 





परन्‍तु एस हाई भें डलकी कथ्मीयता को अनु हुआ क्योड़ि रस नम गझ परुचजर 
बीड वर्म हा स्वरूप छाही घलाट हा गया गा। धिद्दाल्ता मोर रर्म पे भून कया 
 प्रश्य पर साना धझार के यियाद उठे सार हा गए थे । विनय उन्ताच्चयों जे दया से 
पारसरिक उप काझ धचुर परिमाग में उसने ही गए थे | विनिन दा्यमिट वालों 
की बूदगता, पेचीदगी ग्रीर निचिता के सार से बीए बर्म क्र सरल दरार -जरगर् 
शिक्षाय दव गई थी। ऐही स्थिति से उसकी छुदगगाम बरस्ना जहा अडछिय था | इस 
झपतिरिक उठ मीजिक अश्ता पर विनिन भर्माचाएों हे शहुसत होने दो आयरातता 
मी उहूय उलयती होती हैं। इन्ही खत कारणों से कमिपठ के समा में शाद संग या 
आयोजन फरता अनियार्य दो गया । जाइ वर्न्ना में छप्ट लिया गया ऐ. कि ऊर्नाज 
राजनय-काल मे नो जोड-समगीति उुलाई गई थी उसका उईश्प वियादासयद लिश्ालों हा 
निर्णय कस्मा था| इस चतुर्थ वीदध-ठगीति हर आयोजन हाश्नीर के हा इलउस दिशर 
में हिया गया था | उन्ुगित ने संगीति हे परष्पक्षदत को सुसोगित या था द्रीर 
प्रश्यवाप ने उगाणद्षा को शाजार सम्ताना था | एस प्रधिविशन से धर्म ग्न्था के सूद 
छोर पटिल स्थल की परन्पर तर्ज-दितड़ों दास पूर्ण रूप से वचना ही गई। इस 
सम्कध मे जो वाइ-सिचाद हुए उनकी नाग हा में सहित कर लिया गया | थे 
भाष्प यिनापा शाक्त महुलाये। विधिटक पर एक प्रानासिएक लाय छा स्चसा 55 जिल्‍्ह 
कनि ह मे सादयगा पर उत्तहोर्य काया । उनकी एक पत्थर है लन्‍्हुझु से र३चू करने 
उन ऊार से एक लूप का मिर्माण छा दिया था। रेल छसाती नेदों दे साय 
फिए।। एक तो उसने पढे जिया कि नये [बचागे योर शौद द्शंस की कतिदत सभ्य 
विचार तरणियों हविसांव के धझाग में धर्ष-न्धा दो कार दंग पर विविदद हि । 
नवीन लिपि- करण में उन्‍्तत भात्ता छा ापहार द्रग़ गया वा। उर्मीनति हा [तर 
काप अहायाय जद शागा की शराजधर्म डा झथ उसा. था उत्तद अन्तर & ।िए उरनि"क 
परद्ाक़ बना । रस वी पर्मीति में. गाच ही शिद्वानों ने नाग लिये थे भाटिया 


जा] 


श्यड भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


आदि | उन्होने यह भी कहा कि “अपने निर्वाण का प्रयत्न तुप्त म्यय परिश्रप्पूर्वक ऊरते 
रहो !? परन्तु महायान मत में भक्ति को समुचित स्थान दिया गया | एक कझंणामय 
उपास्य देव की कृपाशीलता पर जोर दिया गया । हीनयान धर्म मे बुद्ध केवल एक शास्ता 
के रूप में ही थे परन्तु पहायान धर्म में उन्हं ठेवता का स्थान दिया गया। उनको 
परमात्मा समझा जाने लगा और उनकी मूर्ति बनाकर लागा ने उनकी प्रजा करनी भी 
प्रारम्भ कर दी । प्हायान धर्म में अवतारबाद के सिद्धान्त को स्थान मिला । 

कनिष्क का निधन- कुछ दन्तकथाओं द्वारा विदित होता हे कि कनिष्क का 
निधन दु,खद और करुण रूप में हुआ था। उसके सेनापतिया ने उत्के विरुद्ध पडयन्न 
करके उसका बध कर दिया । उसके सरदार ओर सेनापति उसके युद्धों स तग आ गए 
थे जिससे उन्होंने रात्रि के समय उसकी हत्या कर डाली | ऊुछ विद्वाना का कथन है कि 
कनिष्क ने ४५ वर्ष तक राज्य किया परन्तु अन्य विद्वाना का विचार हे कि उसने २३ 
वर्ष तक राज्य किया था। यही मत हमे अधिक मान्य प्रतीत होता है । इस प्रकार उसका 
निधन (७८ +- २३१) १०१ सन्‌ ईस्वी के लगभग हुथआा | 


कनिष्क के उत्तराधिकारी--कुपाण वश का सचसे प्रतापी समाठ कनिष्क था, 
जिसके देहावसान के अनन्तर इस वश का राजनीतिक गौरव ज्ञीण होने लगा | कनिष्क 
के उत्तराधिकारियों मे से कोई मी उसके समान।पराक्रमी अववा प्रभावशाली नहीं हुआ। 
उसके उत्तराधषिकारियों के विषय मे हमारा ज्ञान अत्यन्त स्वल्प है। ऊनिए के बाद 
बासिष्क उसका उत्तराधिकारी हुआ । हुविष्फ के विषय में हमारा ज्ञान अपेक्षाकत अधिक 
है | इसफा एक अभिलेख काबुल के निकट वारदऊ़ मे प्राप्त हया है जो यह सिद्ध करता 
है कि हविष्फ का अविकार अफगानिस्तान पर था। बौद्ध ग्नुश्नति कनिष्फ की माँति 
उसे भी बौद्ध धर्म का अनुयायी तथा पोषक बंतलाती हे । 

वासुदेव--हुविष्क के अनन्तर वासुदेव ऊुपाण साम्राज्य का स्वामी चना ।इस 
हपति का नाम यह स्पष्टतया सूचित करता है कि ऊुपाण वश का भारतीयकरण अन्न 
पूर्ण रूप से सम्पन्न हो चुका था । 

वासुदेव ऊुपाण वश का अन्तिम सम्राट था जिसका राजनीतिक प्रभुत्व बिलकुल 
क्षीण नहीं होने पाया था । किन्तु उसके समय से ही इस राजबश का पतन आरम्भ हो 
गया था | उसके बाद के ऊुपाण राजाओं का इतिहास प्राय तिमिरावृत ही है। इस 
बात में कोई सन्देट नहीं कि भारत में वासुदेव के राजत्वकाल (१४५-१७६ सन्‌ ईस्वी) 
के शीघ्र बाद ही ऊुपाण राजसत्ता का हास होने लगा। राकनझ्चप जो मूलत, कनिष्क 
प्रथम के पति अपना दास-भाव स्वीकार करते थे अर स्वतत्र शासकों की भाँति शासन 
करने लगे | पश्चिमी शोर मच्य भारत के तिस्ाल भू-भागो पर उनकी स्वतत्र राजसत्ता 
स्थापित हो गई | भारत के विभिव भागा में, जहाँ ऊुपाण वश का आविकार था, 
विशेषतया वर्तमान उत्तर प्रदेश ओर राणपूताने में अधीनस्थ राजवशों ने अपना 
प्रस्तक ऊँचा किया और यहाँ तक कि|मथुरा से भी कुपाण शक्ति का उन्मूलन कर दिया 
गया जहाँ पर एक नाग परिवार सत्तार्द हो गया | नागा की अवीनता में भारत में 
एफ राष्ट्रीय शक्ति की लद्र पट्टी जिसके यबल वेग में कुपाणों का साम्राय्य चह गया। 
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कुपाण-युग की सम्वता ओर संस्कृति 


संशव्त हम उपाण-युगीन सब्यता वी संससे प्रझुध यिशेषाा पर विचार कने। 
यह विशेषता थी विदेशा झे त्ञाथ इख्का पनिष्ट चयऊं | किक ने से जर्ञाय ही 
स्थायना की थी उसी उिललत सीमाओशी पी अच्ययन हम पीछे छइर चुत ह। शिच्ूउुश 
पर कनि' है का साय स्थापित हो जाने और झाशगर, रोवान तथा मारक्‍स्द्र थे उसके 
साज्य में सम्मिशित ही जाने से गसनागमस ओर यातायात की सुविधाएँ बल जड़े गई । 
एक और द्यापारिया के शाफिलि अपनी विक्य-सामग्रिया के लाथ विशिय नासा भे थने- 
जाने लगे और दूससे ओर धर्म-प्रचारक अपने धर्म को फैलान के लिए डिश थी 
याद हससे लगे | डा० राब चीचरी का वह कथन बढ़ा नाथिएणए हैं झि कनिष्ठ डे 
यरा ने वाजीय सन्वता हू लिए मध्य और पूरा एशिया की दार सोच दिया। उलमें 
सन्देद नदी [इन समय से दिदेशा में रिशकतयां मच्य और पूरा एसियां में जेद्र मे 
के साथन्साय भारतीय सत्हूति का प्रचार होने लगा । पाइयात्य जगत हू लाख स्यापारिफ 
सम्जन्ध यहुत ग्धिक ददे ही। गया क्योकि गमनांगमन और यावायात े विर्लिस 
साथम पथुरा से उपलब्ध थे। डदफितीज दिपीय के उसेत्र से भारत हा ॥४शी 
ब्यायार काफ्ो उरतिशोल हो गया बा।हन एस गते झा उल्वेस पाते ह डछ्ि 
रोमन लगाक प्लिनी से अपने ४ेशयासिया की मूखता पर अउुपरात जिस हि | नास्त 
ही िलास-साम्रप्रिया के उदल् में झ्यनी सुतर्खण खुाव दो ह। नमन साप्रान्य हरी 
मुर्ण छा4 भारत में इतनी +हुलता से प्रात हुई ६ कि ब्लिता के हंथन जसन्दिग्ध 
रा मे कप प्रमाशित रो ताता है । विदसा के साथ सन स्थायित लो वास 3 नाण ही 
दावरुध लाने (ना । पहला लाम तो यह शा हि विदेशों में इसड्ी सन्‍्ह॒ति छा प्रचार 
हुआ श्रीर दूसरा लाने था प्रश्यात्व सयस्‌ ऊे घस का स्याशारक्त क्‍न्‍्व्था से फमा सूप 
देश मे प्रदग । पद सासना खसगय नहा मालूस पदता  उ्यन दुसग री शायिद्ध 
मद से लस्था की उरत हो एड धदव प्री लाहन थदान डिपा । 

साहित्यिक उन्नति--इंस युग ही छार्टिन्यह द्वायीदना ही एड पद 


विष पट है जि रृठक रूप एसी नहा था | इस उसे रो व वियुद ला रे पस्य 


की एसना ही ने एुए अपितु दर्शन-साथ या लिहिलाद की पर का वे थे मर 


हे के न न हि ः पक रा 
प्रसार हतग-चुग में क्फटदन प्रेत डी चवच्चीर याएओ श्थ। 77 ते 


[ 
है| 


भ्ज ग 
प्रशिभालस रे 7फेक का | रद ४» हे दायोनिम, चाह, नाद 5४०, «गे क॥ वाद 
पा। पथागा & वीयय कर शारे शोर नग्ते दाटिलंक न>च्य में एक व टंप्रा 


उस हा नग्राप ><; नं उतहूत जाये भा हि आउल रब 6॥ सडर है 


पूत्ए हाोपे लनिश्दसान्दा हाय हू ३, दलद बरछाए कसा भा ८४ इक घन 
चना लक + थे ४ हि कक के के फिज्चछ «० ग्् रे त *“अन 
चर बाद नन४ सो पाते गे भे द४5 45 €ा से जा पदसा का २३3 457 7० प 
न्ट कक नाक कैम । कर रे बल हे जाने ताक न कल; | ५ 
मद फहएई दाशमे ₹ ने इसने शेधन्णोीं | रनाय दांव दफा ब अ.र*+ पर 


अ क आइद >० फल हो कु के 5 के जज > है; 
है चिपी इक दो पच्आाए गहरे हदें बड्सिल ना आय ॥७ 7 ४६४ 5: 
पर्स जी 
मा | तक को भू चे के शाग-रप् पानग 4३) कल छजे ५ पड रम 


डर 
क्ः 
फ्रिनी 5६5१३ एप ' , गे हू) 


१्८द भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


कुषाण युग की कलात्मक प्रगति--महायान वर्म के भक्तिवादिता ने कला 
के क्षेत्र मे कुछ नवीनता उत्पन्न कर दी | इस युग के पूर्व बुद्ध की प्रतिमाओ का निर्माण 
नहीं किया जाता था । मरहुत और सॉँची के स्तूपो में बुद्ध की उपम्थिति को सफेता 
अथवा प्रतीको द्वारा चित्रित किया जाता था| यदि बुद्ध के महाभिनिष्कमण के दृश्य 
को चित्रित करना हुआ तो एक आरोही-रहित अश्व दिखला दिया जाता था जिसका 
अभिप्राय यह होता था कि इसी अश्व पर आरूद्र होकर तथागत ने अरण्यगमन किया 
था | परन्तु ज्यो-ज्यो बौद्ध उपासकों के हृदयो में भक्ति-भावना का सश्चार होता गया 
वे भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण करने लगे | निश्चय रूप से भक्ति-भावना 
का उदय कला के विकास के लिए बडा ही हितकर प्रमाणित हुआ ओर आगे 
चलकर भारत में कला की जो प्रचुर उन्नति हुई उसमे इसका बहुत महत्वपूर्ण योग- 
दान था। 

गान्धार-कला--गान्धार-कला से तात्पर्य मूर्तिकला की एक विशिष्ट शैली से 
है जिसका विकास ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दी मं अधिकाशतया ./गान्वार तथा उसके 
निकटवर्ती प्रदेश मे हुआ था | इस कला के प्रमुस केद्र थे, जलालाबाद, हपद और 
बमिआ, स्वात घाटी एवं पेशावर का जिला । गान्वार-कला को ४इण्डो-ग्रीक? कला के 
नाम से भी अमिहित किया जाता है क्योकि इस कला के विपय तो नारतीय है. किन्तु 
उनकी शैली यूनानी है । बुद्ध भगवान्‌ की जो मूर्तियाँ इस शली की शिल्पविवि द्वारा 
निर्मित की गईं वे यूनानी देवता अपोलो की मू्तिया से काफी मिलती-जुलती हे । 

कुपाण युग मे गान्धार के अतिरिक्त और भी कला-केन्र थे जहाँ पर कला की 
काफी उन्नति हो रही थी। ये कलाकेद्ध सारनाथ, ग्मरावती ओर मथुरा मे थे । 


अभ्यास के लिए ग्रशन 
कुपाणु कौन थे ? उनका सर्वश्रेष्ठ सम्राट कौन था ? 
कनिप्क के विपय में आप क्या जानते है ? 
कनिप्फ के वर्म पर प्रकाश डालिए ? 
४ कनिप्क ने वोद् वर्म का प्रचार किस प्रकार किया ? 
कनिप्फ का भारतीय इतिद्यास में क्‍यों महत्व दे ? 
कनि८्फ कालीन भारतीय सस्कृति पर प्रकाश डाल्षिए । 


न “>> 


व 


री #< 


अध्याय ९३ 


गुप्त वंश 


जिस मगध साम्राज्य का उदय छर्टी शताब्दी 4० पू७ से आसन हुआ गऔर 
तीकरी शताब्दी ३० पू७ तक जितने अपना चस्मीजलि हो श्रल कर लिया उसी मगध 
साप्राय्य छो लगमंग ४०० वर्षों तक इनिहास में गोश स्थान थाम ही जाता हैं चोर 
उत्तका पुनद्दधार ते तझ् नहीं होता जय तक तीदरी शत्तादी में दगन्‍-सम्य उिहालन 
पर मुत बरा ग्रालद्व नद्ठा होता | एवना ही नहीं गुत राजाओं के ररतुस से मगष ने 
लितनी उपति की उतनी पह श्रन्य किसी काल ने नही कर सजा था। शुत के गज्यारोदय 
के चमय उुन्दलसण्ठ तथा मध्य प्रान्त में यादाटक मसरश साय फर रुपए थे। उच्स सासत 
में काई भी ऐसी सक्ति ने थी जो नार्तीय इतिहास वी सीख-इर्ि कर संझे । सी म्पे 
प्रभावशाली शासन के प्रभात में भारत ही एज को सो तन था ही साथ हो. उठी 
दाततता के भी हस्य का भव था। नाखीय सत्ति-योएझ, भाखीय स्धीयरा क्र सन्मृठ 
तथा भारतीयता फे उन्ायक इन गुत् रुप्रार्दों पर इतिहास हो गये है। इनमें शाख 'प्रौर 
श्र श जो समन्पप देन को मिलता € पह उुछ सलेनगने उेउज्ञानारीय उत्ना्थ मे 
ही प्रात दोता €। 


क जो भी नी 
गुध वद्ध का राजनातक शतहास 
गुप्रो का दुय--तीखये सदी इतदी ह ठोचरे चस्य में मद इस से हिंदी 
स्थान पर सुखी का ठदाय दुआ था। भारशिय-लागी ४ पश्चात्‌ न्याय रविहाल 


तामी के रूप में छोता ६। 
मी गुप +ुत्त प्रनियया में एक विशेष महतापूर्ण दब है 
पंखारती & हाय परार्य होने है। इसे उच्च-ईद्या मे ७उर्य5स नम रत द्ा खाडा 
4 | ते इंडप पह प्रमाजव ईसा है 5 गुला जाई उदय शा नाप | गल शआ। 
परदोकच--गुल (ईमुलो के पहचान मगन वाल में दासद फथुल दे 
पुत्र हाय था परदानटत का सउजाए ४। उच्ठ पियें ॥8 रहा एल ने एन दच्द 
सही तनत 6 पर पदाती में दास एस मार पर प्रदोन्द॥ गगतयों अजय 2 । 
घरद्धुव क्र --८ंगंग-प्ररान ने गन रचा सा तर खत हे आगुल डा 
महाएआउियज हो सदा पथ हूं जद प्रण्स दी दवा भा हा पन - एज का डिंदर 
इस टै। इससे ६ 3 होते दे।7 प्ररय दो सर जा गु-६ 3४ पक-#् और कर- 
एल वे चमाविक बराब मे से माय ये टपत बी खमनत २7 (कदर, यह 
निरहू चूत 8 नह रहा थी बची थे किए २र 435 के) के कट लषकाओ पुद्रा 


अं ल्‍्+ 


श्प् भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


रहा होगा तभी उसे महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त थी जो उसके बाद के अन्य गुप्त 
राजाओं को प्राप्त है । 


चन्द्रशुप्त ने निश्चय ही अनेक विजयें की होगी तभी तो उसे साम्राय्य-सम्था- 
पन का इतना अधिक श्रेय दिया जाता हे । लिच्छिवि राजकुमारी से ब्याह करफे उसने 
अपने यश और राज्य में अभिवृद्धि कर ली ओर इस विवाह के फलस्वरूप अब्र 
उसकी राज्य-सीमा एक ओर बंगाल को छू रही थी तथा दूसरी ग्रार थे मच्य भारत तथा 
पञ्ञाब | अत, बगाल के सीमान्त-क्षेत्रों पर चद्धगुप्त का अविकार स्थापित करना 
सम्मव है । 

गुप्त सवतू--ऐसा अनुमान किया जाता है कि चद्शुप्त ने अपने राज्यामप्रक का 

तिथि से एक नये सवत्‌ “शुप्त सबत' का निर्माण किया । विभिन्न गएनाओयओ के आवार 
पर चन्द्रगप्त के राज्यामिपेंक की तिथि २० दिसम्बर ३१८ ई० अथवा २६ फरवरी ३२० 
ई० निश्चित होती है । ग्रतऔय लगभग ३२१६-३२० ई० से गुप्त सबत्‌ का प्रारम्भ 
होता है । किन्तु यह प्रामाणिक ढग से नहीं कहा जा सकता कि उक्त सबत्‌ चद्धशुप्त 
का ही चलाया हुआ है क्योकि हमारे पास इस प्रकार के प्रमाणो का अमाव हे । 

चन्द्रगुप्त प्रथम की मृत्य-तिथि--राज्यारोहण के समय चद्धगुप्त की आयु 
काफी अधिक थी ऐसा उचित अनुमान लगाया जाता हे, जिसके आवयार पर उसके अल्प 
राज्य की शका ठीक ही हो सकती हे समुद्रणुत्त के गया ताप्रलेग्ब के अनुसार चन्द्रणुप्त की 
मृत्यु-तिथि ३२८ ई० ज्ञात हे । 


गुप्त साम्रज्य का निर्माण 
समुद्रगुतत 


पिछल प्रृष्ठा मे हमने गुत्ता की सीमित राजनीतिक शक्ति पर प्रकाश डाला था । 
तग्र तक उन्होने किसी प्रकार राजनीतिक सत्ता प्रात्त भर की थी। ओऔगुप्त और घटोत्कच 
तो ब्रिलकुल ही सावारण राफ़ितिसम्पन्न ये, चन्रगुप्त थम उनसे ऊुछु अधिक सशक्त 
रहा | किन्तु उन सत्रका राज्य केवल थोड़े से भू-माग पर सीमित था, पाटलिपुत्र के 
निकटवता भू-भाग पर ही उनका अगिकार था। पर चन्रगुप्त प्रथम के पश्चात्‌ मगघ 
के सिहासन पर एक ऐसा वार पुद्य ब्रेठा जिसने अपनी विययो द्वारा एक विशाल 
साम्राग्य की स्थापना की और शतारझिया के लिए गुप्त वरा की गीव सुह्द कर दी | इस 
विशाल साम्राज्य निर्माता का नाम या समुद्रगुप्त 


समुद्र गुत की दिग्विजय 


भारयताय दरातहास ऊ साम्राय्यवादा युग मं युद्ठ एय [वबनया का दतना अविक 
महत्व सटा कि लगभग सभी कवि एय प्रसिद्ध ऊुराल चरणा ने सप्राय की ग्रशस्तियो 
फा अस्यार खड़ा कर दिया। प्रशालिया मे अ्रतिशयोक्‍्ति का कहीं अ्रभाव नहीं, वे 
सबेधा काव्यात्मक है | ग्राचीन भारत की समम्त ऐसी प्रशस्तियों मे प्रयाग की य्रशस्ति 


गुत वश (घर 


अपना अद्वितीय स्थान रफती दे । उक्त ग्रशन्ति से हमें समुद्रणुत थी दिश्लिजय का जोध 
होता हट उसके सामरिक , जीवन पर पूणु प्रकारा पदता है ॥ प्रयाग-प्ररालि मे जिज्र्मा 
की तिथि का निर्देशन नहीं किया गया हैं | जया का हेजल परिगंगन क्या है, उसमे 
पारपरिक क्रम का उल्लेंख नी नहीं किया गया है। इन पिता सथीवावषर साथाय हई 
निमके अनुसार समुद्रयुत की बिजयो का निम्नलिसित $ नागो में रिनज्ष कर 
सकते हू .-- 


कफ उन्मूलित राज्य तितका समुद्रगुत ने यहुरतततवां छपाति का माँवि सवया 
नाश (उत्पाय तरसा) कर दिया, 

से ओटविक राज जिनके आधियातितरों को उसने अपना लय॒क बनाने को 
जाध्य किया, हि 

गे दत्षिणापथ के राग्य जिनके अधिवारिवा को उसने घमंनवजओा सपात 
भाँति पााजित करके ओ-नीहीन तो कर दिया झछिखु उनके राज्य को पुन, उन 
लीटा दिया, 

ये. यत्यन्त संज्य, 

ट. गयराय्य, जिन्होंने हतप्रभ होकर लग था मेतमपण कर दिया और 

स्‌. भारतीय तीमा पर दियत तथा उुछु विदेशी गण्य जिम्होंने ससद्रभुन के 
प्रति प्रान्म-निवेदन जिया । 

गीचे एन पर प्रथह्ग इसके प्रकाश ठाला जायगा । 

के उन्मूलित राज्य (आर्वजते-परिजय)--विस्य समा हिमाचर ॥ बच 
की वूमि का धार्चीन नाम बाय था | सदुदगुत ने समझ उचेशी भारत हे सयाप्रों 
को पशीत गे एन साया की स्थापना मात ऐसे विवता & राजनीति मे 
प्रमुर्यनवी! ही उत्ापघ प्रदान डी जाती थी। खायातताय सातार्धा ही जल जयपाग 
प्रशालि भे इस प्रकार दी गई 

(९ हडय, (२) मील, ५३) नागद ले, ५४) चंदन , (४) गंगपा मार 
($) गोगसन, (७) पच्पुत, (८) नारद, ।६) उचयमा ! 

पे. माटनिक राम्य--5त्त0 अर दे पृपरायित सझायं हो पर्सा.-.7 
हक फुल दीजध विजय हा चिन्ता इसे लगा मम छार्गम ने प्रा“ 


$, प्र रः ५ रत ५ >> 
पर दि एर अगाएउते गरसा गाउञ् गत, झेल, संटटेशुद मे पावर सग्था » 
की | ७ २... श 
££8। ॥ हम क्छड कब 4 बता आज पट १6 | रे दाटइउ डे यु रद नि हि ४ पं ४] रा 


ड़ ५ ३ 
मर 5 पके अब ० हे 
में €॥ मा। 5 ४४ कझाजव ने प्राट। 6 नरफ। मे भोत $ भी उपज «च्॥ मा ६ल्‍चकाओ 
हु 
नही ६६4 गंराी है। ४ 5 4 4प ह आपात प्रादाप्ह न ४ पतन ध्शर 
ल्‍ 


हे उातपुर [ढ़ पर्रित भे | 


जे 


थे दान गापव के राप्र>- भण गंगा है «| हे पर मबर सम्मान में 


शनपु * आर पतला 7 न हल हर निज 
कक रे और पर्व पाक दा साय + शवरा शा हायफयानिर दो 
श्र पी 8॥ आर 3 ++न 22०२ म्टटन शक ः 

है है ॥+ 5३ ४ बढ प्‌ रत] अर । ३] श्र 3 कि व सपा जम मूल या ने 


१६० भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


एक मिन्र सघ बनाया और कोलेरू नामक तालाब के किनारे इन्होंने एकत्रित होकर 
समुद्रशुप्त को आगे बढ़ाने के रोका | कैरल के मण्ट्राज तथा काची ऊे विष्णुगोप 
सम्मिलित सेना के सेनापति रहे | कोसल तथा महाकान्तार के राजाश्रो को छोड़कर 
उक्त मित्र सघ में अन्य यजा सेनानायक अथवा जिले के पदाविकारी ये। जायसवाल 
महोदय के मतानुसार यह युद्ध आर्यावते की पहली लडाई (कोशाम्त्री युद्ध) के पश्चात्‌ 
ईं० स० ४५३-४६ के लगभग हुआ था। दक्षिणापथ के राजाओं को सम्ठ्रगुत्त ने 
पराजित तो अवश्य किया किन्चु उनके राज्य को अपने राज्य मे नहीं मिलाया प्रत्युत 
उन्हें अपनी छत्र-छाया में राज्य करने की आजा दे दी। प्रयाग-प्रशस्ति म दक्षिणापथ- 
मरेशों की सूची इस प्रकार है --- 

१ कौसलक महेन्द्र, 

२ यहाकान्तारक, 

३ कैरलक मण्टराज 

४ पैष्ठपुरक-महेन्ध गिरि-कौटट्रक स्वामि दत्त 

५. ऐरणड पल्लकदमन, 

६ काच्चे यक विष्णुगोप, 

७ अवमुक्तक नीलराज, 

८ वैयगेयक हस्तिवर्म, 

€. पालक्ककोग्रसेन, 

१० देवराष्ट्रक कुबेर तथा 

११ कोस्थलपुरक धनझ्ञय | 

घ--प्र त्यन्त राज्य--अ्रत्यन्त हपति सीमाप्रान्तीव ये। समंद्रगप्त की विजयों की 
महती श्रृद्धला से भयभीत होकर इन दृपतियों ने उस प्रचएड शासक! यशस्वरी शुप्त- 
सम्राट संमुद्रभुतत को सब्य प्रकार के कर प्रदान करना आरम्म कर दिया और थे उसकी 
आजाका पालन करने लगे | 

निम्नलिसित पॉच ग्रत्त्यन्त राज्य थे ,-- 

(१) समतठ, (२) डवाक, (३) कामरूप, (४) नेपाल तथा (५) कतृ पुर । 

झ गण राज्य--उत्तरी एवं पूवा सीमा फे राण्यो को विजित करने के 
पश्चात्‌ समुद्रभुतत पश्चिम की ग्रोर मुझ और उसने वहाँ के. गण राज्यों का अ्रन्त किया। 
सम्मवत इसी समय से भारत में सत्र शासन का अन्त हुआ। समुद्रगुप्त ने इनको 
अपने श्रधीन रासन करने की थाजा दे दी और ये गणराप्य उसे कर देते रहे | इनके 
नाम नीचे दिये जा रहे है --- 

(०) मालय, (२) अरजनायत, (३) योवेय, (४) मंद्रक, (५) आभीर, 
/६) प्रार्जन, (७) समकानीऊ, (८) का तथा (६) खपरिक । 

च विदेशी राज्य -समुद्रगुत की विजया की,बनि भाख के निकव्यर्ती 


गुत वश ;६९ 


राज्यों तक पहुंची श्रीर उन्होंने सननीति की उचित चाल चलकर उससे मिउ्ता स्यादित 
की। एन शा््यों हुभामयेह-- 

(२) (पुत्र शादिशाद्वानुशाहि, (२) शक, (३) सुदष्ट, तथा ५४) सैहुन पा 
श्रन्प दीप । इन विदेशी सज्यों ने मिलता का हेयल न्याँग नर्दी सवा उसने श्रास्म- 
नि्येद्न, कन्यायों की मठ तथा अपने राज्य में शासन करने के लिए सगद ही मुहर से 
मुट्ित श्रधिकार माँग हर उन्हींने एक प्रतार से उसकी प्राउद्ष प्रधीनता स्वीजार ही। 
ममद्रग॒ुप्त का मृल्याऊन 

सनुद्रशुत की परिसयों क्री इस लग्दी तालिका से उसझे लामरिह गुर या 
ग्रनुमाग लगाना अलन्‍्त सरल हू ग्रीर यट अनुमान सत्त के काप्यी सिक्दद तक पटचेसा । 
इसकी दिग्विजय के आधार पर ही पड ज्ल्ल्म्ल-म >> 
कुछ 3निटायद्ारो ने इसी तुलना ; है? 2 3880 
मेपोणिसन से की है | जिसके सम्पन्ध 3 पु ब््् छा गुप्त कलीन 
में केबल इतना छू देना पर्याह | (: खुदा भारत 
| 
] 








2 * । 





है कि यह तुलना निगपार है) जहां 
एक छाधारम ठिपाही और जहाँ 
शापऊुमार । इन दोनों की प्रिज्ों में 
मी प्रलर है। नेपोधियत मो झुद 
प्रमुच शाज्तियों से हुया था तय कि 
समुद्रशुत पी उन शक्तियां झा 


८ बजे हि न ५४! 
सामना हस्ता पढ़ा था विलेका भार- प | 
धीय इतिहास में कोई यहा उद़्ा १ ई कक 


सामरिक महल नहां शा | हनी 
पंराानित ने होने वाली विशेषता का 
यहाँ ग्राय 6 बन्‍्त हो राता है॥ 


समदगुनल के चग्वि दा मृल्याध्न 7 ललतलल्त्ाल्त5 
का जल न + 
नी पतिरंना मह हू। इघफा मु न श्वरग च३25 
पं ४ कि चरिय निसफत हा मूतारत दगय प्रशनि है) छोथ में सएनी पड 


प्ररनावों हि इसका ता घटाया दुजु चंबल हर गिया जाता रू हृताई उप | प्र 
के साई गइरणा की पदूए से ना सदा # नन्पु ., हर 


7३4 «३ ह ने ३ ८ 
चआतदवबड य बन लता हू ते रत उमर मत ।र 
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१६२ भारतीय इतिहास की रूप-रेसा 


चारों ओर छिटक रही थी, जिसकी पिद्दता शास्त्र तक को पहुँच जाती थी, जिसने 
सक्तो का मार्ग अपना व्येय बना लिया ओर उसकी ऐसी कविता थी जो ऊविया के मति 
के विभव का उत्सारण करती थी, जिसका मन कपण, दीन, अनाथ, आतुरजनों 
के उद्धार और दीक्षा आदि में लगा रहता था, जो लोक के अनुग्रह तथा साज्षात्‌ 
जाज्वल्यप्षान स्वरूप था, कुबेर, वरुण इन्ध, ओर यम के समान जिसने अपनी तीकुंण 
और विदग्ध बुद्धि और सगीत-कला के ज्ञान और प्रयोग से इन्द्र के गुर काश्यप, तुम्बुरु, 
नारद आदि को लज्जित किया, जिसने विद्वानों को जीविका देने योग्य अनेक काव्य- 
कृतियों से अपना कविराज पद प्रतिष्ठित किया, ऐसा हरिपिण का समुद्र गुप्त हे ।” 

उपरोक्त काव्योचित अतिरजित शैली में हरिपेण ने समुद्रशुप्त का जो चरित्र- 
चित्रण किया है, इसी आधार पर बहुधा विद्वानों ने भी समुद्रशुप्त का मूल्याकन किया 
है, किन्तु हरिषेण की अतिर्जना भी निराधार नहीं हो सकती-समुद्रशुत् में वे गुण 
किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहे होगे जिनसे कवि को अ्रत्युक्ति की ग्रेरणा मिली 
होगी । 


सक्षेप मे उसकी चारित्रिक विशेपतायें ये थी -- 


१--महान विज्ञेता--उसकी विजयो से प्रभावित होकर ही इतिहासकारों ने 
उसे नेपोलियन की उपाधि प्रदान की है। समुद्रशुप्त के चरित्र को सत्नसे बडी विशेषता 
विजेता होना है । 

२--महान सेनानाण्क--समुद्रशुप्त ने विजय अपने वाहु-बल पर ग्राप्त की 
थी | सेना का सगठन उसने स्वय किया था। उसका सचालन भी वह स्वय करता था | 
वह रणु-विद्या में कितना ऊुशल था इसका साक्षात प्रमाण उसकी विजयें है । 

३--कुशल शासक एवं राजनीतिज्ञ--यदि समुद्र गुप्त कुशल शासक तथा 
राजनीतिश न होता ता इतने परिश्रम के पश्चात्‌ जाते हुए राज्य स्वयं उसके साथ समाप्त 
हो गए, होते । यदि वह दूरदरिता से काम न लेता और समस्त विजित राज्यो को मिला 
कर उसने पिता की तरह एक विशाल साम्राय बना दिया होता तो शाकन कुव्यवस्था 
के कारण, जो प्राचीन भारत में यातायात तथा अन्य वख्ठुओ के अभाव में अनिवार्य थी 
राज्य को निश्चय ही अपना पतन देखना पड़ता, पर समुद्र गुप्त ने दूरद्शिता से काम 
लिया । उसने केपल निऊट्वर्ती राग्या को ही अपने साम्राज्य मे मिलाकर आर्यावर्त में 
ही अपने साम्राज्य जो सीमित रणा | अन्य विजित राज्यों से उपहार आदि ले कर उसने 
मिन्न ता यनाये रफ़्पी । सीमान्त प्रदेशों तथा विदेशी राज्यों के साथ उसने जिस नीति 
का अनुसरण किया वह प्ररासनीय है । 

उदारता--समद्रगुप्त में दया-दान का भी सम्मिअण था । वह सैक्डो गौवे दान 
क्या *क्सता था| उस्वी उदासता से प्रभावित होकर उरुकवी थजा उरुका आदर 
करती थी। 

अलोकिक व्यक्तित्--समुद्रगुप्त धन 
दुद्बा, अन्तक झबबा यम के समान अजेय, यु 
अलाफऊिक ज्यक्तित्व का योव होता € | 


में ऊुबेर, स्याय मे बढ ण, शक्ति में 
द्वि में बृहस्पति था। इस प्रकार उसके 


जा +3 ५ «| 4.0 04 
कक आ 2 ० ७ अरे. कप 


साहित्यप्रेमी - थगग यानि वे सस्दशुर हो गत, साजिय चढ़ा प्रत्य 
ऊलार्या का मर्मकझ बालाया गया है । उसे छत हरि ही उपाध नो डा गई है! 
खग्टगुण विद्वानों को मगटली से दिये रहता था । पट उनका विशेष प्राइर जरूग्ता था 
जिसे सच्यूरण। देख के विद्ान उसल सिने वात रट होगे । 
उदार वार्मिक हुप्टिफोश--ऐसा कहीं उल्नया नहीं मिदता लि अद्धशुस्त से 
फियी धर्म रिशेष्त गा किसी उम्म्रशय को अपने वरख पर्म के लिए पिस्ल्र या उपेदित 
किया हो | उत्तम पर्याप्त भामिक सहि्गुता थो ) 


राममुप्त 

महान्‌ विजेता ल्मछठगुन नी मुत्यु के हू पण्चात य्रामिलेगित प्रम्मशों 
'प्राधार पर हम आन तक अद्धमुल शिलोव को टी शाक्द् उतलाते आओ सो मे, हनन 
कुछ नये साहित्यिक प्रमाणा की प्रामि ह पश्चात रशे उनसे दो नहाने सारपो-हब्धगुम 
तथा चंद्धणुस उितीय, मे मष्य में एक तीसर शातक गमगुल का थोष टोता | 

देवीयद्धगण नाटझ से यहू शत होता हैं कि समगुग कार था। सबगुस 
की मृन्यु हे परचात्‌ छझिसी शार्गज् ने उस पर श्राक्रमाय । हय पोर हो ब्रातंकित रू 
सन्धि रुेसे को शब्द झिया | सस्षि डी एक सदिल शत यह थो हि रामंगुल अपनी 
पधर्मपन्नी भुयदेगी के सकाधिपति को दे दे । रापगुल से पा स्वीज्ार हर फिर । बनी 
की हदय पुकार लेखा उुल गौर के मान पा उस पर फोर्ड प्रसाय भोज बया। का ! 
पुरुणयों अच्धगुल की जद पट शत हुआ तो उतने इस परीयवाद हिया थोर उनमे 
भुद है रा उश ससाउर ए्य-बाय से ध्रविप्पसिए छह बन्थवार में वेश ,मग। पहां 
अचद्धशुस में परातय से प्रमस, सयागता थ्रियों ही बार गयशर्थ सदी हुए २ूजपिएरति 
है बचुसल नाऊ दी | सन ने चद्धचुस ने सही हे परवेस | वरचात उप्न शा 
एसुस का पद कर दिया और भ्रादेगी छे हिरट हर लिए | 


चन्द्रगप्त द्वितीय विक्रमादित्य 

गंसशु् की बला शानन ज परचात्‌ रगए॒ाइएस वा कू श रन्‍्मा एन सफर 

दिदित शिशालनारद में था । दि एपडा में हमने 47 ! ! 
लिए ने सपुदत सम्युस तो करता हरे परून इसी ने भय: ई ॥ 


कांय ४ या। साय हे पद दा चस्गुज £ गीता हो दस ददाइरसशा ४ । उन्‍्त इसमे 
डे 


र्ज 
पद मे समन्‍ूपाो आईये 76 चंचल आय दी हाय मूह ही सजग कान उम #०। | 
हु पा&। | पर सर ले कट हहिर ड़ २ऊगुत ते ूूउशुल कई ९ का 
इन ७ मरी गगयोनोत हा शावह हक 5. बी पन्मो ४० | ४ * ८८.7 पेन ५! 
सकते मत ओर उटी नये च्य पर ह अरटझ + 2 एप-मा 5 नहम्मे+ +७)) 
5 लक 

सफालवन सन - परा*चत+न २ सच गघ्ण 5 >> सा 
घ५ हर? थी आादिपन हैं (जा न्मिर 5 मय ', ल्फनक « २ , $;४ 
पर की३ जप दत >गये पट + 9 हयुव«०,4 के 55 
लिप एप 8७7 ते ऊरीएी मियक कयी  ह ० ५, आह हे: पु; 


९६४ भारतायय इतिहास का 4 ६६॥ 


दक्षिणापथ के राज्य प्रत्यन्त राज्य, गण राय्य आदि का दमन कर दिया था, फिर भी 
यह दमन स्थायी नही रह सकता था क्योकि दासता में स्थायित्व लाने के लिए अर ग्रीन 
राज्यो को समय की लम्बी दूरी पार कराके श्रभ्यस्त कराना आवश्यक था, पर ऐसा नहीं 
हो सका था। समुद्रशुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ ही रामशुप्त जेसा कायर शासक 
सिहासनारूद़ हुआ जिसकी दुर्बलता का परिचय हमे पिछले 'रप्टो मे प्राप्त हो चुका हे। 
ऐसी परिस्थिति में तो विद्रोह होना आवश्यक था, किन्तु समुद्रभुत्त की भीषणता की श्विति 
अब भी अवशेष थी, अ्रतः केवल शको ने ही विद्रोह किया | उन दिनो शको 
के :दो केनद्र थे--(१) सीमाप्रान्त अफगानिस्तान आदि ओर (०) मालवा तथा 
पश्चिमी भारत | 


शक-विज्ञय--रामगुप्त पर आक्रमण करने वाले शो को चद्धगुप्त ने परा- 
जित किया | चद्धगुप्त द्वितीय मे श्रपने प्रमुग्य विरोपी गुजरात तथा काटियाबाड प्रायद्वीप 
के शक-शासक रुद्रसिंह तृतीय पर विजय प्राप्त करके पश्चिमी सीमा की ओर 
अपने राज्य का विस्तार किया | 


विजय का परिणाम--इस विजय से चदन्धगुप्त ने न फऊेवल विदेशियों को 
भारत से भगा दिया प्रत्युत उसने अपनी राज्य-सीमा के अतर्गत काठियाबाड तथा गुजरात 
जैसे प्रदेशो को सम्मिलित करके अण्ने साम्राज्य का प्रसार बरगाल की खाडी से 
अरब सागर तक कर दिया | पश्चिमी तटवती पत्तनो के सम्पर्क में आरा जाने के कारण 
भारत के पाश्चात्य व्यापार पर एक प्रकार से गुप्तो का एकायरिकार हो गया | साथ ही 
देश पाश्चात्य सभ्यता के निकट सम्पक में आ सका । 

अन्य विजय--अश्रव हम चन्द्रशुप्त की अन्य विजयो पर विचार करेंगे जिसका 
सकेत अमिलेखो से मिलता हे | चन््रशुप्त के युद्सचिव शाव के लेख से यह ज्ञात 
होता है कि वह (चन्द्रुप्त द्वितीय) विश्व-विजय करने के लिए चला था | चन्धगप्त के 
सेनानायक आगकारदव के लिए कहा जाता है कि उसने अनेक विजयो से ख्याति 
प्राप्त की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश इन विजया के विपप्र में सामग्रियों का अभाव है। 
दिल्ली की कुठ॒बमीनार के निकट्वर्ती लौहस्तम्भ (मेहरौली स्तम्म) पर चन्द्र नामक किसी 
राजा की विजय-यात्रा का उल्लेख हे | इस स्तम्म लेस मे चन्रग ने सिन्‍्ध नदी के सातों 
मुखो को पार करके बाल्हिक (बल्ख) के शासका को जीता इस प्रकार कथन है, जिससे 
यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि मेहरौली लौहस्तम्म-लेस का चद्ध, चन्रगप्त द्वितीय 
ही हे तो हमें यह विदित होता हे कि नद्धगुप्त द्वितीय ने राज्य के प्रवीय तथा पश्चिमी 
दोनों सीमान्त प्रदेशों पर श्राक्षमण किया और उसे इन अभियानों में सफलता 
प्राप्त हुई । 

चन्द्रगुप्त &ितीय का मूल्याक्न--चन्धगुप्त की सैनिक सफ्लताओो का विवरण 
हमें ऊपर मिल चुका है। इसी वीर सम्राट ने समुद्रभुप्त द्वारा प्रारम्भ वी गई विजय-यात्रा 
को वास्तव में पर्णता प्रदान की ओर इसने न जेबल सीमात जातियो या रियासतों को 
गुल साम्राय्य में मिलाया प्रत्युत नास्तीय-सीमा पर स्थित शक, ऊुपाण आदि विदेशी 
जातिया को भी पराजित कर के उनके गाय को गुप्त साम्राय में विजल्लीन कर 


लिया | उस ती टली विद्धेपआ हे झाबाए चखगुत दिनीय दी स्मृति उन ह खेद 


5 
चिरकान तह जगी रू।। एखह एस झ्ाव सो जनता ने निश्चय हीं बायिह इकंट् हिग 


दोगा।पैसकी नय आालय में सान्राग्य-निर्माता सम्द्रशाप्त मे टाली थो | 


पतमुद्गुम नो समरणत शीएड था, यह रविशाल की रह नापह आे। चने- 
गुत इिलीय जिससे राजमोति # गहानता- प्रीर तास्त्वी५फ पुमजादा हमे तेन सुग को 
प्रद्ता पर पदुचाया, उसने लोक-हुा मे ग्रषना स्थान पा जियो माछ्ता में शु 
फालीन भारत का उहुझुयी डी ह सूत मे इससे दोनी सातण का हाथ ८ । पन्‍्टने री 
अपने साहा सहयोग से रख युग को। ख्वर्ण दगे, पी अपराध प्रदान ऊंसई। चन्रमुत्त 
दितोर में छा झय॑ साहित्य की ना सरिकणु प्रदान या, अलाझास हे ना प्रेग्णा दी 
ठसकी चचा प्राचीन काक्ष से ही इस्तरया यो का विषय उसी हुए हू योर एसे दस्त रखवों 
की ऐएएटीविसता पर सस्दह नही हिया ला सकता क्वोके इनके इब्णग् मे माम | की 
जी वात की जाती है और उससे झालिदास हा नाम गिनाया दाता ई परदे व्त है, हूचा 
कि प्गत पूष्ठा में रुठ किया जायगा। चच्रएत ,दिवीय रे शार न कल ने आरय ने 
लगमग 7० ४२ फतोों (४०३२-४३ ६ २०) तक सियत करने आंटी औआोनी गद्य ४० पास 
फे वियरण छे ( नितके सन्‍मप भें एम यासे प्रष्मण उाचेग॑ | यह «व हीछा # ईद 
उस समय देश भे शान्ति एप चने प्याप्त थी। झा की श्रमिक त्रउच्ण फरार 
श्री थी। पिना फटोर दण्ड हे हो शान्ति स्थादित ससना बद्ध एम्त उ्ती3 हे शासन 
प्रबन्ध को लफदगा झा प्रमाण दे ।” 

पंदा-मिर्माण हो ब्रोर नी चद्धगुस ने उिशेष प्यान दिएा निधद्य अनाय स्टा 
निर्माए-हला वया देश ही. न्‍णिक शपसस्त पर बाजार वा होगा। पद 5६ झुसों थे 


० >> 


प्ग बज ग्रे श नमक स्सः हक : 2 अनप जलनन 2 जा त्प् हे 
लाए मुदाओं शा टी नि्माग सता *वे, डिल अंख्रगुल दिलोत ने साब उश्त साड़ी 
4 


(कक पक आक हा न अबकी का है 38722 कमिटी: है धुल । पे हु 
ही निएद भी अनलित इुसर नी गई जप की सद्राया से यशाप्ा ४ | 


कुमारगुप्त अयम 


2 पक पर 5 हि 
फस्द्गुल छाप वशसांदिय का बछु हे प्रसना हा हो पुठ पवर्णा३ 
ः रड » 
47 द््थ आह नल सन ही हि लम्क लो ् आओ आओ छ ड न्क हट 
न्त्टासमास्द था| उपद् दी के छे हुमा सर न जा सद्मा जड़ । ५ दी # | 
ज्क 
] 


हू। ८ सिधि गर से २३६ पर्व उप रेल हू 


267: 
एस न॑ सपू +*प४ द> से बहर ख़ है - ? यादव जन , जा था बट 5 साथी 
घनत्व समन बडिनि परकिदाा पर हट हे उसने काना प्रप् गुल 
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गु 
है १6 ५) | हज 5 ७ डक 3 & जन 
३१8 क. ०५०६ है] है कब हक | ३६. (६ ४४६३7 ६९ कप प्‌ टू 3 ड्ृ 


१६६ भारतीय इतिहास की रूप-रेपा 


की भाँति कुमारशुप्त भी महाकवि कालिदास के शब्दा में “आसमुद्रनत्षितीश? था। 
उसने महेन्द्रादित्य की उपावियभी वारण की थी। 


पुष्यमित्रों से यद्ध--बैसे तो कुमारशुप्त प्रथम का शासन-काल काफी शान्ति 
मय था किन्तु उसके राजत्वकाल ऊे ग्रन्तिम दिना मे उसके साम्राज्यब्पी नमोमएडल 
पर विपत्ति के बादल घिर आये थे | भीतरी स्तम्म लेख के एक एलोक से इस विषात्त 
पर प्रकाश पड़ता है। इस श्लोक से पता चलवा हे कि ऊुमारगप्त की बृद्धावस्था मे 
फुष्यमित्रो ने जिनकी सैन्य-शक्ति और सम्पत्ति काफी बढ़ गई थी शुत्त साम्राज्य पर 
ग्राक्रमण करने आरम्म कर दिये थशे। यह आतज्मण इतन। भयकर था कि इसके 
द्वारा गप्त वश की राज्य-लद्मी विचलित हो गई थी जिनको फिर से प्रतिप्ठापित करने 
के लिए कुमारगप्त प्रथम के बीर पुत्र म्कद्गुपत को रात भर (ब्ची पर लेट लेटे ही 
ब्िताना पडा था और कठिनाइयों के यावजद भी विजयश्ी ने गष्त सम्राठ का 
ही वरणु किया। 


कुमारयुप्त प्रथम के कार्यो ओर चरित्र का मुल्याफ्त * 


यद्यपि कुमारणुप्त प्रथम ने प्राय अपनी तुलना "देवताओं के सेना नायक! से 
की है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वह न तो समुद्रगम की तरह वीर योदा ही था 
ओऔर न चन्धगप्त द्वितीय की भाँति मनु््यो का नभाक नेता ही । किन्तु सेन्य रुफल 
ताझा के गौरव से शूत्य होने पर भी कुमारगप्त महेन्दादित्य म कुछ ऐसे गण विद्यमान 
थे जिसके लिए उसके शासन-काल का महत्य काफो आषक हैं। ऊमारगत्त का सुदी्ध 
कालीन शात्व छुब-शान्ति और समादे के लिए विख्यात है। उमारगप्त के 
तरह अमिलेखों में केवल एक ही सेन्य-कार्पवाही का*बोध कराता हे जो कि उसके 
शासन-फाल के अन्तिम ।दनों में की गई थो ज3 कक वे सभी एक शान्तिपृण तथा 
हृढ़ू शासन-व्यवस्था का सकेत करते हैं | उसके सामाज्य का ऊेबल एक 
हृढ और उदार शासन व्यवस्था के तदोन हा इलने अधिक दिनो तक इतना विशाल 
भू भाग खखा जा सकता था। उसके देहावहान के अनन्तर शीघ्र ही हूणा और अन्य 
शत्रुओं को जो पराभव सहन करना पढ़ा उससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता था कि 
इतने लम्बे शान्तिपूर्ण शासन काला म॑ भी सेना की सैन्प निपुणता का हास नहीं होने 
पाया था| यह जात कुमतारगप्त ऊे लिए कोइ कम मौरव की नहीं हे कि इतने अधिक 


दिनो वक युद्ध से विर्त रहने पर भी उसने अपने सैनिकों की रण-कुशलता को कम 
नहीं होने दिया । 


उमारप्त ने अपने ।पता की धामिक रछ्िएवा वी नीति का पूरी तरह से 

पठान किया | उसने अपने अमिलेसों मे विमिन्न वामिक सम्प्रदायो का उलल्ेस क्या 
] वह स्वय कातिकेय का उठा भय्त था क्स्ति उसने सूर्य, बुझ, शिव एवं विप्णु 
गरादि देवताओं ही पूजा में को य्रकार का विश्व नहीं उत्पल होने दिया | इसके विप- 
फाव उत्तक गनिलेज रत याव के अनेक यमाण प्रस्तुत करते ह कि उसने बौद तथा 


श्ध्द भारतीय इविहास का झूप-रेफा 


स्कन्दगप्त के पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य 


पुरुगप--स्कन्दशुप्त की मृत्यु के बाद उसका भाई पुरुगुत राजसिहासन पर 
बैठा । पुरुगप्त स्कन्दगप्त का सोतेला भाई था। वह अनन्‍तदेवी के गर्भ से उसने 
हुआ था। ऊुछ विद्वाता की धारणा हे कि पुरुेगतत ने म्कद्धगुत के राज्याराहण 
का विरोध किया था और इस पर उन दोनो में परम्पर युद्ध भी छिद्या था। 


नरसिह्‌ गुप्त वालादित्य--पुरुगुप्त की मृत्यु के अनन्तर उसका थुत्र और 
उत्तराविकारी नर हु गत था। नरतिंह गप्त बालादित्य एक प्रतापी सप्राद था जिसने 
गुप्त साम्राय्य के विल्लुत्त गौरब को पुन ग्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया था ओर 
आपने प्रयत्न में जिसे कूछु अशो तक सफलता भी मिला थी । नरमिहगुप्त ब्रालादित्व 
की मृत्यु छत्तीस वर्षों की अल्पायु में ही हा गई | यही कारण हे कि उसका शासन- 
काल नितान्त अल्पकालीन था | 


कुमारगप्त द्वितीय--आभिलेखिक ओर साहित्यिक साक्ष्या से यह पता चलता 
है कि नरसिहग॒प्त के तुर्त बाद ऊमारगप्त द्वितीय गत रा जसिहासन पर आरूढ़ 
हुआ । सम्भवत कुमारगप्त द्वितीय के ही शासन-काल मे रेशम के जुलाहा की एक 
अंणी ने दशपुर के उस स्थ॑ मन्दिर का जी्णोद्धार कराया, जिसका निर्माण मूलत 
कुमारगुप्त ग्रथम के जा इस ऊुम्तारगप्त का प्रपितामह था समय में किया गया था। 
इसने “विक्रमादित्य” का विरुद्ध धारण किया था। 


वद्दगप्त--ऊमारगप्त द्विप्तीय के उपरान्त गप्त राजसिहासन पर बुद्गत समासीन 
हुआ । सारनाव आरमलल मथुद्गध्त की सबसे प्राचीन तिथि दी गई हे जिससे 
यह अनुमान लगाया जाता हे कि इसने टसनी सन्‌ ४७६ में राय्य ग्रात्त किया था । 
बुद्गुप्त एक शक्तिशाली नरश था शोर उसने अपने वरा की उसइती हुई शक्तिको 
पुन सेमालन का प्रयत्न किया । ऐसा प्रतीत होता हे कि सन्‌ ४झ४ ई० में बुद्धग॒ृत ने 
अपनी राज्य सत्ता मर ग्रान्ता तथा मालवा के ऊुछ भागो पर स्थापित कर ली थी। 

बहद्धगप्त के उत्तराविकारी-डैेनसांग के जीवनचरित्र से यह पता चलता 
कि बुद्दशुत्त का उत्तरायिकारी तथागतगण्त था जिभके उपरान्त बालादित्य ने 


राजलिंहासन प्राप्त 'कया था। इस समय मब्य भारत में हण नरेश तोरमाण ने शुप्त 
फी शक्ति का चुनोंती दी । 








_... दपेसाग के अमितप से विदित होता हे कि वालादित्य वीदधर्म का अनुयायी 
और ररच्ुक था | जिता प्रतिद् वह अपने पराक्रम के लिए. था उतनी ख्याति उसने 
अपने यर्म सरक्ञकता शोर यर्मानुरागिता के कारण भी आतिव की थी। उसने नालन्दा में 
एक याद तपाराम का निर्माण कराया था। 


शुत वश म्ह् 


अभ्याप्त के लिए प्रदन 


२, गप्त बश का संस्थापक फोन था ? कीगय और घदोत्च गंध का 

सत्तिप्त परिचय दीजिये । 
चद्धगप्त अथस हू वियय से आप क्‍या जानते ू॑ ? 

३ मसप्तद्रगप्त को भारतीय दतिटास से हो गारपपुण स्थान भ्राप्ल दे 
उमफा बा ग न लिसिए | 

४ समद्रगत्त को विज्वयों का महल यताइुए ॥ 

समुद्र॒गन के चरित्र पर प्रदाश डालिए | 

६ स्कदद्गप्त कौन था / उसको चास्तीय इतिहास में क्‍वों रथाति 

मिली ६ ? 


अध्याय २३ 
गुप्तकालीन सभ्यता एवं संस्कृति 


भारताय इतिहास म गृप्त-थुग का विश महचंपूण स्वान याप्त है | पिछले युग 
की अन्धता और अनैक्य के स्थान पर हम गम*युग मे ऐक्स ओर ग्रकारा को देखते है । 
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देश से बिपटन की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई वह गत्त 
युग के उदय के पूर्व तक जारा रही ओर यद्यपि सम्कृति का नढ अविच्छिन्न तथा अबाव 
गति से बढ़ता रहा तथापि उसम उतना वेग ओर प्रवाह नहा था जितना कि हम गुप्त 
युग म देखते हैं| अपनी महान्‌ उपलब्धिया ग्रार सफलताओआ॥ ऊे कारण गुप्तयुग भारतीय 
इतिहास का स्वर्णयुग कहलाता हे । थ्रागे हम गुप्त युग के साल्कृतिक जीवन का विशेष 
विस्तार झ.साथ अध्ययन करेंगे ता सुस्पष्ट [सद् ह जायगा कि इस थुग के लिए 
स्वर्णयुग का|प्रयोग सर्व वा समीचीन और सार्थक है । 


गप्त युग की सबतामुख्बो साल्कृतिक प्रगति म॑ उस शासन व्ययस्था का अपना 
महत्वपूर्ण प्रागदान था जिसका गुप्त सम्राठा ने अउनाया था। अतएव ।हम सप्र थम 
गुप्ता को यातन प्रणाला का हा अव्ययन करगे। 


शासन-य्र वन्‍्च 


गु तो की शासन प्रणाला राजतन्त्रामक था। शासन का प्रवान राजा था और 
उप्का शक्ति अतीमित थी। शुत नरशा भहाराज्ायिराज', सनम्नाट!, परमेश्वर, 
परमदेवता', “बक्रततिनं आदि विद वारण फरते थे। राजाओं को देवतुल्य मानने 
की वारणा इस काल में काफी लोकप्रिय हो गई थी। प्रसाग-प्रशस्ति में समुद्रगप्त के 
लिए कहा गया टे कि वह एक देवता था जो इस पृथ्वी पर निवास करने के लिए आया 
था | परन्तु राजा के देवता टोने की इस मावना से यह अभिप्राय नहीं था कि वह 
स्वच्छाचाग और गिरिकुग हा सकता हैं | वह अब अमात्यो की सहायता से शासन- 
कार्य करता था जिसके परामरों को मानने ऊे झिए यात्य न होने पर भी बह उनकी 
सुनतवा अवश्य था| ग्राप पंचायतों ओर नगर-समाझो तथा व्यापारिक श्रेणिया को 
रासन सम्4न्वी कापों से सम्यन्यित काफी अधिकार ग्रात्त थे जिससे सम्पूर्ण शक्ति ऊेद्धीय 
सरकार अवया राजा में ऊेद्धित नहीं हाने पावी थी। फाह्यान नामक लीनी यात्री ने 
शुत्मा की उदार रासन-प्रणाली का जिन राज्दा में वर्णन किया हैं उससे यह स्पष्ट हो 
जावा है कि राजतन्तात्मक सासन-व्यवस्था में मी सावारण जनता को व्यक्तिगत- 
अगिकार काफी संख्या में थे। चीनी यात्री लिफता हे, 'पजा प्रयूत तथा सुखी हे । लोगो 
को अपन यरा की छाटा-माटी यातो का ने तो ब्योरा दंना पता हें और न किन्हीं 
न्याय वहारेपो था शासका के यहाँ हामिरी । जगता के कायो मे राजा हस्तक्षेप नहीं 


गुत्त कालनव्वन्यता एवं सन्‍्हात ज्ज्दे 


फ्रत थे लोगों की राज्य नरम जाने-नासे पा एस आऑआऑस्थिर के दर «7 गए 
उन्हें प्रशेष अनुमति पत्र नहा प्रात्त करना पढ़ता था | दरट खापुनिझ युग की धया 
नी मद भे । गया न तो प्राणृदद देता था ग्रीर से चेछ शारोपजिक सलगा टी । - से 
अपराधो झ लिए फेपल दण्टकर की ही व्यवस्था होते खा, जे प्रपतष हो नगर 
व गद्धा के अनुसाए्म ज्यादा दो सलझा था। पयदि ।रजासयम सब्व योर दशट 
मुदुल थे तथायिं अपरादा की रुख्या न्यून होती थी | 
मस्त्रिमटटल--गन सरेश अपने शालस सायन्‍्धों ऊर्त्तया हा सनानम 
मस्नियां हो सहायता से जिया करते थे | सन्विया लिए चाचिय या ओआानरग सह्द 
को धरयोग द्राप किया गया है। अमान्या तथा तन्दियो को पद दिनृरुमासुदत टीजर जा | 
शा तथा मन्डिंगंणु हों सन्मिनित रूर ब्डयसथा ली दी लिझओ। प्रशम शा गे होगा 
था 7 गनुमान कग्सों तम्भवा वछियश गे हत्या हु बाय, ने मर, व्यातार, उरेगे 
तथा रती धड़ार के अन्य विवाग मन्किमगन्‍ ले है किसी सदर्प श अधीन झर 3४ये 
जाते भ और उतका उत्तदापि य उत्त रद) पर थोड़ दिया जाता खा । 
केत्रीय शासन-य्रयानों छ कार,वमिन्टा देल्लाय त्पालीय पमिदाव में 
ना किया सता ६ किसु इछ श्वान इमचाऊँया का जिह प्रन्‍/०4 दिए सदा / | लदयट 
के ३ सतत ऊंचा नभन उस डी दंगा था । गम हनन शासमश्य द्रावरी में 
शामनाविहर छोतिय। उत्तरादिटार # कार पराधारि। होती उते डर -हपा # ग्राट 
प्‌ 


१] 


>> 


श्रयने उत्तगपि शरी पम आपे सी जीयद कान भें बनानिन हर वा भा ॥ « स्ये >्विय 

साहस हा पर ४ मे सा। मंदादणाएव हे । समापन), ७टदगटमाउड सु - टोपी ।- 
हर, 4 उच्च पदादि शासता में ८रुउ स्थाग ७व थे । माारलाडपिदस | देद अच्यवत 
गदर गहन सजा यो ले उमसचारी हालिया से सिजिवों उन्तो गशे | दल अपने 
महू इस (यरशारटी सेना हवा पच्दनषा आशा शायर हो सी 4 उचा ४) 
मागिबी हाल हो हसा हो उच्यदा ५ समावत हे >व्कोपरुल साझर + 
परपि धते होने थे | 


प्रान्तोय शासन--सानव छू सा ये थे टलििडीव «पु मे पादज 


की ववलि था मे दया «व हर दिये नाते वे। गन इयस गला. 7४ 
दया पी जाफों अच्द मा वरोंग जया नव | प्न्यत बलू थे मो 5, हा 
पाए्ट खाती खाक बसे आते सी जय 4व्याक व्व चाएइत शव 5. 
ऊंचने ६॥६ ४0 कह वे हडती आए कस ते  िछ4 2-4७ ही 
पे ६5 ६ठा हे 4 बुना पर ५4 + ऊ' बा हुओवये ग॑ऊचछचध | | 4५ 53 
६४ वात हे हाय « | .ज हँ मी एी जआ डे जुतिनाड हल्‍बार ह । कतई 
हर |] पे हैक पे ं& न ४ इक डी # ६... बल 44 ७ ४ + 0५ ४ >> | 
४  गयज ह ब्य व आन ना प्रतध न हिटत है; पाई दा व < पा) 
47 हो हल हब पड 7 पक लय 2 यह काती। को बा गला 


डे 
पक, मी । + ि पल प35ठ 4९5०६ ६ ४६ 
५ न 


अमर १७4 हक इ् 
चाल +॥ सह 5 8? हक है 8३३ ६४७ ई 2.5 ८ इज 5 १ 5 ३, 


२०२ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


थी [ आधुनिक काल की भाँति गुप्त काल में भी गवरनंरों के शासन-काल की अ्रवधि 
निश्चित कर दी जाती थी। प्रान्तीय शासका के कार्य-फाल की अवधि कमर से कम पॉच 
बषे अवश्य होती थी | शु्त-जालीन अ्मिलेखा द्वारा हम साम्राज्य के समस्त प्रान्तो का 
नाम तो ज्ञात नहीं होता किन्तु “भ्ुक्तियो' के नामो का उल्लेख काफी मिलता हे-- 
पुन्ड्रवर्डन धुक्ति, तीरभुक्ति, नगर सुक्ति, आवस्तीमुक्ति तथा अहिन्छत्र भक्ति, सुकुलि 
देश तथा सौराष्ट्र आदि | 

जिले का शासन--प्रान्त जिले मे विभाजित किये जाते थे | जिला के लिए 
वैवेधय! शब्द का प्रयोग किया है | एक थ्ुक्तित के अन्तर्गत ऊई विपयः हाते थे । विषय 
के सबसे बड़े अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। इनकी नियुक्ति बहुया “गोप्ल! 
या 'उपरिक महाराज! अर्थात्‌ प्रान्तपति ही करता था किन्तु कमी-कभी सम्राठ भी 
इसको नियुक्त करता था | विषयपति की शासन-सम्बन्बी कार्यों में सहायता ऊरने के 
लिए अनेक कर्मचारी थे जिनके नाम इस प्रकार है-- 

नगर श्रेष्ठी--नगर का प्रधान सेठ अ्रथवा श्रेणी प्रमुख | 

साथवाह--नगर का प्रमुख व्यवसायी अथवा व्यापारियों के संघ का 
प्रधान । 

प्रथमकुलिक--प्रथम शिल्पी अथवा शिल्पिसघ का प्रमुख | 

प्रथम कायस्थ--प्रधान लेखक । 


पुस्तपाल--सग्रह्मधिकारी | 

नगर-शासन--इस प्रकार का अनुमव करना सम्भवत त्रटिपूर्ण नहीं कि 
शुत्त काल मे नगरा मे म्यूनितिपल-शासन को व्यवस्था थी, यय्पि इस समय के 
म्यूनिस्विपल-शासन का विस्तृत |विवरण देने वाला कोई मेगस्थनीन हमारी सहायता नहीं 
करता । स्वात्थ्य शोर स्वच्छुता आदि विपया के समुचित प्रवन्च के लिए प्रत्येक मुख्य 
नगर म॑ एक समा होती थीं। इस सभा का अ्च्यक्ष नगरपात कहलाता था जिसके लिए 
डाद्वषिक शब्द का प्रयोग किया गया हे । नगर-निवासियों और व्यापारियों से कर वसूल 
कर “टाब्विकों उनके हित के काया पर व्यय करता था। स्वास्थ्य पर समुचित व्यान दिया 
जाता था। यदि कोई मनुष्य मुख्य मार्ग, स्नानागार, मन्दिर तथा भवन के निकट 
गन्दगी फलाते हुए. पकड़ा जाता था तो वह दण्ड भागी होता था और उसे एक पण 
दसण्टकर के रूप में देना पड़ता था। 

प्राम-शासन--्आम उस समय के शासन-प्रचन्व दी सयसे छोटी इकाई था। 
गॉय का सुफ्लिया जिसे ग्रामेयक तथा ग्रामाव्यक्ष कहा जाता था ग्रम-शासन 
का अन्यक्ष होता था। मुखिया की शासग-सम्मन्यी कायो में सहायता देने के लिए 
स्थानीय लागा को एक सभा टुआ। करती थी जितम राजकर्मचारी नहीं होते थे | य्राम- 
सभा सरकार के लगभग समस्त कत्तव्यों का निवहन करती थी | यह आम की सुरक्षा 
की च्यान रफ़ता थीं, ग्राम वाला के मुऊदमो का निणुंय करती थी, भूमिकर एकत्र 
कर राजकाप मे जमा करती थी आर शाम निवासिया के सावंजनिक हित के कार्य करती 


गुल फालीन सब्पता और सल्कृति २०३ 
यी | याम-सासन की नुयिया के दृग्टिफीणु से आम सना उसनितियों हाथी निर्माण 
फूएी थी । हुसि, उयान, सिचाई, मन्दिर आदि के लिए मिन्न मिन्‍न खमिनियां होनों 
थी। थवाम-शासन हे लिए, बस ही औआपयरश्पर्ला यड़ती थी जो ब्राय वर दास समन 
समाओं को थाम होता या । संदये धरामयातियां को सुख्य उप्म शॉफशार्स सा सथापि 
लगभग प्रत्यक्े आम मे उुलाहि, कुार, कद, सेल बनाते वाला तथा रुवार 
दाने थे जिसके द्वारा आम-सनायं हो काझी प्राय होती था| बाझा की नीम्ायों हा 
निर्माण उहुधा दीयालों ग्रीर नालिया दाग किया जाता था। सम होता मे सीमा- 
निर्धास्य फे लिए गाली के श्र योग हे उदाहरग अचुसा से श्राव होते €। 

राज्य की राय के साथन-नयाय्य की द्राप हे लापन प्रछुश थार निन्‍्स 
थे गत लगा थे पता चलता टे कि कगे ही सरया गम जाल ने वठास मे स्ल्लु 
उनके नाम टम जाने नहीं । इससे हाई सन्देद् महा कि कल मे संझ्मे प्रदुव उचह२ 
होता था। ऊुद स्थारयों में नूमिद्रर हे लिए जायदश प्रीर उुद ब्यानों में "ठह! 
शब्द हा प्रयोग फिया गया दे । बूसि की थउत्या के खजुलार कर लोग प्रत्चिसव पे 
सफर पीस धरिशात तद्ध लगाया जाता था | 
शत दाग मी संजय ही परत ग्रा-् दीती थी | राज्य में जिले न्‍ल्‍्नु 
तिर्मां तू किये जाता था उनसे पर लुद्बी लगाद थाती मे ।पर्ना, चगगा रा, पे। 
तथा «गाना बर गयय मा दानिय होता था और उसनठी उप्र उेचच हंस बा 5 
२ 37। कर सज्य हाय थाए मत करता खा। जले ग्रझवीय थआय हा पूछ 
सोते लम का जाग था पिछली प्रन्‍्च गीटिमिंयों नाबद ऋआधारोी ह प्रायम । 
था | ब्यागरि वे प्रार शिक्षिपा उे वो हर ससज पिया आग था उसे चल वाव मे 
शुल्का ही ताम दिया गाया है, गुल के दावन होते मे नारा शा प्ालल्श थार गए 
बार हाथो उन्नत रे मी और दाग थट़ार के जागसे दाल वन्य सी दमा 
घामरनों टीती हे। इस भें डर थे हे >एए गो 7 उसे पर राब«छर गाता 
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कहा है कि विधवा ल्ली को अपने पति के साथ उसकी चिता में जल जाना चाहिए । 
सती प्रथा का प्रचलन सम्मवत, सम्ताज में था। 

ऐसा प्रतीत होता है कि पर्द की प्रथा गुप्त कालीन समाज में ऊुछ सीमा तक 
अवश्य विद्यमान थी। यत्रपि शुप्त काल की कलाकृतियों मे नारी ग्रतिमाया के ऊपर 
किसी प्रकार का आवरण नही है तथापि अ्रभिजात कुलो की स्वियाँ घरो से निकलने पर 
घुँघट अथवा पर्दे का प्रयोग करती थी। परन्तु इस युग में पर्दे की प्रथा विशेष कठोर 
नहीं. थी । 

वस्त्राभुषण--गुप्त-काल के साहित्यिक ग्रन्थों और कलाऊृतियो से दस समय 
के वस्त्राभूषण पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है | पुरुषों का वस्त्र साधारणतया एक अदवोसस्त्र 
(बोती) तथा उत्तरीय होता था। 

स्त्रियों की पोशाक शुप्त काल में भी बहुत ऊुछ श्राज जेसी थी। साडी तथा 
पेटीकोट ही उस काल की नारियों के सामान्य वस्त्र थ। कही-फही एक लम्पी साडी से 
ही दोनो वस्त्रों का काम चल जाता हे । स्त्रियों की साडियाँ बहुधा रगीन हुआा 
करती थीं । 

सूती कपड़े का प्रचलन अधिक था किन्तु ऋतु के अनुसार ऊनी और रेशमी 
कपड़े पहनना भी शुप्तकाल के भारतवासी जानते थे | फाहियान के विवरण से तो ऐसा 
मालूम पड़ता है कि भारतवासी ऊनी तथा रेशमी कपडो का प्रयोग बहुतायत से किया 
करते थे | 

गुप्त कालीन साहित्य-पन्था और कलाइतियो द्वारा इस काल के स्त्री-पुरुषो की 
अलकारपियता तथा विभिन्न प्रकार के आभूपणो का परिचय प्राम्त होता हे। स्त्रियों के 
आभूषण विविध ग्रकार के तथा नेत्नो को भले लगने वाले होते थे। सोने तथा मोतियों 
के हारो का सौन्दर्य अद्भुत होता था । 

भोजन-पान--शुत्त कालीन भारतीय समाज में शाकाहार तथा मासाहार दोनों 
का ही प्रचलन था | ब्राह्मण तो निश्चय ही काफी »सीमा तक शाकाहारी हो गये थे 
ओऔर मदिरिपान भी इन्होने त्याग दिया था। च्षत्रियो में फिर भी सुरा-सेवन का 
प्रचार बना रहा। 

आमोद-प्रमोद और उत्सव--भारतवासियों का जीवन ब्रड्म आमोद- 
प्रमोदमय था । राजाओं के लिए मृगया मनोरजन ऊा ग्रमुपस साधन थी । 
सावारण जनता के लिए. मनारजन की पयत्ति व्यवस्था थी। भेसो तथा हाथियों 
की परस्पर लठाई का उस सप्तम काफी प्रचार था ओर इन लडाइयो को देखमे से 
लोगो का मनो-विनोद होता था। हाँ, यह अवश्य उल्लेसनीय ज्ञात हे कि भारत मे 
उस ऋर और निर्दय कार्य को मनोरजन की हष्टि से कभी नहीं देखा गया जिरुका 
प्रचार रोम में था। वहाँ एक भयकर पशु का मदमत्त कर अाड़े में छोड दिया जाता 
था और उससे युद्ध करो के लिए उसी अखाड़े मे किसी निहत्ये पुरुष को छोडा जाता 
था । जय पशु मनुष्य पर आपात करके उसका ट्ग-भग करता या उसे लहलुहान कर 
देता तो दर्शक टर्ष-नित्यस करके वालियाँ ययाते | भारतयर्य में ऐसे आमुरी मनोरंजन 
की कभी कल्पना भी नहीं की गदई। 


श्ग्प भाग्तीय टतिहास की रुप-रेग्या 


बढ़िया बर्तन तैयार करने का उद्योग भी य्चलित था | मगयान बुद्ध डी ऊुछ 
ऐसी भी मूर्तियाँ मिली है जो पीतल और कांसे की बनी हुई है, मिनसे पता चलता हे 
कि इन बातुओ्ों का भी लोग प्रयोग करते रहे होगे मोती के आ्रभ्पण बनाने के व्यव- 
साय की गग्तफाल में बहत अधिक उन्नति हुई थी। 

साहित्यिक ओर पुरातात्विक दोनो लोतो से पता चलता है कि गुप्त युग के 
भारतीय उद्योग धन्धरो मे गज दन्त-शिल्प को बचा महत्वप्र॒णु म्थान प्रात्त था। इस 
काल के गजदन्त-शिल्पिया की निपुणता प्रशसनीय थी । वे विविव प्रकार की बस्तुएँ 


हाथी-ढॉव से तैयार करते थे, जिनका प्रयोग वनी-मानी लोग अपने परो को सजाने में 
करते ये। 


श्रेशियाँ--प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन से व्यापारियों और व्यवसायियों 
की श्रेणिया का बडा महत्वपूर्ण स्थान था | गप्त लेखा तथा मुहरा में कई स्थान पर 
व्यावसायिक श्रेणियों के अस्तित्व का पता चलता हे | ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त- 
युग मे पठकार, तैलिक, मृत्तिकार, शिल्मकार, वणिक आदि व्यवसायियो की 
ओशियाँ विद्यमान थी | ये श्रेणियाँ समाज में बड़े आदर ओर सम्मान की 
अधविकारिणी समझी जाती थी। ये स्वतन्त्र सस्थाएँ होती थी और अपने ही नियमों 
तथा उपनियमो द्वारा-सचालित होती थी | इनके नियमों और परम्पराओं का सम्मान 
राज्य द्वारा किए जाने का उल्लेख प्याज्वल्क्य स्मृति? में मिलता हे। श्रेणियों 
सदस्यों में जो मुकदमे आपस में हुआ कग्ते थे उनका फैसला श्रेणी की व्यवस्थापिका 
करती थी, राज्य के न्यायालय नहीं। अ्शियों के पास अपनी सम्पत्ति तथा अपना 
कोप होता था | कई कई ओेणियो के पास तो इतना अधिक वन होता था 
कि वे दरीणह दान कर सकती अथवा मन्दिर का निर्माण करा सकती थी। 


व्यापार--ऊृषि और उद्योग-वन्वा की समृद्धि ने व्यापार का उचति को अनिवार्य 
कर दिया | आन्तरिक त्यापार की ग्रवस्था काफी सन्‍्तोगजनक थी द्रोर देश के एक 
भाग से दूसरे भाग तक व्यापारी अपनी विक्रय साप्रग्रिया के साथ गिना किसी रोक टोक 
के आया-जाया करते थे | विदेशी त्यापार भी समुयव दशा मे था। डेरा के भीतरी 
व्यापार की सुविया के लिए रागमार्यो यार जलम्रा्गों की समुचित व्यवस्था थी और 
दोना ही मागो से व्यापारी अपने सामान पहुँलाते तथा थाया करते य। इस समय 
भठाच, उज्जयिया, विदिशा, पेटवये, ययाग, उतार ७, गया, पाठलिपत्र, वशाली, ताम्र- 
लिप्ति, काशाम्यी, मथुग, अहिन्छत तथा पेशायर व्यापार के अमुझ फेद्ध थे | ये राज- 
पभो ढारा एक दूसरे से जुड़े हुए थ। शुर्ता के पुर शासन-त्यवस्था के कारण राजमाग 
वंथा सुरक्षित थे | इस समय जल मार्ग याणार वी डॉट से आयिक सुविधाजनक 
तथा क्र त्ययसा ये था। गंगा, कप, यह, पोढ़ परी, ऋणा, कावेरी नदियों 
द्वारा व्यापार किया ताता था। य्टीं 2४ड याज्माएं बनाई वाती थी जिनके द्वाग व्यापार 
काफी सुत्रिवाप्र्ण हो गया था । 


मास का विद गो पार का ही विज झयन्वा में था और देश की आ्विक 


१४ गुत कालीन उनन्‍्यता एबं सल्कृति २६ 


समृद्धि का महत्वपर्ण फास्ण था। विदेशी व्यापार भी जल ओर न्‍्यल दोनों मागों 
दारा किया जाता था । स्थल मार्ग द्वारा भास्त पूत्र में तिस्नत तथा चीन श्रौर प॒रश्चिम 
में इंसान योर अ्रत से व्यापार करता था| सहलो गाठदियों ऊे कारवाँ नास्त से विदेशों 
को जाते थे और यहाँ पी बनी हुई बल्तुएँ विदेशी बाजारों में विझती थीं। जलमागों 
द्वारा उिदेशी ब्यायार अधिऊ परिमाण में किया जाता था। पत्र में ताध्नलिस्िति का 
बन्द्रगाद बगाल का एक प्रदुग नगर था। भारत के पृवाय व्यापार का यह सबसे यदुर् 
केद्ध वा। चीन, लका, ताया ओर समात्रा आदि दे यो को माखीय ब्यागरागी ररी उन्‍्दरगाह 
द्वारा जाते थ। आाब्य उस में मोदायरी तथा हणा नदियों ऊे झुद्ाने पर अनेक उन्दर- 
गाट थे मिनमे कदर और पाठशाला अधिक यतिद 4 । उनस उल्लाय दाननी मे दो 
फरिया है । कायेरी पद्नम शीर तोरदर चोल देश के प्रनुव वन्दरगार थे । पराणयय देश 
कफ प्रतिद उन्‍-स्माह तोस्ड३ तय सालि पुर ये और उनोी प्रसार मतायार के लमद्री मठ 
पर पोदइपम ओर सुन्ग्सि प्रमुप वन्दस्गाट ये । चीन और अन्य प्रयीध उशों ऊे साथ 
इस वदस्दरगाहा के मार्म ले आास ने व्यापारिक सम्मन्द स्घारित कर रह" हायर झे 
साथ-साथ रन स्थानों भें बाब्लीय सल्कृति का भी यार होगा थे । 
गुत वाल में पम्चनी इशा के खा जास्त डा ब्यायारिक सम्बन्ध जाही एराना हो 
सु था | जवाशू-यत्कूति जा प्रपत्र ऊसे शण हर ने इत हँड्ि टयय झाज मे 
नाख हो पश्चिमों दशो हे लाथ ब्यापार उससे से हिना प्रपक्त सात दता. थ। 
शु काल में पहे ज्यागर योर व्यधिक समय तथा गॉदिगत हुझा। जिस खेमे से 


चअखशम दितोप फ्रगादिता ने आडिययाड ऊझे -न्‍टन्‍्गाणं पर उप्सा जादगार ४ 


वसुय घर्मानुयायी थे किल्सु उन्होंने वेद्िक वर्म का सक्रिय पीपण किया । 

इसा की पॉलया शताह्दी तक बेदिक वर्म समाज में काफी लोकप्रिय था। 
बाद में भी साधारण जनता की श्रद्या एस पर्म के यति बनी रही । 

शु्त युग के लेसो से इस बात की यूचना काफी मिलती हे कि उन्होंने त्रह्मणी 
को प्रचुर दक्षिणाएँ दी | यह एक उल्लेख्य तथ्य हे कि ब्राह्मण का दान देना वैदिक 
या ध्राह्मण धम्मे का एक प्रमुख तत्व है। 

आअभिलेखो और सद्राओं द्वारा उत्ती ओर दक्षिणी भारत के द्पतियरां द्वारा 
वैदिक यज्ञ, विशिष्दतया अश्वमेध यज्ञ, किये जाने के उल्लेस अचुरतया याप्त 


होते हैं । मलिक हे 

वैष्णव वर्में--वैदिक धर्म का प्रभाव साधारण जनता पर बहुत गम्भीर नहीं 
पड़ सका | भक्तिपवान सरात॑व्मं की दिनो-दिन बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण 
वैदिक यजश्ञे का प्रचाः उतना अविंक नहीं रह सका जैसा कि ऊुछ ही वर्षों पूर्व था। 
पॉचवी शताब्दी से हम निश्चय ही वैदिक यज्ञो को हासोन्मुस पाते है | 

इस बात का हमने पहले ही उल्लेख किया हे कि शभुप्र नरेश केणव धर्म के 
अनुयायी थे | उनके समकालीन अन्य राजाओं के भी केणव होने का प्रमाण मिलता हे | 
चन्द्रगुत कुमार गुतत प्रथम और स्कन्दगुप्त के स्षिक्‍्फो पर उनझो परम भागवत कहा गया 
है जिससे यह पता चलता हे कि वे भगवान्‌ बासुदेव के महान भक्त थे | 

उपलब्ध प्रमाण के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि गष्त युग में बेणव वर्म 
काफी लोकधिय होता जा रहा या। दक्षिय मारत मे इसके प्रचार का थे आलबार 
सन्तो को है जिन्हीने तामिल भाषा में सरत और भावपर्ण पदा की सवना करके लोगो 
का घ्यान वणवम्तत की और आऊष्ट किया | इतके पद इतने सरल हं कि सावारण 
जन भी इन्हें समक्त सकते हैं | उत्तर भारत में ब'णुव मत के प्रचार का कारण पुराणा 
का सझयत आावजनमस स्थान-स्वान पर परि"ए की संटिमा गाई गई है| 

संत छा मे भगवान विाणु के अनेक अवतारों की कल्पना की गई जिनमे 
वायट, हाण, वामन मृत्य, दूत « रस्म झअबतार प्रमुस़ थये। इन समस्त अब- 
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२२२ भारताय इतिहास की रूप-रेखा 


और बोनियो में हिन्दू देवी-देवताओं की प्रजा का काफी प्रचार था ओर हिन्दुओं 
की धार्यिक विचार-धाराओ को वहाँ के निवासिया ने ग्रहण किया । चोथी शताब्दी 
तक मेसोपोटैमियाँ और सीरिया मे हिन्दू-मन्दिरों का अ्रस्तित्व बना रहा | यह सम्भव 
है कि हिन्दू धर्मं ने ईसाई घर्म पर ऊुछ प्रभाव डाला था। 

बौद्द-धर्म--शुत्त युग का बौद्ध धर्म अपने अविकराश रूप में महायान था। 
इसके उद्भव और विकास के विपय में हम पीछे पढ़ चुफे है। परन्तु हमे यह नहीं 
सममभना चाहिए की महायान बौद्ध वर्म की प्रवानता ने हीनयान का पिल्कुल ही हासो- 
न्मुख॒ कर दिया । यद्यपि लोकरचि के अविफ निकट होने के कारण महायान बर्म 
अविर वनोफप्रिय हो गया था तथापि गुम काल में हीनवान भी काफी फेल-फ़ल रहा 
था | परन्तु समृष्टि रूप में विवेचन करने पर ऐसा प्रतीत होता हे कि दस समय लोक 
में भक्ति प्रवान स्मार्त-धर्मों का जितना अधिक प्रचार था उतना बोद्द और जैन वर्मों 
का नहीं । 

फाहियान पॉचवी शताब्दी में मारत में आया था और उसने देश मे बौद्ध धर्म 
की अवस्था के विपय में लिखा है । उसने अपनी यात्रा मच्य-एशिया के देशो से प्रारम्भ 
की थी जहाँ पर उसने बौद्ध वर्म को फते-फूलते हुए पाया । मार्ग में उसने मथुरा 
में अनेक बोद्द मिज्ुओं और बौद्ध सघो को देग्या और अ्विकाश स्थानों मे उसे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि दपातगण अविकतर इस वे के प्रति सौहादे का इृष्टिफोण रखते 
थ और भिक्नुटा का उचित सम्मान करते थे | ऊुछु राजाओं ने सपो को भूमि दान 
मे दे खख्ी थी जिससे विहारा का व्यय अच्छी तरह से चल सके | 

ययावं भोगोलिक हाट से हीनयान और महायान मता के केसर भिच-मिन्न 
स्‍्थाना से थ तथापि इन दोना मता के सर्मी सम्पदाय एक दूसरे से प्रथकफ नहीं रहते 
थे | बहुत से स्थाना में विशेषकर संगत में वे लोग साथ-साथ रहते थे । नालन्दां, 
विक्रमगिला और पादजेपुत्र के शिक्षा केन्य में महायान शोर हीनयान मतो के मानने 
वाले मिल-जुलकर एहते थे। 

जैन वर्म >जेन वर्म से दापटाब का हाट से गुत युग का काफी महत्व हे । 
इस समय जब मत हे झन्वगत उछ भर वपर्ण टनाएँ चित हुई। बलभी की प्रसित् 
जन सगीति मुद्त कात से टी हुई था। दस लमय झ्वेताम्बर सम्प्रदाय के समस्त 
सिडान्ता को लेययद किया गया | इसके आद तेय लदासा ने आपने ग्रस्थों पर टीकाओं 
एवं भाष्या ती रचनाएं का। भठयाहु उिती। ने मद पप््ण जन ग्रन्थों पर नियुक्तियाँ 
( टीझाएँ ) तिसी । जिया ने थी सनक को आया शिया । क्षपणक तथा सिद्ध 
दियाकर नाम के दा विदा ये भा कई दाह क उन्‍्या का प्रणयन जिया | 

वापरी शावाख् के अस पक जे। वर्म नाग्वर्र्प में अच्छी तरह से जम गया। 
मगव से चलकर दक्षिण पूर्व में कलिद्न तक मथुस ओर माल्या तक, पश्चिम में और 
दक्षियु मे तामित नाइ तक जा तने छत भय पसन्‍तु इस सप्रय जैन वर्म का केद्ध 
मंगव्‌ मे ये रट गया । परिययी आए दक्षिशा भरा से इसका यचार अधिक हुशा।! 
उत्तरी भारत से जन नर्म को कोई राज्यालय यात्र नदी हो सका किन्तु दक्षिण में कई 


३ कक 
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राजब्शो ने इसका पोषण किया, अतएव वही इसका य्घान केन्द्र बन गया। प्वाहियान 
ने जेन धर्म का कोई उल्लेख नहीं किया हैं. जिसते वह यतीत होता है कि जेन धर्म 
उसके समय में समृद्ध अवस्था में नहीं था | फिर भी व्यायारियों ओर मब्यवर्ग के लोगों 
में इस वर्म का पर्यात ग्रचार था | मथुरा और वलनी झ्वेताम्बर जन धर्म के श्रतल 
केन्र थे । उत्तरी बंगाल में पुण्डवर्धन द्गिन्बर जैन मत का केंद्र था। दक्षिण माग्त 
में कर्नाठक और मैसूर भें दिगम्बर जैन मत के यढ़ ये | कदम्त॒ ओर गडद्ढ राजाबओ ने 
इसे राजाश्रय प्रदान किया था। किन्तु बाद में जैन घर्न को शव धर्म के रूप में एक 
प्रवल प्रतिइन्द्री मिल गया जिससे दक्षिण में मी जैन घ॒र्म का ग्रचार बहुत नम हो गया 
किन्तु यह विल्कुन नप्ठ नहीं हो सक्षा ओर आज मी तानिल देश, गुजरात तथा 
मालवा ने जैनियो की सख्या काफी 'है । 


गुप्त युग में साहित्य की उन्नति 


शु्त-युग की वाहित्विक उन्ृद्धि की तुलना एवेन्स के इतिहास के पेरीक्लीयन युग 
ओर अग्रेजों साहित्य के इतिहाठ के एलीजाबीदन युग से की जाती हं | चीनी इतिहाउ 
के स्व युग तग काल की माँति गुप्त चुग से कविता का विकात अपनी पराकाप्णा तक 
पहुँच गया । कुछ इतिहाउकारा ने गुप्त काल की चाहित्वि् समृद्धि को बयान में रखते 
हुए, इसही तुलना लैटिन उाहित्य के आगत्डन युग से की है। 

विशुद्ध साहित्य--शुत काल में विशुद्ध वाहित्व अर्थात्‌ महाक्ाव्य, खरडकाउ्य, 
नाटक, आख्यायिका आदि का अभूतपूत्र उन्नति हुईं। गुम कालीन साहिन्यिक महारथियों 
में कविउुल गुद कालिदास का नाम अप्रगएय है | 'कुनार उन्‍्मब”ः और "रखुवशन? 
महाकवि के दो महाकाच्य हैं | भिवदृूतनन! ओर “ऋतुतहार उनके टो सदठ साब्य है । 
धविक्रयाव सायम! मालविकाग्निमित्रम! और “अमिशान-शाहुत्तलम! उनके तीन 
नावक हैं । 

शूद्रक ग॒त-बुग के दूतरे साहित्यकार थे। इनका नुविख्यात नाढक +मिच्छ- 
कटिक्म सल्कृति साहित्य का एक अनोखा और एक ऐसा अक्लेला नावऊ हे जो तमाज 
के ययार्यबादी, दनिक जीवन के चित्रण से व्याण हे | न्छाराक्षठ के प्रणता विशाख- 
दत्त नी गुप्त काल में ही हुए थे । विशाखदत्त ने दिवीचद्धयुतम! नाठऊ का भी प्रशबन 
किया था किन्तु अल्‍ने नूचरूप में यह सम्पूर्ण नाठक उपज्नज्य नहीं है | छुतन्पु इस काल 
के प्रशिद्ध गय्य लेखक थे जिनकी 'वाउवदचा? ने, बाण के शब्दों मे, ऊुवियो के गये जो 
चूर कर दिया । 'किसतजुनीयर! के रचयिता नारवि छा उमव उऊड् विद्वान्‌ छुटी शताब्दी 
का अन्त अतलाते हैं | नद्धि का काल भी उम्भवत- वही है | इनझा महाक्राब्य "रायशवधः 
एक विचित्र ऊाब्प है, जिसके प्रत्यके श्लोक के द्वारा सल्दत व्याऊुस्ण के डझिसी न 
किती नियम का विश्लेषण छिया गया हे और ठाथ ही साथ रन ऊे जीवन ही 
घटनाओं का वर्सन भी किया गया है। हछ विद्वानों का विचार हें ऊि वत हरि -ी दडी 
समय हुए. थे । उनके तीन अन्ध "नीतिशदझ? ज्ञरशतर् और 'वेरापशदका अरनी 
इप्डि से अतुलनीव एवं ऋाद्धी महत्वपूर्ण हेँ।कल्हण की राजतरबद्विएी' में नतृ श्रेष्ठ 
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नामक कवि का उल्लेख किया गया हे | इन ग्रन्थों फे अतिरिक्त शुप्त युग में ही समवत, 
धामायणः और “महाभारत! के अन्तिम सम्करण तेथार किए गए । 

सस्कृत के प्रसिद्र ग्रन्थ पश्चनन्त्र! को रचना भी गुत्त काल में हुई। भारत की 
विश्च सम्पता की प्रमुख देनों में से विद्वान्‌ पश्चन्त्र, को भा एक मानते हैँ | इस 
पुस्तक में कथाओं के माध्यम द्वारा नैतिक शिक्षा और सासारिक जीवन के अनुभव 
अदान करने का सफल प्रयास किया गया हे | संसार की लगभग य्त्येफ भाषा में 
प्चतन्त्र! का अनुवाद किया गया हे । 

थार्मिक साहित्य--गुप्त युग की साहित्यिक क्रियारीलता धारक साहित्य के 
सजन एवं सवर्द्धन मे भी दिखलाई पड़ी | धामिक साहित्य मे राबसे अधिक महत्व के 
पुराण हैं | पुराणो की रचना का कार्य शुप्त युग के काफी पहले, इसा की ग्रथम शताब्दी 
के कई सी वर्षों पूर्व प्रारम्म हो चुका था किस्दु आज व जिस रुपम पाप्तर्ें 
वह रूप अधिकतर गुप्त-काल में ही दिया गया | वंदिक सत्कारों एवं मक्तियादी वामिक 
आन्दोलन के समन्वय का सर्वश्रथम प्रयास पुराणा मे हा किया गया है ग्रोर इस बात के 
लिए प्रमाण हैं कि यह प्रयास भुप्त काल में ही किया गया । 

पनुम्मृतिः के आ्राधार पर गुप्त-युग मे स्मुतियाँ भी ।लली गई । याज्षवल्क्य, 
नारद, कात्यायन ओर बेहस्पति ने अपने स्मृति ग्रन्या का प्रणयन गुप्त काल में ही किया | 
कात्यायन का स्मृति अन्य अपने मूल रूप म उपलब्ध नहीं ह॑ किन्तु इसके उदाहरण 
अन्य ग्रस्थी में मिलते हें । 

आशथशास्त्र के आवार पर गप्त-यग में फेबल 'कामन्दझीय नीति सार' की ही 
रचना की गई | 'नीतिसाए के स्वयिता कामन्दक ने कोटलह्य के सिद्धान्तों और 
शिक्षाय्रा को ही अपने ग्रन्वय का आवार बनाया ह। 

दाशेनिक साहित्य-गप्त युग में य्रतुर दार्शनिक साहित्य का भी 
सूजन हथा । टिल्ुओ, थीद्दो ओर जया सभी वर्ष वालो ने अपने अपने सिद्धाम्तों का 
अतिपादन करने के लिए झनेक अन्थी की स्चना की । साझय दर्शन पर सबसे पहले 
टाका लिफने याले ईश्वर ऋण थे जिन्हाने 'ताख्यफारिका! नामक गन्‍्य लिसा। 

जमिनि के मीमासा साज्ना? की रचना गप्तकाल हे पूर्व हो चुकी थी किन्त 
उन पर प्रामाणिक टीका, साम्बर साप्य का प्रणयय ईसा की चीथी शतारदी के प्रारम्भ 
में हुया । 

उयोतकर नामक विद्वान ने सातवा राताब्दी में वात्म्पायने के मतों की पुष्टि 
फरते हुए दिद्वताग के विचारों को काया है। दाब॑यर्म सह! का य्रणयन करके 
प्रसस्तपाद से कनाडे ऊे वेशेषिक दर्शन को बहुत आगे यहागा । प्रसख्मपाद 
का अन्य एह टाका मात्र नहा ८, यरन्‌ इसकी पिया प्रतिपादन की रोली 
इतनी सुन्दर € कि मोलिकअन्व का उपादयत को यट निश्चय ही बढ़ा देता हें । 
चन्ध नामक पिद्वान त दिरापद्नार्व सान्त्र' लिणा जिसका थय चीनी ससस्‍्करणु ही 
प्राप्त है | 

बद्ध और जन धम्तो में मी बचुर दारनिक साहित्य का सूजन हुआ । 


गुप्त कालीन सम्यता एवं सत्कृति २१५ 


गुप्तयुग में बौद्ध घमं की दो-दो उपशाखायें हो गई हैं। हीनयान की दो 
शाजार्ये थी-- 

(१) घेखाद ( स्थविर्वाद ) और बैभाषिक (सर्वास्तिवाद) | महायान सम्प्रदाय 
भी दो उपशाखाओओं में विभक्त था--(१) माध्यमिक तथा (२) योगाचार । असज्ध 
योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रधान आचार्य थे | इनऊे क्ारा प्रणीत ग्रन्थ ये हैं--- 
(१) “महायान सर्म्परियह? (२) प्रकरण आयंवाचा? (३) “महायानामिधर्म सगीति- 

शास्त्र! (४) बज्र छेदिका टीका! (५) 'योगाचार भूमि शास्त्र | वसुवन्धु भी प्रसिद्ध चोद्ध 
आचार्य और चड़े वाक्पडु ये | वसुबन्धु ने हीनयान और महायान दोनों पर अन्य 
लिखे | अभिषर्मकोप” इनकी सर्वश्रस्िद्ध कृति है जिसका प्रण्यन उन्होंने वैभाषिक 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन करने के लिए किया था | बौद्ध के दाशनिक साहित्य 
में आचार्य दिल्ञ नाग की स्चनाश्रों का बहुत अधिक महत्व है । “प्रमाण समुच्चय” इन 
का सबसे विख्यात ग्रन्थ है। “न्याय प्रवेश! इनका दूसरा महत्वपूर्ण अन्थ है । धर्मपाल 
नामक कापश्ची निवासी विद्वान ने योगाचार सम्प्रदाय का विकास करने में महत्वप्र्य 
योगदान दिया | बुद्धघोप का बौद्ध दाशंनिकों में वड़ा गौरवपूर्ण स्थान है । इन्होंने 
अनेक ग्रन्थों की रचना की । 'विशुद्धि मगग? नामक अन्य में शील, समाधि और प्रजा के 
रूप पर बुद्धघोप ने बड़ा विशद्‌ विवेचन किया हे। “समन्तपासादिकाः नामक अन्य 
“विनयपिटक! के समस्त ग्रन्थों की टीका है | इस अन्य से तत्कालीन भौगोलिक और 
ऐतिहासिक क्षेत्रों का भी पता चलता है । “सुमज्जलल विलासिनी'बुद्धघोप की एक सुविख्यात 
स्वना है जिनमें “दी॑मिकाय? की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है | कतिपय 
विद्वानों ने इस अन्य से बौद्ध धर्म के उदयकाल के ऐतिहासिक तथ्य दूँदढ़ निकाले हैं । 

गुप्त युग को इस वात का गौरत प्रात है कि इसी युग में जैन अन्थो को 

लिपिबद्ध किया गया और जैन दर्शन के महत्वपूर्ण अन्धों का प्रणयन भी गुप्त काल 
में ही हुआ । आचार्य सिद्धसेन गप्त काल के प्रसिद्ध जैन आचार्य ये । इन्होने दिद्ध नाग 
की भाँति न्याय दर्शन पर ग्रन्थ लिखे | “न्यायावतार! जैन न्याय का सबसे प्रामाणिक 

और प्रसिद्ध अन्य माना जाता है। उन्होंने 'तत्वानुसारिणी तत्वार्व टीका! नामक मौलिक 
अन्य की स्वना भी की | सिद्धेसेन दिवाकर कवि भी थे | इनके स्तोच्र भक्ति और श्रद्धा 
के भावों से ओत-प्रोत हैँ । 

अन्य साहित्यिक मनन्‍्थ--शुप्तयुग में प्रसिद्ध कोपफार अमर्रसिह हुए, जिन्होंने 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ध्रमरकोष! का प्रणयन किया । यह सस्कृत का सबसे प्रसिद्ध कोप है। 
चान्द्र काशमीर निवासी त्रौद्ध विद्वान ने एक व्याकरण अन्थ लिखा जिसमें व्याकरण 
कि ऐसी पद्धति का विकास किया गया था जो ब्राह्मण तत्वो से मुफ़्त थी। चातद्ध का 
व्याकरण काशमीर, तिब्बत, नेपाल ओर लका से बढ़ा ग्रसिद्ध तथा लोकप्रिय था। 
मल्लिनाथ नामक पसिद्ध टीकाकार ने “मेघदूत! की अ्रपन्री टीका में चान्र द्वारा चलाई 
गई व्याकरण-पद्धति का उल्लेख किया है | अन्य व्याकरण-पन्थो की स्वना भी गप्त-युग 

। परन्तु इनमें से अधिफाश ठीकाएँ थी। कहा जाता है कि भतृ हरि ने पतझलि 
के महामाप्य पर अपनी टोका लिखी परन्तु यह टीका उपलब्ध नहीं हुई है । जिनेखबुद्धि 


| 


; 
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ने 'काशिका” पर अपनी 'न्यास” नामक टीका लिखी । माघ्र ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 
/शिशुपाल बंध? में “न्यास? का उल्लेख किया हे | 

तामिल साहित्य--गुप्त काल का तामिल साहित्य प्रमुखतया धामिक हे । 

शैव नायनमारों और वैष्णव आञलवारो ने तामिल भाषा में भक्ति बिपयक सरस 
पदों की रचना की। वे सीघे-सादे भक्त थे ओर अपन उपाम्प देवा के प्रति इन्होने भक्ति 
तरग में जो गीत गाये वे ही पदो के रूप में हो गये | नायनमारों श्रोर ग्रालवारों के 
पदो में यह भाव, य्रचुरता से व्यक्त किया गया हे कि स्बंणक्तिमान्‌ ओर भफ़्तवत्सल प्रभु 
तर्वामयी बुद्धि द्वारा नही अपितु भक्तिरस सने तथा तडपते हुए हृद्गय द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है । 
विज्ञान 


गुप्त काल में विज्ञान की भी अविक उन्नति हुई | ज्योतिष और गणित के क्षेत्र 
में गप्त कालीन विज्ञान की महत्वपूर्ण देनें हें | दशमनत्र पद्धति का जो विश्व-सभ्यता 
को भारत के अ्रनेक उपहारों मे से एक प्रमुग्व उपहार हे, विफ्रास गप्त युग में ही हआ । 
भारत में चिकत्सा पद्धति का ग॒प्त काल ऊे प्रूव ही काफी प्रिफास हो चुका था, गप्त काल 
में विकसित चिकित्सा-विज्ञान का सरक्षण ओर सवद्धव किया गया, परन्तु दुर्भाग्यवश 
इस युग के चिकि सा-विज्ञान सम्बन्ची ग्रन्य हम ग्राज उपलब्ध नहीं । 

ज्योतिप--आर्य मद्ठ गप्त-काल के सुप्रसिठ दवज्ञ थे। आर्यभद्द ने पृथ्यी की 
परिधि की अनुमानत जो माप की थी आज तक बह प्राय तहीं मानी जाती हे | पथ्यी 
गोल है तथा अपनी घुरी पर चलती हे आदि ब्ाता के य्रतिपादन करने का 
ओेय आयभद्द को ही ग्राप्त है। नक्षत्र ओर पगोल वियाग्रों ऊे सम्बन्द में दनकी 
मान्यताएँ काफी सीमा तक निदाप मानी जाती है । इन्होने यर्य और चन्द्रअहण के विषय 
में पीराशिक वारणा का बड़े साहस फे साथ खण्टन करते हुए प्रतिपादित क्रिया कि 
ग्रहण में राहु का कोई स्थान नहा है, यह चद्धमा तथा प्रथ्वी की छाया का फल हे । 
बराहटमिटिर गुन्त काल के सउसे प्रत्िद् य्योतिपज्ञ थ। उन्हाने पॉच पुस्तकें लिखी-- 
(९) 'लघुजातकर (२) “बइृटज्ञातक' (३) “विवाह पटल” (५) 'योगमाया”, (५) "बहत्‌ 
सहिता , शरीर (६) 'पश्माप्द्वातिक' | अन्तिम गन्‍्व में इन्हाने रोमक, वशिप्ठ श्रादि 
तिद्धाता की विवेचना को हे | यराहमिटिर ने य्योतिषविद्या में यूनामियों के ऋण को 
स्वीकार किया है | 

ब्रद्मगु-त भी गुत्त काल के एक यसिद्ध स्योतिपज्ञ थे | इन्होंने अपने ग्रन्थ “अद्ा 
तिद्वान्त' की रचना शक सवत्‌ ४५० अर्थात्‌ सन्‌ दर८ ई० में की | 

गशित--गुत्त कालीन भारत में गणित की भी उस्तति हुई | इस समय ज्योतिष 
ओर गशिव एक दूसरे के साथ काफी प्रनिष्ठ रूप में मिले हुए थे | इस काल के 
य्योतिषञ्र ही दूख काल ऊे प्रमुजत गशितज्ञ वे । आयंगड ऐसे यथम्र विद्यन्‌ थे जिन्होंने 
गणित का एक पृथक विश्ञन माना | उसकी सयसे प्रथान देन हैं, आदेतीय 
सस्या-पद्धति | सखार के किसी भी प्राचीन देश को दसममलव-पद्॒ति का ज्ञान नही था, 
किन्तु आज सारे ससार में यह प्रचलित ६ | 
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आयर्वेद तथा रसायन शास्त्र--इस क्षेत्र में मी गुप्त-युगीन भारत ने महत्व- 
पूर्ण प्रगति की | नागाजुन नामक प्रसिद्ध विद्वान ने 'स्सचिकित्साः नामक नवीन 
चिकित्सा-पद्धति का आविष्कार किया जिसने चिकित्सा-विज्ञान केक्षेत्र में महत्वपूर्ण 
क्रान्ति समुपस्थित कर दी | नागाझुन ने यह सिद्ध किया कि सोना, चॉँदी, लोहा, ताँचा 
आदि खनिज धातुओं में भी रोग-निवारण की शक्ति विद्यमान है। “पारद' का भी 
आविष्कार नागाजु न ने किया । शिल्पशास्त्र के भी अनेक ग्रन्थो का प्रशयन गुप्त-काल 
में किया गया । 


कलाओं की उन्नति 


गुप्त काल की कलात्मक प्रगति का अध्ययन हम इन शीर्पको के अन्तर्गत करेंगे 
(१) वास्तु कला, (२) स्थापत्य-कज्ञा अथवा तज्ञण कला, (१) चित्रकला और 
(४) सगीत-कला | 

वास्तु कज्ञा--गुप्तकाल के पू्व॑वर्तों युगों में स्तूप, चेत्य दरीण्ह ओर विहार 
बनवाये जाते थे | शुप्त काल में न केवल इनका निर्माण-कार्य जारी ही रहा बरन्‌ 
इनका चरम विकास भी हुआ | वौद्धो ओर जैनियों की भाँति ब्राह्मणे ने भी पव॑तों 
में गुफाओ को खुदवाया ओर उनमें साधुआ के निवास की व्यवस्था की। सम्राट 
चन्धभुत्त द्वितीय के शासन-काल में ग्वाज्ियर राज्य मं मिलसा के निकठ उदयगिरि में 
शुफा खुदवाई गई थी। गुफाओं में सुन्दर चित्र कभी-कभी बना दिये जाते थे। बाघ 
और ,अजन्ता की जगद्धिख्यात चित्रकारी गुफाओो में ही खीची गई है । 

शुप्त काल से अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया गया | इस समय के बचे हुये 
प्रमुख मन्दिरा में निम्नलिखित प्रसिद्ध हैं.--- 

(१) जबलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान में विष्णु मन्दिर, 

(२) नागौद राष्य में भूमकर का शिव मन्दिर, 

(३) आजमगढ़ राज्य के नचना कुथर में पार्वती का मन्दिर, 

(४) बोधगया के बौद्ध मन्दिर, 

(५) देवगढ़ का दशावतार मन्दिर, 

(६) आसाम के दरंग जिले में त्रद्मपुत्र नदी के तटपर यह परतिया नामक 
स्थान में एक मन्दिर मिला हे जो काफी जीण' दशा में है परन्तु कला वी दृष्टि से यह 
मन्दिर काफी उत्कृष्ट हे तथा 

(७) नागोद राज्य के सोह नामक स्थान में एक शिव मन्दिर भी निला हे । 

इन उपयक्त मन्दिरों के अतिरिक्त केवल ईंट द्वारा निरमित्ति मन्दिर मी ये। 
मिटार गाँव का मन्दिर और पहाढ्पुर तथा मच्य यान्‍्त के सरपुर के मन्दिर ईंटो द्वारा 
ही बनाये गये हैं । 

मृर्ति-कला--जैठा की हम पीछे कह आये हे शुत्त कालीन मृ्तिकला पणाकाप्टा 
पर पहुँची हुई कला है । !] 

मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित एक संजीवाइ्ति बुद्ध मतिमा गुत काल की अवच्या- 
त्मिक कालमयी मूर्तिकता का एक भव्य नमूना गस्कुठ करती है । सारनाथ को बुद- 
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प्रतिमा जिसमें भगवान तथागत बैठे हुए उपदेश देने की मुद्रा में प्रदरीत किए गये 
हैं, भारत की मूर्तिकला के श्रेष्ठठटम नमूनों में से एक हे । 

गुप्त काल में बौद्ध कलाकारो ने तथागत की प्रतिमाएँ बनाईं तो हिन्दू कलाकार 
भी अपने इष्टदेवों की मूर्तियों के निर्माण मे उनसे पीछे न रहे | वैष्णय और शैव 
धर्मों के प्रचार से शिव तथा विष्णु की अनेक मूतियों का निर्माण हुआ | कोहली शिव 
लिज्ञ प्रतिमा इस काल की हिन्दू-कला का एक सन्दर नमूना प्रस्तुत करती हे | इस युग 
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चित्र १७ गजन्ता की चित्रफारी 
के हिन्दू कलाकारों ने शकर के अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा का 'नेर्माण बड़े ही कौशल 
से किया । मथुरा से ग्राप्त विष्णु की प्रतिमा में मी, सारनाथ का बुद्ध प्रतिमा की भाँति 
एक स्वर्गीय सन्तुष्टि तथा गम्भीर आध्यात्मिक च्यान-मुद्रा के दशन होते है। उदयगिरि 
की विशाल वराह-मूति गुप्त-कालीन कलाकार की प्रतिमा का एक सन्द्रतम्‌ नमूना प्रस्तुत 
करती हे | सूर्य, दुर्गा, स्वामिकात्तिफेव आदि देवी देयताओं की मूर्तियाँ भी इस काल 
में बनाई गई थी | गुप्त-काल को मृतति-कल्ला सजीयता, आध्यात्मिकता, सुघड़ता, सौंदर्य 
पूर्णता और सुरचिसम्पन्नता में अपना सानी ।नढी रखती । 
चित्र कन्ला--शुत्र-काल की चित्रकारी के नमृने हमे अजन्ता और बाघ की 
कन्द्राओ के भित्ति चित्रो द्वारा प्राप्त होते है । 
अजन्ता और बाय की चित्रसचा की अपनी ऊुछ पिशेपताएँ हैँ | यह हमारे 
सामने तत्कालीन जीवन का सजीव चित्र उपस्थित करती ह। अजन्ता फे चित्रफार 
प्रकृति के साथ स्नेहयमी भावना रखते थे। उन्होंने फलते हुये वृत्गन, मन्‍्द गति से बहने 
वाले निमर तथा दतस्तत परिश्रमण करने वाले अरए्य नागरिकों (पशुओ) के सजीव 
चिच्र सीचे हूं | बन्दरा ओर हाथियो, हिरण और राशको को चित्रकारों ने बडी सहा- 
मुभूति के साथ चित्रित किया है | 
सगीत--चित्रऊल्ला की भाँति संगीत का भी भारतीय साहित्य में प्रचुरता से 
उल्लेम़ मिलता हे | गुप्त काल के साहित्य ग्रन्थो से पता चलता है कि इस समय गायन, 
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चादन तथा नर्त्तन तीनों सगीत के विभिन्‍न रूप थे और तीनों ही का समाज में प्रचलन 
था | समुद्रणुप्त के कुछ सिक्कों से पता लगता हे कि उसकी वीणावादन में बहुत 
अधिक अमिरुचि थी और प्रयाग-प्रशस्ति में तो उसे अपने वीणा-वादन से नारद एवं 
तुम्बुछ को लज्जित करने वाला बतलाया गया है| शु्त काल के कतिपय साहित्य 
ग्रन्थों से ऐसा सकेत मिलता है कि सगीत की शिक्षा देने के लिए. शिक्षक नियुक्त 
किए: जाते थे | समाज में दृत्य का भी काफी प्रचार था | अमिजात कुलो की नारियाँ 
सगीत की शिक्षा प्राप्त करती थीं | इस काल की गणिकायें सगीतादि ललितव-कलाओ 
में बड़ी निपुण होती थी। हे 

मुद्रा-निर्मा ए-कल्ला--बूनानियो से मुद्रा-निर्माय-कला सीखकर युस्ता के 
शासन-काल में भारतवासिियो ने इसको एक राष्ट्रीय कला का रूप दान किया और 
इसे उत्कर्प की चरम सीमा पर पहुँचा दिया । शुत्त-सम्राटो ने कलापूर्य चुबर्ण पद्राएँ 
चलाई । उनकी मुद्राओं की आकार-प्रकार की विभिन्नता इस काल की समृद्ध अवस्था 
का सकेत करती है | गुत्त सम्रादों के सिक्‍्के निर्माण-छुघड़ता तथा दझचि की कला- 
त्मकवा के लिए, प्रसिद्ध हैं । उन पर स्पष्ट अछरो में लेख उत्कीर्ण हैं। 

हमने पिछले पृष्ठो में गुप्त कालीन सम्यता और सल्कृति का जो विवेचन किया 
है उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि शुप्त काल निल्‍्सन्देह भारतीय इतिहास का 
स्वर्ण युग था | 


अभ्यास के लिए ग्रश्न 


१ गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वण युग क्यो कहते हैँ? 
२ गुप्त कालीन समाज का चित्रण कीजिए। 

३ गुप्त काल में भारत की आर्थिक अवस्था पर प्रकाश डालिए। 

४ गुप्त काल में हमारी आर्थिक अवस्था कैसी थी ! 

४, गुप्तकालीन धार्मिक अवस्था पर प्रकाश डालिए । 

६. गुप्तकालीन साहित्य एवं कल्ला के विषय में आप क्या जानते हैं 


अध्याय ९४ 


वाकाटक राजवंश 


यदि शुप्त नरेशो का उत्तर भारत में गौरव प्रणं एव आदरणीय स्थान था तो 
सम्पूर्ण मध्य प्रदेश, बरार एवं दक्षिणी भास्त में वाकाठकों का महत्वप्रर्ण स्थान 
प्राप्त था | 

कुल--बाकाटको के कुल के सम्बन्ध में इतना जान लेना आवश्यक हे कि 
बाकाटक राजवश के सस्थापक विन्व्यशक्ति एक द्विंज थे ओर वे विष्णु भद्र! गोत्र 
केथे। 

विन्ध्यशक्ति--जैसा कि पहले ही बताया जा चुका हे, वाकाटक वश का 

प्रथम शासक विन्व्यशक्ति था। पुराणों ने विन्ध्यशक्ति को उक्त वश का संस्थापक 
तथा विदिशा (आधुनिक मिलसा) और पुरिक (विदर्म या आयुनिक वरार से सम्बद्) 
का शासक बताया है । 

प्रवर सेन प्रथम--विन्ध्यशक्ति के पश्चात्‌ उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 
जिसे 'समरत” या सप्राठ की उपाधि प्रदान की गई है, २७५ ई० म तिहासनाख्द हुआ। 
इसकी प्रतल शक्ति का परिचय पुराण देत हैं आर उनसे यह त्रात हांता है कि ट्सने 
साम्राज्य का विस्तार करके चार अश्वमेव यज्ञ किये | प्रवरसेन ने एक विस्तृत साम्राज्य 
का निर्माण कर लिया था । चार अश्वमेध यज्ञो के सम्पादन से यह ब्यनित होता है 
कि उसने चार सफल रण-अभियान किये ये जिनके फलस्वरूप उसने विशाल साम्राय्य 
का निर्माण किया। 

रूुद्रसेन प्रथम--प्रवरसेन प्रथम के ज्येप्ठ पुत्र गौतमीपुत्र की मृत्यु पिता के 
सम्मुख ही हो चुकी थी। अत प्रवससन प्रथम के परचात्‌ उसका पौत्र रूद्रसेन प्रथम 
शासक हुआ | वह ३६० ई० तक राज्य करता रहा ओर अपने पितामह की चार 
भागों में राज्य-विभाजन की भूलों के फलस्वरूप उत्पन्न आपत्तियों का सामना करके 
पूर्व प्रतिष्ठा को बनाएं <फने में सफल हुआ । 

पृथ्वीपेण प्रथम--रूद्र सेन श्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र इथ्वीपेण ३६० 
ई० में धिहासन पर वेंठा । 

पृथ्वीयेण प्रथम ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था और तभी गु् 
सम्राट चन्धगुल डितीय ने उकक पुत्र खसेन (दवेतीय। के बन्‍्चु से अपना पुत्री ग्रभावती 
का व्याह करने का निश्चय किया जो सम्मवत ३८० में पाडिलपुत्र म सम्पत हुआ | 
पच्चीस वषों तक राज्य करने के पश्चात्‌ ३८७४ ई० में प्र्यीपेण प्रथम का देहावसान 
हो गया। 


वाकाटक राजवश २२१ 


रुद्रसेन छवितीय--पथ्वीपेण प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र र्दवसेन द्वितीय 
सिंहासनारुदढ़ हुआ | इस पर इसके श्वचुर चन्द्रगुन्त द्वितीय का बहुत प्रभाव था जिसका 
प्रमाण यह है कि इसने अपने पूर्वजों के शव धर्म का त्याग करके चन्द्रशुप्त द्वितीय के 
देष्णुव धर्म को स्वीकार कर लिया | इसके राज्यकाल में राज्य समृद्धसम्पन्न था। खसेन 
साहसी और वीर पुरुष था | ३६० ई$० में उसकी अग्रत्याशित अकाल मृत्यु (३० वर्ष 
की अवस्था में, हो गई। 

प्रभावती गुप्ता--पति की अकाल मृत्यु! के समय प्रभावती शुष्ता के दो 
बालक दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन थे जिनकी झायु क्रमश* पॉच और दो वर्ष 
की थी। श्रत, अपने पिता चन्द्रशुप्त छ्वितीय का पूर्ण सक्रिय सहयोग ग्राप्तकर प्रभावती 
शुप्ता दिवाऊर सेन की सरक्षिका के रूप में राज्य करने लगी। इतने महान्‌ सम्राट 
का योग प्राप्त कर लेने से प्रभावती गुप्ता को किसी प्रकार का सशय न रह गया । 

प्रमावती गुप्ता पर एक दूसरी विपत्ति फट पडी | उसके ससत्तुण-काल के तेरहवें 
वर्ष में उसके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की अकत्मात्‌ मृत्यु हो गई । फलस्वरूप प्रभावती 
गुप्ता को पाँच-छु वर्षो तक और सरत्षण करना पड़ा | ४१० ई० में दामोदर सेन 
प्रवरसेन द्वितीय के नाम से सिहासनारुद्ध हुआ | 

प्रवरसेन द्वितीय--इसमे राज्य की अपेक्षा कला के लिए विशेष अनुराग था 
ओर कहा जाता है कि सेतु-बन्चु नामक कविता की भी इसने स्वना वी थीं। इसने 
प्रवर पुर नामक नई राजधानी की स्थापना की जो सम्मवत वर्घा जिले में पवनार था। 
प्रवसर्सेन के लगभग एक दर्जन ताम्रपत्र य्राप्त होते है, , जनमे किसी प्रकार के रख- 
अभिवान का उल्लेख नहीं किया गया हे । 

लगभग ३० वर्षों तक राज्य करने के पश्चात्‌ ४४० ई० में प्रवरसेन की 
मृत्यु हो गई | 

नरेन्द्र सेन--कुछ विद्यनों का ऐसा अनुमान हें कि प्रवरसेन द्विनीब के 
पश्चात्‌ उत्तरायिकार का युद्ध हुआ जिसमें नरेन्द्रसेन को सफलता प्राप्त हुई । 

बस्तर के शासक्र नल-नरेश भवदत्त वर्मन ने नरेच्रसेन पर आक्रमण किया 
ओर उसने उसके राज्य में प्रवेश करके ऊुछ जिले छीन लिए.। किन्तु शीघ्र ही भवदत्त 
वर्मन की मृत्यु के पश्चात नरेन्द्रसन , ने उसके उत्तराविकारी य्र्यवति को युद्ध मे परा- 
ज्ञित कर दिया और दस प्रकार वाकाठ्क राज्य का मलों द्वारा अविकृत बाग पुनः 
रसेन के हाथ सें आ गया | ४६० ई० में इतका शासन समात हो गया और उसका पुत्र 
पृथ्वीपेणु द्वितीय गद्दी पर बेठा । इसका शासन-काल ४झ० ई० तक रहा और अन्त में 
उसके ऊ़िसी पुत्र के हाथ मे न जाकर वेसीम शाजा के मदीपेण के हाथ मे चली गई। 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१ बाकाठऊक वंश के विषय में आप क्या जानते हें ? 


२. वाकाटऊ बश के किसी दो महान शासक का सक्तिप्त परिचय 
दीजिए | ४ 


जे चै#- 


क 
ले न्द्र 


अध्याय २५ 


गुप्त साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर ह॑ के उत्थान के पूच का भारत 


गष्तों के साम्राज्य के घराशायी हो जाने पर उत्तरी भारत से पुन एक बार 
राजनीतिक तिकेद्धीकारण की प्रवृत्ति प्रधान हो गई। स्कन्द ग॒प्त के मरते ही साम्राय्य 
के एक यान्त सुराष्ट्र में मैत्रकों ने प्राय गप्त के विरुद्ध विद्रोह करके अपनी स्वतन्त्रता 
घोषित कर दी | गप्त साम्राज्य के व्यसावशेपष पर जिन राज्या ओर गजवशों की 
स्थापना हुई उनमे ये उल्लेखनीय हैं--(१) वलमी के मैत्रका ऊा राज्य, (२) मगव 
के उत्तरकालीन गप्त और (३) कन्नोज का मोखरी रा|ष्य। ये राज्य एक दसरे पर 
आक्रमण करके श्रपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते थे ओर दतना ही नही, उुछ 
महत्वाकाद्दी नरेश अपनी राजनीतिक प्रभुता अपने अन्य समकालीन नरेशों पर 
जमाने का स्वप्त देखते थे। हम इस काल के विभिन्न राज्यो का अध्ययन करने के 
पूर्व उस विपित्त के विषय में जान लेना चाहते हैं जो हूण आक्रमण के नाम से कह 
जावी है। हि 

हणा का आक्रमण 

स्कन्द गप्त के विपय में पढ़ते हए हम हृुणों के विषय मे कुछ जानकारी प्राप्त 
कर चुके हैँ । हम देस चुके हैं कि किस प्रकार स्कन्द ग्रप्त ने शपने प्रवल पराक्रम द्वारा 
हणो को देश की सीमा के बाहर धकेल दिया और अगले ठेढ़ सी वर्षों तक अपने 
राज्य को उनके बर्बर आकमणो से वचाये रखा | परन्तु इस ग्रयल प्रतिरोव से बिफल- 
मनोरथ हो जाने पर भी हूण सदव के लिए हतात्तादित नहीं हो सके उन्हाने शक्ति 
सचय करके पॉचवी शताब्दी के अन्त में पुन, भारत की ग्रोर अपनी दृष्टि फेरी । 
इस बार हृणों को तोस्माण जेंसा पराकमी ओर महत्वाकाक्षी नेता प्राप्त हो गया। 
उसके नेवृत्व में थिड्डवीदल की भांति हूण लोग पश्चिमोत्तर और मव्य मारत में छा 
गये | इस समय उनके आक्रमण और प्रसार को रोकने वाला, हदर्भाग्यवश कोई 
स्‍्कन्द गप्त नही था जिससे वे लोग भारतीय सोमा में थिना किसी विशेष ग्रवल रोक-टोक 
के घुस पढ़े । तोरमाण के नेतृत्व में हुणो ने गप्त साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी ओर कई 
प्रान्ती पर अपना अग्रिकार जमा लिया। उतके सैनिकों ने मयकर मार काट मचाई 
ओर निरपराय ख्री-पुरुषों तथा बच्चो तक का तलवार के घाट उतार दिया । मालवा 
पर तोरमाणु का श्रत्रेिजार हो गया | परन्तु तोर्माण अधिक समय तक मालवा 
पर आव्िकार जमाने से सफन ने हो सका | सन्‌ ४१० ई० के लगभग हण लोग मव्य 
भारत आर माज़वा से निकात दिये गये | हृए्ण को दग प्रदेशा से निष्कासित करने 
वाला वीर भानुगप्त याद्यादित्य था | हुए के नेता तासमाण कीं मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका पुत्र मिटिरफुत उसका उत्तराविकारी हुया | 


ग॒प्त साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हर्ष के उत्थान के पूर्व का भारत २२३ 


मिहिर्कुल अपने पिता से अधिक उशस कऋरकर्मा ततलाया गया हे। अनु- 
श्रतियों में उसका जो विवरण दिया गया है उससे यह पता चलता है कि वह बडा ही 
निर्द्य तथा खतपिपासु था । नर सहार और रक्‍तपात में उसे अमिदचि थी और 


जे शताब्दी इईं० में 
श्वेत हुणीं का साम्राज्य 





चित्र श्८ 
इनके द्वार उसका मनोरज्ञन होता था। हेनसाँंग और कास्मस ( ९6&४788 ) के 


२२४ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


लेखों से यह प्रमाशित होता हे कि मिहिरकुल ने ब्रौद्धो पर बहुत अ्रत्याचार किया। 
बौद्ध बिहारो को लुटवा कर उसमें उसने थ्राग लगवा दी | मिहिरफुल ने वालादित्य 
पर भी आक्रमण किया परन्तु इस बार उसकी एफ ने चल सकी ओऔर उसे गहरी 
पराजय उठानी पडी | बालादित्य ने न केवल उसे युद्ध मे पराजित ही फिया बरन्‌ उसे 
अपना युद्ध-बन्दी भी बना लिया | किन्तु राजमाता के शअ्रनुरोव से मिहिरकुल मुक्त 
कर दिया गया | मिहिरकुल ने इसके बाद काश्मीर के राजा के यहाँ शरण ली। 
काश्मीर नरेश ने उसका काफी आदरसत्कार किया और उसे अपना अतिथि बनाया । 
परन्तु बबर और असम्य हण ने राजा के साथ विश्वासपात किया ओर उसके राज- 
सिंहासन पर पड़यन्त्र द्वारा झ्रविकार कर लिया। परन्तु अपने इस डुर्व्यबहार का 
मिहिस्कुल का शीघ्र ही फल भोगना पडा ओर उसे मुत्यु उठा ले गयी | 

मालवराज यशोवर्मंन--इस काल की प्रमुंच राजनीतिक शक्तियों में मालवा 
के सामन्त यशोधर्मन का महत्वपूर्ण स्थान था । उसने उन प्रदेशों को भी विजित 
किया जिन पर गुप्त सम्राठा का आधिपत्य नहीं था ओर न तो जहाँ राजाओं के मुऊुद 
को ब्वस्त करने वाली हूणों की आजा ही प्रवेश कर पाई थी | इस उल्लेख से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यशोवर्मन ने अपने राज्य की सीमाओ को पार कर लुदूखखर्ती भागों पर 
भी विजय प्राप्त की | 

जबकि श्वेत हणा ने उत्तर-पर्श्चिम मे अपनी शक्ति बढ़ा ली तो यशोषर्मन ने 
उनकी बराबरी में अपना सत्ता स्थापत की आर ग॒प्ता की परवाह ने ऊरते हुए उसने 
पूर्व की ओर अपनी सत्ता बढ़ाई । तय अपने नये सामन्‍्ना की सहायता थशुप्त कर उसने 
टूणो का निकाल बाहर कर दिया आर उत्तर भारत का एकछच सम्राद वन चैठा । 


बलभी का मेत्रक राजवंश ( ४५०६-७७ ) 


हमने इस श्रष्याव के प्रारम्म में ही यह बतलाया है कि स्कम्दशुत की मुत्यु के 
बाद गुत्त सावाय्य का एक सुदृस्यता यारा सुरा: से प्रथक हो गया आर यहाँ पर एक 
स्वृतन्त्र राज वरा की तत्ता पवि'आगरित हा गई । धुराट्र के सनापति भद्दारक से उलभी 
( नायनगर के समीपस्थ ) पॉँचवा खाताद्दी के अन्तिम चरण में नया राजझुल 
ध्थापित किया । 

बल्भी के राज़कुत़ का इतिहास -भडझरऊ ने सुसाट्र मे एक नये राजऊुल 
की स्वापगा अयश्य का परन्तु सम्नवात यट पृर्णछपेण स्यतस्थ नहीं था | भझरक 
स्य यपने को खाती! कट ग्टा और उसके उत्त राविकारिया ने भी 'सेनापति! 
कटताय जारी फ्सा । परन्तु आद के नरशा ने महाराज का विदद वारण किया | 
द्रोणलिह, सब सेन प्रवम, रपट, शुटसेय तथा वरसेत दितीय से महाराज! की पदवी 
बारण की थी | इसमे ऊुब्ू विद्वायों ने यह अनुम्तान लगाया हे कि वलभी के मैत्रक नरेश 
या वा गुत्ता का आईर बग्पे के लिए जाम्रमाव की उनकी आवीनवा ल्वीझार करते 
थे अवया व किसी अन्य सक्ति के सम्ममत टणों के आविपत्य में स्थायी रूप 
स्तर! 


श,.. गुत्त साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हर्ष के उत्थान के पूर्व का मारत २२४. 


ब्रलभी का एक प्रतापी राजा शीलादित्य था | इसने अपने राज्य की सीमा का 
विस्तार किया जिसका प्रमाण हमें चीनी यात्री ह्ेनसाँग के द्वारा प्रात होता है। शीला- 
दित्य का शासन-काल ५८० ई० के लगभग ठहरता हे । 

शीलादित्य की मृत्यु सम्भवत, ६१२ सन्‌ ईसवी में हुई जिसके त्राद उसका 
अनुज खरपह बलमी के सिंहासन पर आरूद् हआ । ऊरग्रह के बाद उसका पुत्र धरसेन 
तृतीय राजा हुआ | इन दोनो राजाओं के विषय में हमें विशेष रूप से कुछे ज्ञात नहीं 
केवल इतना मालूम हुआ है कि वे क्रमशः ६१६ सन्‌ ई० और ६२३ ई० में राज्य 
कर रहे थे | धरसेन तृथीय के शासन-काल में बलमी के राज्य में उत्तरी गुजरुत 
सम्मिलित था | 

प्रवसेन द्वितीय--धरसेन तृतीय का उत्तराबिकारी श्र॒बसेन दितीय था। 
मबसेन द्वितीय धरसेन का छोटा भाई था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने रण-अ्रभियान 
के सम्बन्ध से सम्भवत हर्ष ने बलभी पर भी आक्रमण किया होगा, “जत्रकि वहाँ का 
राजा श्र बसेन (अ्‌ वभद्) भड्च के ढद का आश्रय प्रात्त करने के लिए. देश छोड़ कर 
भाग गया और उसकी सहावता से ही अन्त में अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर सका | 
निश्चय ही उसके और हर्पवर्धन के बीच सन्धि हुई जिसने अपने इस गजनीतिक 
सम्बन्ध को चलभी-नरेश को अपना जामाता बना कर अत्यन्त दृढ़ कर लिया। यात्री 
सूचित करता है कि हर्ष के प्रयाग-सम्मेलन में उपस्थित होने वाले नरेशों में श्रुव भट्ट 
भी था जो वहाँ सम्राट के अनेक मित्र-नरेशों में एक मित्र-नरेश के रूप में उपस्थित 
हुआ था। 

धरसेन चतर्थ--धवसेन द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी धरसेन चतुर्थ था । 

एक समय और शक्ष्तिमान नरेश था| उसने एक चक्रवर्ती नरेश को समस्त उपा- 

धथियाँ 'परमभद्रक?, महाराजाधिराज', परमेश्वर, तथा “चक्रमर्तिन! धारण कर रक्‍्खी 
थी | ऊुछु विद्यानो की धारणा हे कि “भद्िकाब्य! का स्वयिता भद्टि इसी धरसेन की राज- 
सभा को सशाोमित करता था। घरसेन एक वीर विजेता भी था। उसने जरात के ऊपर 
अपना अधिपत्य स्थापित किया | उसने भड़ोच के विजय स्कन्‍्वाबार से एक दान दिया 
था जिससे यह य्रतीत होता हूं कि इस समय नड़ोच उसके अधिकार से आ गया था । 

वरसेन चतुर्थ के पश्चात्‌ वलभी का राज्य--धरतेन चतुर्थ के एक शतती 
बाद तक मैत्रक कुल का राज्य बलभी पर बना रहा | इस वश के अन्तिम नरेश शीला- 
दित्य नप्तम की अन्तिम ज्ञाव तिथि शुभ सवत्‌ ८७७-७६६ हे । इससे यह सष्ठ होता टे 
कि इस समय तऊ मेत्रऊ वश का अस्तित्य कायम रहा । परन्तु धरतन चहुर्थ के पश्चात्‌ 
से लेकर इस समय तक के वलभी राज्य का दतिहास तिमिराच्छादित है| इस राज्य का 
राजनीतिक गोरव भले ही कम हो गया हो परन्तु इसका सास्कृतिक महत्व और अधिक 
समय तक रहा | अरब झाक्रमणुकारियों ने सन्‌ ७७० ३० के लगभग बलभी ऊे राज्य 
का अन्त कर दिया। 
बलमी का आपिक और सारऊ॒तिऊ महत्व 

वद्यपि बलभी की राजनीतिक शक्ति चहुत अधिऊ नहीं थी और समकालीर 


२२६ भारतीय इतिहास की रूप-रेसा 


राजनीतिक शक्तियों में इसका स्थान बहुत अधिक गोखपूर्ण नहीं था तथापि इसकी 
आशिक समृद्धि ओर सास्कृतिक महत्व को सुलाया नही जा सकता | यल्लभी राष्य की 
आयिक ओर सामरिक स्थिति बडी महत्वपूर्ण थी | हमने शुप्त यु५ की आशिक अवस्था 
पर विचार करते हुए यह देखा है कि भड़ीच एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। कुछ समय 
बाद अब यह बलमी के राग्य मे सम्मिलित हो गया तो इसकी आर्थिक समृद्धि 
के क्लोत काफी बढ़ गए | स्वयं वलभी की ध्थिति बड़ी हितकर ओर आर्थिक क्रिया- 
कज्ञापो के अनुकूल यी। 

बलभी की दस आर्थिक समृद्धि ने वहाँ पर सस्कृति ओर सम्यता के विकास 
को सुगम बना दिया | बलभी मे शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था ओर यह नगरी अपने 
बिद्यालय के कारण विख्यात थी । ६४० ई० में बलभी में लगभग एक सो बुद्ध विहार 

अर उनमे छ हजार मिक्नु विद्यार्थी रहते थे | सातवी शताब्दी के मच्य में स्विर- 

मति और गणमति नामक सुविख्यात बौद्ध विद्वान इस नगरी के ख्यातनामा आचार्य ये । 
नालन्दा की भाँति बलभी में सकीर्ण धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। फेबल बौद्ध 
घर्म और तत्सम्बन्धी विपय ही वहाँ से पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे बल्कि अन्य 
विपयो की मी यह' शिक्षा दी जाती थी। केवल बीद्व भिक्तु ही यहाँ शिक्षा प्राप्त नही 
करते थे अ्रव्ितु ब्राह्ण वियावी भी यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए आते ये । 

बलभी क विश्वविद्यालय का व्यय वहाँ के समृद्ग व्यापारियों ओर शासकों 
द्वारा बहन फिया जाता था। विश्वविद्यालय इन व्यापारी राजफुमारों से पर्यात पोषण 
प्रातत कसा था। मैतक नरेश भी जो ४८० से लेकर ७०५, सन्‌ ईसबी तक वहा 
शासन करते ये, बिया के महान्‌ सत्तऊ थे। वे पिश्ववियालय के सामान्य सर्चों की 
पूर्ति के जिए और विश्वविद्यालय को चुदृढ़ करने के लिए. भी प्रत्यक्ष अनुदान दिया 
करते ये | सनू ७७५ ६० तक यही व्यवस्था बनी रही | इसके बाद जब अरब 
आनकमण के फतस्वरूप मेनक वश का नाश हो गया तो विश्वविद्यालय का प्राचीन 
गौरव ऊुछठ समयो के लिए लुत हो गया। परन्तु मैत्रको के उत्तराषिकारियों ने भी, 
ययपि इतिहास इनके विपय में हमें अधिक नहीं बताता विश्वविद्यालय को राय्य- 
सरक्षुण देता जारी र्सा और चलभी को नगरी शिक्षा केद्ध के रूप में अपनी ख्याति 
बारदवी शताब्दी तक अन्भुणणु रफने में समय हो रुकी । 


भोखरियों का राज्य 

इस समय उत्तर भारत में मौसरियों का राप्य एक प्रयल राजनीतक शात्ति 
के रूप मे वियमाय था। 

प्राएम्मिक मीखरि नरेश सामन्तोचित तिदद वारण करते ये। उयको 'सामन्त 
चूदामणि? तथा सामन्ता हो करा गया है | सम्भवत वे गुय नरेशा के अनुबता सामन्त 
ये। ईसात वर्मतन ने अपने ऊु। की स्याग्य राणसत्ता का विजझ्ास करके अपने को 
गौरयान्यित किया आर साथ ही साथ ञत्रो वर ही मर्यादा भी यटाई। बह सर्व- 
प्रवम्त मौपरि नरेरा था विज लपाद का दर आरण हित्रा । परन्तु सह विरुद मात्र 
ने था। ईशान बमंय एक योदा ओर जीर वीवो था| उसके टरहा अमिलेस में 


शुत्त साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हर्ष के उत्थान के पूर्व का मास्क २२७ 


के, 


उसकी सैन्य-सफलताओं का उल्लेख किपा गया है जिससे विदित होता है कि उसने आन्ओं 
को जीता, लूलिकों को परास्त किया और गौड़ों को उनकी सीमा के भीतर घेर रक्‍्खा। 
इस प्रकार उतकी शक्ति बढ़ने पर उसके समकालीन गुप्त नरेशों को चिन्ता हुई । 
ईशान वर्मन ने अपने को गृप्त का एक प्रत्नल प्रतिदयन्द्दी प्रमाणित किया | सम्भवतः 
ः हूणी से भी युद्ध किया | कदाचित वह सन्‌ ५४४ ई० में शासन कर रहा था। 
मगध के गुप्त नरेश से भी लोहा लिया | इस समय से मौखरियों और परवर्ती 
ईगप्त शासको का पारस्परिक सर्प प्रारम्भ हो गया | गज्ञा की उपरली घाटी में मौखरी 
| राजकुल सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप सें प्रतिष्ठित हो गया। 
स्वबमन ईशानवर्मन का पुत्र और उत्तराबिकारी था | उसने अपने समकालीन मगछ- 
नरेश को जो गप्त वश का था और जिसका नाम दामोदर गप्त था युद्ध में पराजित कर 
दिया और उठकी हत्या भी कर डाली | सवंब्मंन का राज सम्भवतः बगाल से लेकर 
सतलज और विन्थ्य तक फैज्ञा था। स्वेत्र्मन के पश्चात्‌ अवन्ति वर्मन उसका उत्तरा 
घिकारी हुआ | अबन्तिवर्मन भी एक शक्तिशाली नरेश था। शुशवर्मन नामक एक 
मौखरिनरेश (सातवी शताब्दी का प्रारम्भ) ने हर्ष गुप्त की मगिनी से पाणिग्रहण किया 
था। मालवा के गप्त नरेश देवगुन्‍्त ने गुशवर्मन का वध कर दिया हर्ष ने देवगुप्त को 
पराजित करके अपनी भगिनी के सरक्षुक रूप में मौखरी-राज्य का भार अपने ऊपर 
बहन कर लिया । इस प्रकार वर्द्धनों ने मौखरियों की सम्राठोचित स्थिति को प्राप्त कर 
लिया । इसके पश्चात्‌ मौखरियों की मुख्य शाला का अन्त हो गया। मौखरियो की 
अनेफ शालायें थी जिनमें उत्पन्न राजकुमार कुछ दिनो तक और शासन करते रहे 
परन्तु मूल मौसरी-ऊुल की राजसत्ता समाप्त हो गई । मौखरियों का शासन ५४४ ई० 
से ६०६ ६० तक रहा। 


मगध और मालवा के उत्तरकालीन गुप्त नरेश 

हमने ग॒प्तो के राननीतिक इतिहास के सम्बन्ध में देख लिया हे कि किस प्रकार 

शुप्त वंश का विनाश हुआ | शुत्त-साम्राज्य के कुछ माग को मगध के अनुब्ती शुप्त नरेशों 

ने उत्तराषिकार में प्राप्त किया | कुछ विद्वानों का विश्वास है कि बद्यत्रि इन राजाओं के 

नामों के अन्त में 'गुत” लगा रहता था और वे मगत पर शासन करते थे तथापि इस 

बात को सिद्ध करने के लिए, कोई प्रयल प्रमाण नही हे कि ये अनुवर्ती गुत नरेश गुत्त 

सप्नाटो के वशज थे | डा० रमेश चंद्र मजूप्दार का विश्वास है कि परवर्ती गप्तों का 

इतिहास बहत सी बातो में मौसस्यों के इतिदासों से मिलता-जुलता है। वे भी पहले 

. गुप्त सम्राठो के सामन्‍्त ये और अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा उन्होंने ग्राः उठी समय की 

जिस समय मोखरियों ने की थी। गया के निकट अफसड़-अभिलेख में इस वश के 
प्रारम्भिक नरेशो के नाम इस प्रकार दिये गये ईँ-- 






१. कृष्णुगुप्त ५. दामोदर गुप्त, 
२ हपंगुप्त ६ महासेन गुतत, 
जीवित गुप्त, ७ माघव गप्त तथा 


४, कुमार गुप्त, ८, आदित्य सेन । 


२२६ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


राजनीतिक शक्त्तियों में इसका स्थान बहुत अविक गौखपूर्ण नहीं था तथापि इसकी 
आर्थिक समृद्धि और सास्कृतिक महत्व को थुलाया नहीं जा सकता | बलभी राष्य की 
आशिक और सामरिक स्थिति बडी महत्वपूर्ण थी | हमने गुम यु५ की आर्थिक अवस्था 
पर विचार करते हुए यह देखा है कि भड़ीच एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। कुछ समय 
बाद अत यह बलभी के राज्य में सम्मिलित हो गया तो टसकी आथिक समृद्धि 
के स्लोत काफी बढ़ गए | स्वयं वलभी की स्थिति वड़ी हितकर ओर आर्थिक क्रिया- 
कज्ञापो के अनुकूल थी। 

बलभी की इस श्राथिक समृद्धि ने वहाँ पर सम्कृति और सम्यता के विकास 
को सुगम बना दिया। बलभी में शिक्षा का एक प्रमुख केद्ध था ओर यह नगरी अपने 
विद्यालय के कारण विख्यात थी । ६४० ई० में बलभी में लगभग एक सो बुद्ध विहार 

ओर उनमें छु हजार भिक्तु विद्यार्थी रहते ये | सातवी शवाऋ्दी के मबच्य में श्विर- 

मति और गणमति नामक सुविख्यात बोद्द विद्वान इस नगरी के ख्यातनामा आचार्य थे । 
नालन्दा की भाँति बलभी में सकीर्ण धार्मिक रिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल बौद्ध 
धर्म और तत्सम्बन्धी विपय ही वहाँ से पाख्यक्रम मे सम्मिलित नहीं थे बल्कि अन्य 
विपयो की भी यहा शिक्षा दी जाती थी। केवल बौड मिक्ु ही यहाँ शिक्षा ग्रात्त नहीं 
करते थे अपितु ब्राह्मण वियाथा भी यहाँ विद्या प्रात्त करने फे लिए य्ाते थे | 

बलभी के विश्वविद्यालय का व्यय वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ओर शासकों 
द्वारा वहन किया जाता था। विश्वविद्यालय इन व्यापासे राजमुमारों से पर्यात पोषण 
प्रात्त करता था। मैत्रक नरेश भी जो ४८० से लेकर ७०५ सन्‌ ईसवी तक वहाँ 
शासन करते थे, वियया के महान्‌ सत्लुक थे। वे विश्वविद्यालय के सामान्य खर्चो की 
पूर्ति के लिए. और पिश्ववियालय को चुद करने के लिए भी प्रत्यक्ष अनुदान दिया 
करते थे | सन्‌ ७७५ ई० तक यही व्यवस्था बनी रही । दसके बाद जब अरब 
आक्रमण के फतस्यरूप मेत्रक वश का नाश हो गया तो विश्वविद्यालय का प्राचीन 
गोरव ऊुछ समयों के लिए लुत हो गया। पस्स्तु मेत्रको के उत्तराबिकारियों ने भी, 
यय्पि इतिहास इनके विषय में हमे अधिक नदी चताता विश्वविद्यालय को राज्य- 
सरक्षुण देना जारी रफ़्सा श्र बलभी की नगरी शिक्षा ऊेद्ध के रूप में अपनी ख्याति 
बारहवी राताब्दी तक अक्तुश्ण रपने में समर्थ हो रुकी | 

भाखरियां का राज्य 

इस समय उत्तर भारत में मीसरियों का राप्य एक ययल राजनीतिक शक्ति 
के रूप में वियमात था। 

प्रारश्मिक मीखरि नरेरा सामन्तो चित यिमद वारंण करते थे | उनको “सामन्त 
चूदामाणि तथा सामन्‍्तो हा करा गया हैं | सम्मवत वे गुद नरेशो के अनुवती सामन्त 
थे | रावत वन ने अपने 6 का स्राता रानसत्ता का विकास करके झपने को 
गोरपानिित किया यार साथ ही साथ थी बा की मर्यादा भी बढ़ाई। बह सर्य- 
प्रथम भीसरि परेरा था तिसों सपाद का दद पारस हियरा । परन्तु यह विबद मात्र 
मे था। ईयाग वर्मन एक योदा ओर वीर यिता था। उसके हर॒टहा अभिल्षेस में 


शुप्त साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हर्ष के उत्थान के पूर्व का भारत २२७ 


उसकी सैन्य-सफलताओं का उल्लेख किया गया है जिससे विदित होता है कि उसने आन्छं 
को जीता, लूलिकों को परास्त किया और गौडों को उनकी सीमा के भीतर घेर रक्‍्खा। 
इस ग्रकार उसकी शक्ति बढ़ने पर उसके समकालीन गुप्त नरेशों को चिन्ता हुई | 
ईशान वर्मन ने अपने को गप्त का एक प्रत्र॒ल प्रतिदनन्द्दी प्रमाणित किया | सम्मवतः 
उसने हूणो से भी युद्ध किया | कदाचित वह सन्‌ ४५४ ई० में शासन कर रहा था। 
उसने मगध के शृप्त नरेश से भी लोहा लिया | इस समय से मौखरियों ओर परवर्ती 
गुप्त शातकों का पारस्परिक सघर्प प्रारम्भ हो गया । गज्ञा की उपरली घाटी में मौतरी 
राजकुल सत्रसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक शक्त्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। 
सर्ववर्मंन ईशानवर्मन का पुत्र और उत्तराविकारी था | उसने अपने समकालीन मगछ- 
नरेश को जो गप्त वश का था और जिसका नाम दामोदर गुप्त था युद्ध में पराजित कर 
दिया ओर उठकी हत्या भी कर डाली | सर्ववर्मन का राज सम्भवतः चगाल से लेकर 
सतलज ओर विन्ध्य तक फैजञा था। सर्बंबर्मन के पश्चात्‌ अ्वन्ति वर्मन उसका उत्तरा- 
घिकारी हुआ | अवरन्तिवर्मन भी एक शक्तिशाली नरेश था। शुणवर्मम नामक एक 
मौखरिनिरेश (सातवीं शताब्दी का प्रारम्भ) ने हप॑ गुप्त की मगिनी से पाणिग्रहण किया 
था | मालवा के ग॒प्त नरेश देवशुप्त ने गुणवर्मन का बंध कर दिया । हर्ष ने देवशुप्त को 
पराजित करके अपनी भगिनी के सरक्षुक रूप में माखरी-राज्य का भार अपने ऊपर 
वहन कर लिया | इस प्रकार वर्द्धतों ने मौश्लरियों की सम्राठोचित स्थिति को प्राप्त कर 
लिया | इसके पश्चात्‌ मौलरियों की मुख्य शाखा का अन्त हो गया। मौखरियों की 
अनेक शालायें थी जिनमें उत्पन्न राजकुमार कुछ दिनो तक और शासन करते रहे 
परन्तु मूल मौखरी-कुल की राजसत्ता समाप्त हो गई | मौखरियो का शासन ५४२४ ई० 
से ६०६ ई० तक रहा । 
। है 
भमगध और मालवा के उत्तरकालीन गुप्त नरेश 

हमने गुप्तो के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में देस लिया है कि किस प्रकार 
शुप्त वश का जिनाश हुया। शुत्त-साम्राज्य के कुछ भाग को मगध के अनुवर्ती शुप्त नरेशों 
ने उत्ताविकार में प्राप्त किया | कुछ विद्वानों का विश्वास हे कि यदि इन राजाओ के 
नामों के अन्त में 'शुत्त' लगा रहता था और वे मगघ पर शासन करते ये तथापि इस 
बात को सिद्ध करने के लिए, कोई प्रउल प्रमाण नहीं है कि ये अ्रनुवरती गुत नरेश गशुत्त 
सप्राठो के वशज ये | टा० रमेश चनद्ध मजूमदार का विश्वास है कि परवर्ती गप्तो का 
इतिहास बहत सी बातो में मौसरियो के इतिदासों से मिलता-जुलता है। वे भी पहले 
गप्त सम्राटों के सामन्‍त थे और अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा उन्होंने ग्राय, उठी समय की 
जिस समय मौखरियों ने की थी। गया के निकट अफसइ-अमभिलेस में इस वश के 
प्रारम्भिक नरेशो के नाम इस प्रकार दिये गये ई--- 


१. कृणगुत, ५, दामोदर गत, 
२ हपंग॒ष्त ६, महासन गुप्त, 
३ जीवित ग॒प्त, ७, माघव गुप्त तथा 


४ कुमार गप्त, ८, आदित्व पेन । 


रस्स्द भारतीय इतिहास की रूप-रेग्ा 


अनुवर्ती शुप्ता के राजफुल की सम्भापना काणगुप्त नें मगब में की। कष्णशुप्त 
ओर उसके पुत्र हरपगुप्त के विषय से हमारा जान गिल्कुल श्प है | तृतीय नरेग जीवित 
गुप्त ने हिमालय ग्रदेरा ओर समुद्र तट पर अपना यास प्रदर्शित किया आर इन स्थानों 
पर उराने लड़ादयां लड़ी । 

उपयक्त सूची के चतुर्थ राजा कुमारगुव के बिपय में कुछ जाता को पता 
चलता है । कुमारशुनत एक प्रवापी गजा था। उसने अपने रमकाजीन माॉसरिननग्श 
इन वर्मन को पराजित करफे उसके राग्य के ऊुद्ु भांग पर अपना आरविकार जमा 
लिया | 

कुमारणुप्त के उपरान्त दामादरगुरा भी एक प्रवापी नरश था | अफसए अभिलेस 
से सिद्ध हाता हे कि दामोदर शुतत से भा मोसरिया का पर्सा ते किया पर्स्तु याद में सुद्र- 
भूमि में ही उसकी मृत्यु हुई । 

दामोदरणुप्त का उत्तराविकारी महासन गुप्त था | 'हर्षचरिए! से जात होता है 
कि महासेनशुत्त प्रथा मालवा चला गया आर बहा पर उससे अप राजकुल की 
प्रतिष्ठापना की । महासेनशुष्त के राज्य की सामाया 6 व्रिषा में एम अपेक्षाऊव ऊुछे 
निश्चित आवार मिल जात €। हर्षचरि 7 गे महासन गुत का मालय नरण कहां गया 
है | उसने ब्रपुत्र कं तट वक अपनों वयश तवा का, सका उद्धार रैम अफसद- 
अभिलस दारा य्राप्प हवा €। 

मटास गुत्त को उत्तरा [कोरी सा वागुत था ए५ कै शाल मायनगुष्त रहता था 
जिसस इनसे दावा गे परस्पर हट गाव सम्जत्य झा व | वा | है। उठये ने दयगुए। 
म सतत साय शुझ्त को पता आभे। ।वा दस सार टेस कत्वाओ गे, सपना सावानदस 
साय वे चियु। | कर «या । उसका पु बह व खा । ४ पीवी वरस था। 

बाद सरा।4 | पता राझय सात का काफी 6३ करे | ही5 रन 
ि॥वकार फवाय ।॥ था दवा [[ग7ग॥ ॥ काश! (तह -राग उस | ता 
र्गि जुव॥ ६<॥ ॥ ॥ कह हा था। 

आाद सराव के | उसकी पुर सुतउह। रा [का सावकाशया टया। उसे 
पछणए डए + वगंगी ॥4॥॥ा«आ वक् 8 9» "॥४7 सा | +# ॥9॥| पगा ते 
कप शा । 6 व के आ ॥ गा रा सा कार (वा। का ।वगुष्व।ई ॥व साय गे 
२ [रा हा संस था | सवाई सो । साठ कह वाब ॥ मा कया | पाया 
संत का" मे थो। ब।। वश ३ पे सा पर कार क।।व। उस 
। धर, ॥46।। बु।| [२र॥। % | [सका 46७ गगा। 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


» गो हे आकमण पर सनप रूप में प्रकार टालिए | 
२ यलनी के सचका 6 विषय मे आप हैया जानते ८ ! 
४ प्रयती गुप्री & सक्तितत उदास लिखिए । 


अध्याय ६२६ 


थानेशवर का वद्ध न वंश 


पिछले परिच्छेद में बताया गया था कि भारत में राजनीतिक अशान्ति के 
बादल मेडरा रहे ये | भारत की राजनीतिक अ्रवस्था की दुर्बलता का सकेत हमें य्रात् 
हो चुका है। ऐसी परिस्थिति मे थानेश्वर मे एक ऐसे वीर एबं पराक्रमी पुरुष का 
उदय हुआ जिसने सम्यता एवं सस्कृति के विनाशक हूणा से देश की रा करके 
इसकी राजनीतिक शक्ति को डुनलता के क्रोड से पृथक करके उसे सुदृढ़ बनाया । 

प्रारन्सिफ इतिहास--प्रभाकर वर्द्न ही थानेश्वर का प्रथम शक्तिशाली राजा 
था जिसने 'परमभद्दारकः तथा महाराजाधिराज” की उग्रवियाँ धारण की थी। बाय 
के अनुधार उसमे हूण, सिन्धु देश के राजा, गुर्जर-नरेश, लाट तथा मालवा के राजाओं 
से युद्ध किया। 

किन्तु बाण का यह कथन इतिहास के कितना निकट है यह नहीं कहा जा 
सकता | प्रभाऊखद्धव की माता महासेनगण्त देवी गप्त वश की थी जिससे यह परि- 


लक्तित होता हे कि थानेश्वर राजवश का उत्तरकालीन गप्त-नरेशों से मेत्री सम्पन्ध 
स्थापित था। 


ग्रभाऊरवर्द्धध की पत्नी महादेवी यशोमति से तीन सन्ताने उत्पन्न हुई--राज्य- 

वर्द्धन, हपेत्र्दन, तथा राज्यश्वी । राज्य श्री का व्याह कन्‍्नीज के मौखरी नरश ग्रह- 

वर्मा से हुआ था जिससे दोना राजकुलों में परनिष्ठ सम्बन्ध स्थाग्रित हो गया ओर 

जिसका थानेश्वर के इतिहास पर बहुत गहरा प्माव पढ़ा, जैसा कि हम अगले 
पृष्ठो में देखेंगे । 

६०४ ई० के लगभग हूण्ों ने साम्राज्य की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर आक्रमण 
एव लूटमार आरम्भ कर दी जिसके दमनार्थ प्रभाकरवर्द्धन ने ज्येप्ठ पुत्र राष्यवर्द्धन 
को भेजा । हर्ष भी राज्यवर्धन के साथ चला | युद्ध-काल में ही पिता की घातक बीमारी 
की सूचना प्रात हुई और वह राजपानी की लौट आया | पहाँ आऊर उसने राष्यवर्द्धन 
को घुलाने के लिए दूत भेजे। राज्यवर्द्धन पिना के जीयन-काल में न लौंठ सका। 
युद्ध समरात्त करके जब वह लोठा तो उसे रामग्यर्सिहासन देने की वानें होने लगी पर बह 
सन्यास गण करने की चिस्ता में विज्ञीन था, किन्तु राजनीतिक अशान्ति की आशका 
से उसे विवश होकर राज्य-मार अपने कन्वो पर लेना पड़ा । सम्भवतः हर का बह हठ 
कि वह भी उसका अनुसरण करेगा, राष्यवर्द्धन को रुन्यास पहण करने से रोक रुफ़ा | 
ऊरर लिखित राजनीतिक अशान्ति वह थी कि कन्‍्नीज से एक दूत निम्न समाचार 
लेकर थानेश्वर आया--- 

“जिस दिन राजा ग्रभाकखर्द्धन की मुत्यु का दुखद समाचार मिला उसी 
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दिन मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज अदवर्मा का प्राणान्त कर ठिया, राजकुमारी राज्य- 
श्री चोर की पत्नी की भाँति कान्यकुब्ज के कारागार में डाल दी गई हैं, और उनके 
चरणों में वेड़ियाँ पहना दी गई हैं । इमके अतिरिक्त यह भी छुनने में आया है कि वह 
दुष्ठ, यहाँ की सेना को नेताविह्वीन समझ कर इस देश पर भी आक्रमण करने का 
विचार कर रहा है |” ग्रहवर्मा का हत्यारा मालवा-नरेश देव-गुप्त था। 

यह समाचार सनते ही राज्यवर्द्धन दस हजार अश्वारोहियों को लेकर तथा 
राजधानी हर्ष को सौप कर मालवा के शासक पर आक्रमण को चल पड़ा | यहाँ यह 
जान लेना चाहिये ऊ्लि मालवा के राजा (देवगुम) वथा कर्णतवर्ण के गौड़ राजा शशाक 
में मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो चुकी थी। शशाक निश्चय ही गप्त वश का था और 
उसने अपने पूर्व गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए यह मैत्री सम्बन्ध जोड़ा था, 
क्योंकि वह पुष्यभूति तथा मौखरी वश का शक्ति को छित्न मिन्‍त करना चाहता 
था। वह यह भी जानता था कि मालवा के गुन लोगो तथा थानेश्वर के वर्द्धन लोगों 
के बीच अनवन थी | इसीलिए वह मालवा के गुप्तो को अपने साथ लेकर कन्नौज 
पर आक्रमण करना चाहता था, पर योजना झसफल रही | 

हप॑ को एक दिन कुन्तल नामक एक अश्वारोही अफसर ने सूचना दी कि 
महाराज राज्यवर्दन ने बड़ी सरलता से मालब-नरेश का पराजित हियरा, किन्तु गौड़ 
राजा के झूठे सम्मान तथा रिष्टाचार के थुजावे में आकर उसने (राज्यवर्द्धन) ने उस 
पर विश्वात कर लिया और उतने (गौड़-नरेश ने) राज्यवर्ददन को अपने भवन में 
एकाकी निशत्त्र पाकर मार डाला | 

( 
हपवद्ध न 

भाई की हत्या का समाचार पाते ही हर्पयर्धत ने प्रण किया कि मैं “ऊुछ दिनों 
में ही धरती गौड़विहीन कर दूँगा अन्यथा अपने पापी शरोर का पतग-संमान 
पटो में कोक दूँगा ।? 

राजसिहासन पर बैठते ही उसका पहला कार्य था बहन राज्यश्वी को बचाना जो 
उस समय तक कारागार से मुक्त होफर विन्व्याचल के जगलो में चली गई थी। अत. 
हे उत्तकी सोज मे विकत पड़ा और वह ठीक उत्ती सम्रय पहेंचा जब राष्यश्री 
चिता में कदने जा रही थी | हर्ष ने कामरूप के राना भात्कर-वर्मन से मित्रता स्थापित 
कर ली थी जिससे हप॑ की थागे चज़ कर काफी सहायता मिली | 

टपे की विजय--हर्प ने सर्वप्रथम अपने बहनो३ के हत्यारे शशाक्र पर 
आक्रमण करता कन्‍्तु कहा जाता हक बट शराक का कभी भी पसजित न कर सका 
झोर रागाक ६०६ ई० तक राज्य करता रहा। देवसाँग ने हर्षवर्दत की विजयों को 
बढ़ा चड़ा कर विज्ञा है | उसके अनुसार हप॑ ने ६ वषों के भीतर "पर भारत! से युद्ध 
कितरा थार उन्हें जात कर झागाना ३० बा वक जिना शनन्‍्त उठाये शाज्तिपृथ के राज्य 
कि | [कतुयद 26 नंटा जाय पड़ता| हम यश मालप हँ कि नमदा नदी के पार 
हृपपद्धत की सेना नहीं बढ़ सको थी क्याकि दक्षिण के चाजुक्य नरेश पुलकेरिन ने 


थानेश्वर का वर्दन वश २३१ 


उसे पराजित कर दिया था। अपने शासन-काल के अन्तिम भाग में उसने पूर्व की 
श्रोर रण-यात्रा की | अब तक शशाक की मृत्यु हो चुछ़ी थी और कोई शक्तिशाली 
उत्तराधिकारी नहीं था जो हर्ष को रोक सकता, अत. हर्ष को पूर्व में विजय मिली । 
मगध को जीतता हुआ वह कोगद पर भी (गजाम जिला) जो शशाऊ़ के राज्य की 
दक्षिणी सीमा पर था विजयी हुआ । शशाऊ का शेप साम्राज्य अर्थात्‌ उत्तर-दक्षिण 
तथा पू्षों बंगाल कामरूप के राजा भाक्कख्र्मन को मिला | 
हप॑ के साम्राज्य के विस्तार के 
सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। छेनसाँग 
कुछ और लिखता है। हर चरित्र! 
मामक पुस्तक में बाण हर्ष के साम्राज्य 
को बहुत विस्तृत चतावा है पर जहाँ 
तक प्रमाणों से ज्ञात हो सका है, 
ऋर्ष के साम्राज्य में पूर्वी पजाब, 
उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिमी बंगाल 
तथा उड़ीसा सम्मिलित थे। इनके 
चाहर उसकी राजसत्ता नहीं स्थापित 
थी । हाँ, अन्य राजे इसका दबदबा 
अवश्य स्वीकार करते थे। 


3 
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कन्नौज की परिपद्‌ू--अब तक हे का साम्राज्य रिट] 
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दिग्दशंन किया हे । अब उसके सामा- 
जिक एवं धार्मिक जीवन पर 
विचार किया जायगा, जिससे चित्र १६ 
उपके व्यक्तिज्व की पूर्ण रूप-रेखा हमारे सम्मुद्न उपश्थित हो सके । हर्ष क्रितना विद्या- 
'नुरागी था और उतमे तत्व-शन सम्मन्वी जिशासा कितनी प्रयल थी, इसका पहला 
उदाहरण हमें कन्नौज की परियद्‌ से श्रात होता है जिसका आयोजन उसने चीनी यात्री 
हेगसाँग के सम्मानार्थ किया था। उसने यात्री से कहा--में कालसऊु/ मण्क 
विशाल सभा करने की र्छा करता हैँ और महायान की विशेषताओं को दिलाने तथा 
चित्त के श्रम का निवास्ण करने के लिए भ्रमण, ब्राह्मणों तथा पचगौड़ के वो धर्मंतर 
मतावलम्बियों को आशा देता हूँ. कि वे आऊर उसमे सम्मिलित हो जिससे उनका 
अहंभाव दूर हो जाय और वे प्रभु के महान गुण को समम्छ सक ।”! 

फेजरी ६४३ ई० में कन्नीज की परिषद की बैठ हुई जिसमें १८ देशो के 
राजा तीन हजार श्रमण, ( मढायान तथा हीनयान ), तीन सहल ब्राक्षय एवं निम्नन्य 
गर्थात जैन तथा नालन्दा मठ फे एक हजार पुरोहितां ने भाग लिया । 


हेगपताँग को वाद-वित्राद का अध्यक्ष बनाया गया जिसने सर्व प्रथम महायान 
सम्प्रदाय के पिद्धान्तों को प्रशसा की | वाद-विवाद का विषय सभा-मवन के फाटक पर 


/ 
६+ 
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तख्ती लगाकर सूचित कर दिया गया जिस पर निम्नलिखित शब्दों में सार्वजनिक 
चुनौती दी गई 

“यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव मे एक शब्द भी तकविरुद्ध बताये अथवा उसमे 
उलभन पैदा कर दे तो मैं विपक्षु के अनुरोध से उसके बदले अपना सिर कटने 
को प्रखुत हूँ ।?? 

डा० स्मिथ का मत है कि उक्त वाद-विवाद एकतरफा था, उसकी शर्त न्‍्याय- 
सगत न थीं | हर्ष इस पर तुना हुआ था कि उसका क्रपापात्र ह्ेनसाँग पराजित न 
होने पाये, भला ऐसी दशा में कोन पिपक्ष में त्रोलता ? 

स्मिय महोदय के मत में काफी सत्यता हे क्योकि हम देखते है कि इसकी 
प्रतिक्रिया विपक्षियों पर हुई और उन्होंने द्वेगसाँग की हत्या का परदयस्त्र किया। 
जब हर्ष को इत पड़पन्त्र का बाब हुआ ता उतने योषणा कर दी फि 'यदि कोई व्यक्ति 
वर्माचार्य को स्पर्श करेगा अवबबा चाट पहुँचायेगा तो उसे प्राण दंड दिया जायगा 
ओर जो उनके विरुद्ध कोई शब्द कहेगा उत्की जिध्दा काट ली जायगी, किन्तु जो लोग 
उनके उपदेशा से लाभान्ित होना चाहते हे वे सत्र मरी सन्‍्कामना पर विश्वास खरे 
आ्रौर इस घोषणा पत्र से भयभीत न हा ।”? 

१८ दिन यो ही वीत गये ओर किसी भी भारतीय विद्वान को विपक्ष में व्रोलने 
का साहस नहीं हुग्ा ज्याकि दनसॉँग को चुनौता दी जा सकती थी पर हर्ष की शक्ति 
को चुनाती देना असम्भव था। अस्त म ढेनाग ने महाआन सम्प्रदाय की दिल सोल 
कर यशता की और सभा भग हो गइ । बनस्ॉग का इस विनलपर के उपलक्त में नगर 
में उसका एक शानदार जलूम [नकाला गया और यह यापित कर दिया गया कि उसने 
समस्त पिरोधिया को पराजित करके महायान सम्प्रदाय का सत्यता तथा हीनबान 
सम्प्रदाय के अनुयायिया के श्रम का सिद्ध कर दिया हे । 

प्रयाग का वार्मिक सम्मेलन--पौराणिक काच से ही तीर्थराज प्रयाग दान- 
वितरण का ग्रयान ज्षेत्र माता जाता है। आज भा ऊुम्म प्र ऊे अवसर पर गड्जा-यमुना 
के सगम पर दान-वितरण की यट परघरा चली ग्रा रहा ह फिन्तु पारम्भ में उुम्म एक 
पवं मात्र था, इस मेज का झय देने का अय हम हप का ही दे सकते हैं| हर हर 
पाँचवें बंप प्रयाग से आकर समस्त उम्माउलम्ियां को ग्राप्तज्ित करके, साउु-सन्यालियों, 
अमण, ब्राटाणु, निग्नन्थ, न वन थ्ादि का दान देता था । यद्याप दस प्रकार के अविवेशन 
का सर्वप्रथम पित्रण चानी यात्री देनसॉग के लेस से ग्रात्त होता हे निधसे यह ज्ञात 
होता ह कि हर्ष ने लगभग ६ ४३-६४ ४ ई० मे प्रयाग में पचप्पीय दात-वितरण का 
आयाजय किया था, तथापि लय हप ने दसे छा आगवेशन स्वीकार किया हे। 
इससे यह तादेत छात्रा है कि इसके प्रय नी पाँच ऐसे अ्विवेशन हो खुके थे, किन्तु 
सामग्रिया के अ्माव मे उपके सम्यस्व में हम उुछु नहीं लानते | 


टर्परद्न ने चीनी यानी देगलॉग से प्रयाग-अग्िवेरन में सम्मिलित होने को 
कहा | ययाप यात्री को ल्वदेश लौटने की जल्दा थी तथापि प्रयाग का श्राकपण 
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अपेक्ताकृत प्रबल निकला और यात्री को प्रयाग आना पढ़ा। प्रयाग अधिवेशन तथा 
हर्षदर्दन के महादान पर यात्री का निम्न विवस्ण पर्यात यक्राश डालता है । 

धप्राच्ीन काल से पह प्रथा चची आती है कि राजे-महराजे तथा अन्य वनी- 
मानी व्यक्ति जत्र यहाँ प्राग ) आते हैं तो वे अपना सम्पूर्ण चन दान के रूप में 
दे डालते है। महाराज हर्षपर्डव ने भी अपने पूर्वजों का अनुउरण करते हुए पाँच 
वर्ष का सचिव कोप एक दिन में वितरण कर दिया। प्रथम दिवस हर्ष ने भगवान 
बुद्ध की एक मूर्ति बनवा कर अपने सम्पूर्ण बहुमूल्य रन उस पर चढ़ा दिये और, 
तत्पश्चात्‌ वहाँ के रहने वाले पुजाश्या का उन्होंने वह सब दान कर दिया । 
इसके बाद उन पुजारियों को भी दान दिया गया जो बाहर से आकर वहाँ उके थे | 
हर्ष ने विद्यार्थियों, विधवाओ, अनाथी और दीन-दुखियों को भी अपनी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति में से हिघ्सा दिया । जय उनके पात कुछ भी शेव न रहा तत्र उन्होंने अपना 
रत्नजठित मुकुट और मुक्ताहार भी उतार कर दान कर दिया ॥” 

अन्त में अपनी निधनता के चिम्हस्वरूस हप ने अपनी बहिन राज्यश्री से 
जीर्यशीर्य वस्त्र ले कर उसे वारण क्रिया | यह सच कुछ कर लेने के पश्चात्‌ हे को 
यह प्रसन्नता थी कि उसने अ्रप्नी समम्त सम्पत्ति पुण्य पाते में लगा दी है और 
भगवान बुद्ध का "दसबच प्राप्त करमे के लिए उसने मार्ग प्रशस्त कर लिया हे | 

अधिवेशन समाप्त होने के पश्चात्‌ ही ढेेनसाँग ने चीन को प्रस्थान किया । 
हर्ष का आदेश पाकर जालपर के गज़ा उदित ने उसके साथ एक रक्तुक दल नियुक्त 
किया ओर स्वय् हर्ष उठे दर तक थिद्रा करने गया | 

हर की सृत्यु--जीवन के अन्तिम तीन चार वर्षों में हर्ष की क्या अवस्था 
थी, दस सम्बन्ध में हमारा जान सामग्रियों के अभाव में स्वल्य हे | वा्र्स के अनुतार 
हु “पुण्य का वृक्ष आरोपित करने की चेघ्शा से इतना सलग्न था कि सोना और 
खाना भी भूल गया,” ओर सम्मप्त दती पुण्य कार्य में उसके अम्तिम दिन बीत 
गये होंगे । हर्ष के शब्दों में ही $ल्‍्यर कर कि मे आगामी जन्म-जन्मान्तरो मे सदा 
इसी प्रकार अपने को बुद्ध के दस वला से सम्पन्न कर लृ” प्रयाग के महादान के 
पश्चात्‌ हर्ष ने ये वाक्य कह थे। इन समस्त प्रमाणों के आवार पर हम यह निफर्ष 
निकाल सकते है कि वानिक कया म दी हर्प के अन्तिम दिन बीते होगे। ६४६ ई० 
के अन्तिम दिनी में अथवा ६४७ ई० ऊ प्रारम्भ में हप की सृत्यु हो गई । 


हष को शासन-प्रवन्ध 
हप॑ के शासन-प्रयन्‍्च पर हम शुल्त शासन-प्रबन्ध की त्याठ छाप दिखाई 
पड़ती है| गुत्त शासन-प्रणाज्ञी इतनी नुव्ययस्वित एबं सुतगठटित थी कि उसका 
खनुऊरण अनेक परवता राज्या ने किया | 
शज़ा का स्थान--शासन-प्रउन्ध ने राजा का सर्वाच्च स्थान था। उसे 
परममद्दारक, परमेश्वर, प्रमदवता), “महाराज्ाघिरजथ! आदि की उपाधियोँ प्रात 
थीं। शासन-प्रउन्ध में सक्रिय माय लेकर राजा राज्य ऊे समी उद्च पदाधिकारियों की 
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नियुक्ति करता था, आज्ञा-पत्र एवं घोषणा-पत्र निकालता था, न्यायाधीश का काम 
करता था, युद्ध. में सेना का नेतृत्व भी करता था । इन कार्यों के अतिरिक्त हष॑ का 
शासन-सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण कार्य जनता के सुख-दुख का अनुसधान द्वारा पर्यवे- 
कुय करना था। 


पदाधिकारी--राजा को उचित मन्रणा देने के लिए मत्री थे जिन्हें सचिव या 
अमात्य कहा जाता था। दान-पत्रो पर भी हमप॑ के पदाविकारियों की सी प्राप्त होती 
है, वह इस प्रकार है--दौस्साधनिक, प्रमातार, राजम्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक 
तथा विषयपति | दान पत्रों में दूतक नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है| लेखक 
नामक पदाधिकारी का भी इन दान-पत्रों में उल्लेख किय्रा गया है| इसे कही-कहीं 
दीवर भी कहा गया है | अनेक दीवरा के ऊपर एक दीवरपति होता था। 

प्रान्तीय शासन-प्रान्तों को भुक्ति अथवा देश कहते थे । प्रत्येक प्रान्त को 
जिलो में ब्राठा गया था जिन्हें प्रदेश अथवा विषय कहते थे। प्रान्तीय शासक को 
4्रान्त भुक्ति! कहते थे | “पथक' वर्तमान तहसील की ही भाँति एक छोटा भू भाग था । 
सीमान्त प्रदेश के शासका को सम्मवत, गोतप्ता कहा जाता था | जिले के शासक विषय- 
पति की नियुक्ति प्रान्तीय शासक करते थे | “अविप्टानों मे गिपपति के ऊेद्ध होते थे 
जहाँ उनके अधिकरण (न्यायालय तथा कार्यालय) होते थे। त्रसाढ़ की मुहर में कुछ 
अधिकरणी का उल्लेख किया गया हे | 

प्रान्दीय शासका तथा जिलों के शासकों की सहायता के लिए. दाडिक चौरो- 
द्रिखिक दटपारिक आदि पुलिस के कर्मचारिया की भी व्यवत्था की गइ थी। 

म्रास शासन--आम अब भी शासन की न्यूनतम दकाई था। 'महत्तरः नामक 
पदाधिकारी का उल्लेख आम के अ्रधिकारियो मे मिलता है जो सम्भवत गाँव के सच 
मामली की देख-भाल करता था। 

दृए्डविधान--फौजदारी का शासन अत्यन्त कठोर था। “राजद्रोह? के लिए 
आजीवन कारावाध का दण्ट दिया जाता था। साम्राजिक सदाचार के प्रतिकूल आचरण 
फरने, माता-पिता के साथ अनुचित व्यवहार करने तथा विश्वासंबात करने पर ग्रग-भग 
( एक नाक, एक कान, एक हाथ या एक पेर का ) कर दिया जाता था। देश निर्वासन 
तक का भी दण्ट दिया जाता था। अन्य अपराबों के लिए भी जुर्माना जिया जाता 
था। जल, अग्नि, तुला, विप द्वारा अपराधी की परीक्षा भी ली जाने की पया 
यचलित थी। 

हर्प के समय में दश्ट विवान निश्चय ही कठोर था और उसका ग्रतिफल यह 
या कि अपराया की संख्या कम थी, फिन्तु इसका बह झआभिष्राय नहीं कि सम्पूर्ण में राज्य 
ऊहीं भी काई अरचित स्थान ने था। 

६४ एक यार पताय मे चेनाय नदी को पार करने ओर शाकहुण नगर को छोडने 
के पश्चात्‌ वह (द्ेनलॉग) पदाय के या से हो ऊर गुयरा | वहाँ पचास डाऊुओं के 
एक दत मे उस पर आकरमय कर दिया, बच्रादि तय लूट लिया और हाथ मे तलवार 
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लेकर उसका पीछा किया | अन्त मे एक ब्राह्मण ने जो खेत जोत रहा था, उसकी रक्षा 
की | उतने पुकार कर ८० हथियारान्द आदनियों को एकन्रित किया |? 

चद्धगुत्र विक्रमादित्य के समय में फाह्यान को भारत की यात्रा में किती ग्रकार 
की कठिनाई का सामना नहीं करना पढ़ा था पर ह्ेनसाँग को जल तथा स्थल दोनों 
मार्गों में डाकू मिले | यह शासन की दिलाई का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसीलिए 
डा० मुऊजों का मत हे कि हप॑ का शासन-यत्रन्ध शुत्त नरेशों के शासन-यत्रन्ध की 
तुलना नहों कर सकता । मुकर्जी का मत बिल्कुल तकंसगत है । 

* आय के खोत--आ्राय के निम्नलिखित सामान्य लोत थे--(१) उद्रग (एक 
प्रकार का भूमिकर), (२) उपरिकर ( निय्रमित कर के अतिरिक्त कर ), (३) वात (१), 
(४) भूत (१) (४) धान्य, (६) हिस्ण्य ( सोना ) (७) आदेय आदि । 

उपरोक्त करो के अतिरिक्त दूध, फल चरागाह तथा खनिजो पर भी कर लगाया 
जाता था। अनाज की मसिटयो में विकी हुई वस्तुओं के नाप तौल के आधार पर 
निर्धारित कर क्षग्रह ऊिया जाता था | घाये पर भी कर लगाया जाता था | जुर्माना से 
भी अ्रच्छी आय हो जाती थी | भूमि-उपज का छुठाँ भाग कर रूप में लिया जाता था । 
हर का व्यक्तियव 


हर्ष के प्रमुख कार्यों के पश्चात्‌ उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विश्लेषण करने में 
हमें कित्ती प्रक्रार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता हे । यहाँ हम उसके धार्मिक 
विचारों, घार्थिक नीति, साहित्यिक प्रवृत्ति ग्रादि पर प्रकाश डालेंगे । 

हपे का धर्मं--पुष्पभूति शिव का उपासक था, प्रभाकरवर्द्धन तथा उसका 
पिता आरित्यवर्द्धन सूप्रोगरासक थे । राज्यवर्द्धन तथा राज्यश्री चौद थे। बाय के 
कथनानुधार हर्ष दिग्विजय के समय नीललोहित ( शिव ) उपासक था। कालान्तर में 
हमे बौद्ध मतावलम्पी हो गया | प्रारम्भ मे सम्मवतः हीनयान सम्प्रदाय में था और 
वतलरस्चात्‌ हेनवॉग के सम्पक मे आकर महायान सम्प्रदाय का समर्थक हो गया । 

हप की साहित्यिक अभिरुचि--हर्प साहित्य-प्रेनी मी था | इसका सचसे बड़ा 
प्रमाणु तो यह है कि उसने बाण को राज्यात्य प्रदान किया था। दत्सिग के कबना- 
नुपार हर्ष ने कवियों को अपने दरबार में रचनायें करने को कहा था और उनके 
सकलन का नाम “जातक माला? खखा गया। हे के विशेष छदथापात्र बाण ने हपे- 
चरितो के अतिरिक्त कादम्यरी! जैती अमर रचना की | ऊुछ विद्वानों का यह मत है 
जिबाय ने धाबी परिणय तथा “चण्डीशतक! नाम्रक जन्‍्वो की भी स्वना की। 
बाण के सम्बन्धी ( शबसुर या साला ) मबूर को भी हर्ष ने प्रश्नत प्रदान किया और 
उसने कामशात्नर के प्रतिद्ध ग्रन्थ भअध्टफ वी रचना की । 

मत ग द्वाऊर नामक एक अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक हप॑ के दखार मे रहता था । 
सातवीं शताब्दी के पूर्पार्द में चुप्रसिद्ध कब्रि भतृ हरि भी जीवित था पर यह निश्चय- 
पूर्॑ऊ नहीं ऊड्ठा जा सका कि उसे हप॑ का प्रश्य प्रात था अवदा नहीं । हप॑ के दरयार 
में इतने कवियों एवं साहियिक व्यक्तियों का रहना संत्दृत-साहित्य कोप की अभिवृद्धि 
सम्यन्धी प्रवत्ति के विकास के लिए एक सुन्दर साधन था । 
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हर साहित्यिक व्यक्तियों को प्रश्रय ही नहीं प्रदान करता या ग्रत्युत वह स्वय 
साहित्यकार था | 'रब्ावली,? (प्रियदर्शिका! तथा 'नागानन्द”! नामक सम्कृत के तीन 
नाटका की रचना हर्ष ने की थी । कुछ विद्वानों को टसमे सन्देह हे कि उन ग्रन्थों की 
रचना स्वय हर ने की | 


हप॑ कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक एवं आशिक अवस्था 
सामाजिक अवस्था 


हप॑ कालीन भारत की विभिन्न परिस्थितियों का विबग्गु हमे हेनसॉग 
तथा समसाम्रथ्रिक सस्कृत साहित्य के गअ्न्या से ग्राग्त होता हे | देनसॉँग के ऊथना- 
नुतार उत्त समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा श्र जातिया क॒ ग्रतिरिक्‍त पॉचवी 
मिश्रित जाति भी थी। लगता है ऊि यात्री ने उपजातिया को मिश्रित जाति की सज्ञा दें 
दी हे । हेवतॉग ने ब्राह्मणों तथा ज्षत्रिया की काफी प्रशसा की है | उसने बताया हे कि 
प्राह्मणा का समाज में उत्तम स्थान दिया जाता था | ब्राह्मण राज़ काज म भी भाग लेते 
थे आर हम॑ के ऊुजु अमात्य ब्राह्मण भी थे | ज्त्रिया के सम्सन्त मे दतसाँग ने लिसा हे 
कि व सरज्ञ, निर्दाव एव मिलव्यत्री जीवन जिताने बाल थ। वश्या का इनसाँग ने 
बाशिय व्यावार में लगा हुआ पाया । शद्दा का प्रवान व्ययसाय झतये कायथ॑ था। श़ों 
का दगा इव कान मे काफी लुथर गई था। निश्चित जातिया का उन्य त्त अ्नुवाम तथा 
प्रतिवान वियाहय से हुई था। अछुता का सख्या मा समाज मे यहा डा था जिन्हे 
नगर ऊवारर रहता पता था। मडतर, ऊताई, मछुए नठ, चाएटाल यादि टस बसे 
में सब्विलित थे | टैवेऊ नियात स्थान [च्वित कर दिये ताल 4। साम्तान्यत स्वजञातीय 
विवाह हा होते थे। सता-यवा का प्रचलन था। हप को माया बन पति की झत्यु के 
प्रव हा इस विश्वास स कि अब पति नहा चच सकता, सता होने का उद्यन थी। गयप- 
आ ना सता हान ना रहा थी पर हपे ने टीक अयसर पर उस राह लिया | हप चारत 
स यह अनुतान लगाया जा सकता हे कि वहउत्नीब को प्रचार यहुत अविक था| 
राजमहला के अन्त पुर में स््रिया का मीड-सा लगी रहती थी। 
बम्ब्राभपणु--रग पिरगे वन्चा का लोग क्म्र पसन्द करत ये | चहुवा वैत यब्म 
पहने जाते थे । कपड़ा की सग्या यहूत आविक ने था। व्यियोँ दाना जस्या को हफ्तों 
हुआ एक लम्या वस्न बारण करती था | ऊुलान पुन्पी में साफे का प्रयाग प्रचलित था | 
स्रानपण का प्रयाग का होता था। विभिन्न प्रकार के झ्ानपण, हार, झुणएडल, 
कटा शआि को काफी थयाग किया लाती था। 
नोजन--4द तंग ऊ वियरगा ले यह ज्ञात हावा ह क्याय लोग मास का 
प्रवोग नाव में नटा ऊरत थे | लहनुग, 'यात नी यहां लाया जाता था। मिड्डी तथा 
जाट के उतना के प्रवाग जयज कर किया तोता था। थी, द व, दही, चीनी, मिश्री 
व आदि नावन हू शान अंग थ। गे बा चायल जलने सावारणय का सोचने था | 
मनोरक्षन के सावन+शाग्ल तथा पाश के सेत की उल्तास यार-गार 
दिया गया हैं, जिठसे यह पास्तन्तित टाता हू हि यह जे साष्ता धर्चालव था | दद्र- 
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जालिक तथा यमपटिक अपनी कलायें दिखलाया करते थे | गॉाँवो में मदारी, नट आदि 
बहुधा घम-घूप्त कर अपना कौशल दिखलाते ये। 

नाटकों के अभिनय में निश्चय ही यह समाज उननतिशील रहा होगा । प्रेज्षा- 
गहो (रगशाला), सगीत-शाला तथा चित्रशालाओो का उल्लेख तत्कालीन नाठक 
अन्‍्यों में यत्र तत्र किया गया है। चेत्र मास की पूर्णिमा का वसन्तोत्सव मनाया जाता था, 
इसका उदाहरण प्रियद्शिका? तथा 'रत्नावला? मे मिलता है। 

नारियों की स्थिति-जिस सम्ताज में बहु-पत्नी-प्रथा प्रचलित थी उसमे 
नारियो की दयनीय दशा की ऊल्मना सहज ही की जा सकती है । बयपि हमें उनके 
सामामिक जीवन की उन्‍तत अवस्था का बोध विभिन्‍न साथनो से होता हे ओर यह 
भी शात होता हे कि वे सगीत, हुय, चित्रकज्ञा तथा शिक्षा आदि मे निपुण होती थी, 
तथापि उनका कौडुम्ब्रिक जीवन पूर्णतया शान्त न था | समाज में माता ५ और पिता 
का मी ) कितना उच्च स्थान था इसकी कल्मना हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इनकी 
उचित सेवा न करने वाला व्यक्ति दश्ट का भागी हाता था। हर्ष चरित्र के आधार 
पर तो हम कह सकते है कि राजयगने की सल्त्रियाँ पूर्णतया विल्ासिता एबं उपभोग 
की वस्तु होती थी | उच्च कुलो में पर्टा-प्रथा भी प्रचलित यां। 
घामिफ अवस्था 

बोद धर्म--बौद्ध धर्म के मुख्य सम्प्रदाय महायान तथा हीनयान में से प्रथम 
का अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण था। स्वय हर्ष भी इस सम्प्रदाय के प्रति विशेष क्ृपालु 
ज्ञात होता हे | मठ तथा विहार वाद्ध धर्म की सक्रियता के केन्द्र थे | यात्री ने बोद्ध 
वर्म का १८ शास्ाओ का मी वर्णन किया हे जिनके क्रिया-अनुष्णन भिन्न-भिन्न थे 
ओर वे सभी अपनी-अपनी बोदिक महत्ता पोवित करते थे | 

क्राह्मण धर्म --प्रयाग तथा वाराणसी ग्रव दस धर्म के प्रमुव केन्द्र बन गये 
थ। आदित्य, शिव तथा विष्णु की पूजा अधिक लोक-प्रिय होती जा ग्ही था| हर्प- 
चर्नि! से यह ज्ञात होता हे कि इन देवताओं ऊी नूर्तियोँ मन्दियों में प्रतिप्ठापित की 
जाती थीं और इनकी विधिबत्‌ प्रजा होती थी। प्रवाग तथा वाराणसी के अतिरिक्त 
ऊन्नाज से भी बाक्षण वर्म का त्रोल-बाला ज्ञात होता है क्योड्ि बहाँ दो सो से 
झतिक देवा मन्दिर निर्मित थे | जालणु-घर्म अनेक शासाओं में गप्त काल से ही विभक्षत 
चला आ रहा था। शय धर्म का रूप अब चिक्ृत होता जा रहा था | कर्मफाण्डो की 
प्रकृति एवं उनके रूप मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। 

ज्ञेत बमें--बेंसाली, पुण्ट्वद्दन तथा समतठ के अतिरिक्त भारत के अन्य 
भागो में इस धर्म का प्राय- अ्माव-सा हो चला था। उक्तत स्थानों मे मी दिगम्बर 
सम्पदाय वालो का ही बाहुल्य था । इनकी दूसरी शाखा स्वेताल्वर वी। जैन धर्म के 
सम्बन्ध भे यात्री का विबग्य अपेल्ताकृत ल्‍्वल्‍्प है | 
आर्थिक अवस्था 


कृषि ही लोगो का प्रमुप व्यवसाय था किन्दु औयोगिक एड वाशिय्य सम्मन्धी 
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उन्नति के फलस्वरूप अब वैश्य वर्ग इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा या 
और शूद्व ही बहुधा कृपि-कार्य करते थे। लिचाई की पर्याप्त सुविधा थी जिससे 
क्ृषि-उपज में किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाती थी। चरागाहों के लिए भी 
पर्याप्त भूमि छोड़ी जाती थी जिससे पशुओं के चारे की समस्या हल की जा 
सकती थी। 

अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनो व्यापारों की दशा काफी अच्छी थी। ऊुछ नये 
नगरों की उन्नति के मूल में व्यापारिक कारणों का ही हाथ ज्ञात होता हे । बगाल में 
ताम्नलिपि नामक एक बन्दरगाह था | पाटलीपुत्र से उज्जैन होवा हुआ एक राज-मार्गं 
भडौंच तक जाता था जिससे काफी व्यापार होता था | विदेशी व्यापार की ऊुछ भलक 
हमें छुनसाँग के विवरण से प्राप्त होती हे । यात्री के अनुमार कपरिशा म भारत के कोने- 
कोने से व्यापारिक सामग्रियों आया करती थी और यहाँ स ये ईरान तथा योरप के 
देशों को भेजी जाती थी । काश्मीर से होकर चीन तथा मध्य एशिया तके भारत का 
विदेशी व्यापार प्रसरित था। जलमार्ग से भी विदेशी व्यापार काफी होता था जिसका 
प्रमुख केद्ध पू्वक्थित ताम्नलिपि जा दक्षिण पूयाद्वीय समूहों स सम्बद् या और सम्मवतः 
मलाया, सुमात्रा आदि से व्यापार का यही प्रमुख जल-मार्ग' था । 


हर्षफालीन शित्ता, साहित्य एक कला 


ह्ेनसाँग ने भारतीय शिक्षा की मुक्त कश्ठ से प्रशसा का हे। मच्यदेश के 
निवात्तिया की भाषा की स्पष्ठता तथा शुद्धता और उनके उच्चारण पर भी यात्री मुग्ध 
था । यानी ने बताया है कि सात वर्ष की अवध्या के जालक का व्याफरण याग्त्रिककला, 
बैयक, तक शास्त्र तथा अ्रच्यात्म-शाघ्त्र अर्थात्‌ दर्शनशास्त्र डी शत्ता प्रारम्भ कर दी 
जाती थी। 

नालन्दा विशयविद्यालय--हो नाग ने अनेक : च्ताजेन्रों का उल्लेख 
किया है जिनमे सर्वत्रतिद्ध अज़भी का हीनयान विश्वावय्ालय तथा नालन्दा का 
महायान विश्वावेयाजय था| जित समय होनसॉग दस विद्यालय मे आया था उस 
समय इसमें दख सहल्ल विद्याया थे | हे ने इसे अपार वन-राि दान रूप में दी थी | 
कुल अन्य सावनों से भी सम्या को पर्यात घन ग्रात्त होता था क्योकि इसमें नि शुल्क 
शिक्षा के अतिर्तति विद्यानियों के मोलन यत्य की भी व्ययत्था की गई थी। भारत- 
विर्यात शीलमद्र यहाँ का ऊुवपति था। सी योग्य आचार्य इस यियालय मे अव्यापन 
कार्य करते ये | यह तीन सौ पीट ऊंचा बना था | 

नाज़न्दा वियालय को उमारणख पधरवमत तथा उसके अनेक उत्तरायिकारियों ने 
प्रथय एवं महत्व य्दात जिया था। हप॑ ने इसके लिए पर्यात् वन-रारि दी थी निसका 
उल्लेय ऊपर किया जा चुका हे । शीरूनद्र के प्र' दिगनाव, न्विस्मति तथा वर्मपाल- 
विश्यविद्यालप के प्रसिद्र परिटत! (आचार्य अथयां ऊुगपरी) रह चुके थे। यिश्व- 
विद्यालय में परयेस तमी सन्मय था वेब कोई डाखाव द्वाए ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो 
जाय पर ऊयस ३०७ प्री सतत वि वाथा ही इसमें सा टीव थे । गाया का भी प्रवेश बेच 
था पर थे कद मे पियायियां से यात नहीं कर रुऊता या, हों याहर याव करने की श्राश 


थानेश्वर का वर्दन वश २३६ 


दी गई थी | सस्क्ृत ही शिक्षा का माध्यम था। नालनदा में प्रारम्मिक (८-१३ वर्ष के 
बालको के लिए), माध्यमिक (१३-२० बर्ष तक), तथा उच्चतर शिक्षाओं की व्यवस्था 





चित्र २० नालन्दा विश्वविद्यालव का भग्नावशेष 


थी | नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के सम्बन्ध में भी इतिहासकारों की उच्च 
घारणा है। विश्वविद्यालय तथा उनके छात्र तो अन्तर्राप्ट्रीय ख्याति प्रात कर 
रहे थे। 

॥॒ कला--हर्षफ़ालीन कज्ञा की ग्रराता भी हे नसाँग ने की है। वह नालन्दा के 
मठो तथा निहारो की नुन्दरता को प्रशसनीय बताता है और चुद भगवान्‌ की श्राठ 
फिट ऊँची तान्र मूर्ति की भी सराहना करता है। सीरपुर राजपुर जिला (मध्यप्रदेश) में 
लक्षुण का ये वाला मनरिर हपे कालीन भवन-निर्माणु-कला का एक 
छुन्दर नमूना है । 

४ इस काल को साहित्यिक प्रगति के सन्तरस्ध में पदले टी प्रदाश डाला जा 
चुका है | रे 


२४० भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


अभ्यास के लिए ग्ररन 

१, हर्ष के वश के विषय में आप क्‍या जानते हैं| 

२ हे कौन था ? उसने अपने वश को राजनीतिक महत्व किस प्र कार 
प्रदान किया ? 

३ हे का भारतीय इतिहास मे क्या स्थान है ? 

४ हपे के चरित्र पर श्रकाश डालिए ? 

४ हपेकालीन भारत की सभ्यता एवं सरक्ृति के विषय में आप क्‍या 
जानते है ? 
5 हेनमाँग ओर नालन्दा विश्वविद्यालय, प्रयाग के महत्व पर सज्षिप्त 
टिप्पणी लिखिए | 


अध्याय २७ 


पुत्र भारत 


हम जानते हैं कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति का उसके इतिहास 
पर गहरा ग्रमाव पड़ता है | भारत ने भी अपनी भौगोलिक स्थिति से पूर्ण लाभ 
उठाया है | सत्रसे बढ़ा लाम तो इसने व्यापार तथा उपनिवेश-स्थापना के सम्बन्ध में 
उठाया | भारत एशिया महाद्वीप का एक अग है, अतः एशिया के विभिन्न देशों से 
इसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है| इसकी भौगोलिक स्थिति तो और भी महत्वपूर्ण हे | 
हम जानते हैं कि हिन्द महासागर में भारत की केन्द्रीय स्थिति है और इस प्रकार यह 
प्राचीन सम्य देशों के सामुद्रिक मार्ग के बीच में पड़ता था। अतः पूर्व तथा 
पश्चिम के देशों से प्राचीन काल में ही जल वथा स्थल दोनों मार्गों से हमारे देश का 
सम्बन्ध स्थापित हो गया था। 

इन्ही सारी छुविधाओ के कारण भारतवासियों को विदेशियो से सास्क्ृतिक तथा 
राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर प्राप्त था। जिन-जिन देशों में भारत- 
वासियों ने अपने उपनिवेश बसाये, वहाँ भारतीय सम्यता का प्रचार हुआ । इन्हीं उपनि- 
वेशो को वृहत्तर भारत कहा जाता है। 

मौये काल मे--हम पढ़ चुके हैं कि भारत में मौय राज्य की स्थापना के पूर्व 
उत्तर-पश्चिम में यूनानियो की वस्तियाँ स्थापित हो'्चुकी थी। तत्पश्चात्‌ चद्धगुप्त 
मौर्य ने इस प्रदेश को विदेशियों से मुक्त कराया । हमारे देश से अब तक यूनानियों का 
सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण न था। चन्द्रणुप्त के शासन-काल में ही सिकन्द्र के सेनापति सेल्यूकस 
ने भारत पर आक्रमण किया, पर परिणाम क्या हुआ इसे हम पढ़ चुके है । इस आकमण 
ने भास्त और यूनान में मैत्री-माव स्थापित किया । चन्द्रशुप्त ने सेल्यूकस से वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित किया और यूनानी राजदूत मेगस्थनीन को अपने दरार में 
स्थान दिया। 

चन्द्रगुप्त के बाद बिन्दुसार के समय में मी भारत का विदेशों से सम्बन्ध स्थापित 
रहा | पश्चिमी एशिया से उसका गहरा सम्बन्ध था। भेगस्थनीज के याद डाइमेकस 
दूत बनकर पाठलिपुत्र आया था। उसके लेफ नाम मात्र को ही बचे हँ। सेल्यूकस के 
पुत्र सम्राट एन्टियोकससोटर से तो बिन्दुसार का पत्र-व्यवहार भी चलता रहा | एक 
बार बिन्दुसार ने उससे कुछ अजीर और एक दार्शनिक अध्यापक माँगा था| 
एन्टियोकस ने अंजीर थादि तो भेज दिया, किन्तु उसने लिखा कि हमारे यहाँ अध्यापक 
भेजना नियम के विदद्ध है। मिल्ल के यूनानी रुख्ताट गालेमीफ्लिडेल्योस ने मी 
डायोनासियस नामक एक राजदूत पाठलिपुत्र मेजा था। और्ण की माँदि उसने भी 
भारत का वृत्तान्त लिखा हे | 


२४२ भारतीय इतिहास की।रूप-रेखा 


अशोक को तो विदेशों से मैत्री स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक हो गया, 
क्योंकि वह सारे सधार के लोगो को सुखी देखना चाहता या ओर यह तभी सम्भव था 
जब चारो ओर बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाता । ब्ोद्ध वर्म के प्रचार के लिए ही उसने 
एशिया, योरप और अफ्रीका के विभिन्न स्थानों में अर्थात्‌ सीरिया, मेसीटोनियाँ, रविरत्य, 
मिश्र और साइरीति में अपने धर्म दूत भेजे थे | ये वर्म-प्रचारक विदेशों में जाकर न 
केवन बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, वरन्‌ साथ-साथ वहाँ की जनता के दख-दर्द को 
दूर करने का प्रयास भी करते थे | वें उनकी दवा-दारू की भी व्यवस्था करते थे। उस 
प्राचीन काल में इस प्रकार की विश्व में यह पहली व्यवस्था थी। अशोक के इस काये 
से उपर्यक्त देशों के सम्राट निश्चय ही प्रभावित हुए होगे | अशोक के एक अभिलेख 
में इन स्थानों के सम्राटो के नाम भी दिये हैं, जैसे सीरिया सम्राट एन्टियोकस, मिश्र का 
टालमीफिलडिल्कोस, सीरीन का मागस, रविरत्य का सिकन्दर आदि । 


मौये काल के पश्चात--मौर्य काल के पश्चात्‌ एक बार फिर विदेशी आक्मणों 
का जोर होता है | बैक्ट्रिया और पाथिया के यूनानी शासकों के आक्रमण का विवरण 
हम पीछे प्राप्त कर चुके हैं | उत्तर-पश्चिमी एशिया में इनके साम्राय्यों की स्थापना हो 
जाने पर भारत से इनका सम्बन्ध बराबर बना रहा, पर वह पूर्णतया मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
नही रहा। पुष्यमित्र शँंग के समय में यूनानी आक्रमण का हाल हम पढ़ चुके हे। 
शेंग वश के पॉचवे सम्राट भागभद्र के शासन-काल में तक्कशिला के यूनानी शासक ने 
'ेलियोडोरस” नामक दूत भेजा था। हेलियोडोरस ने हिन्दू वर्म स्वीकार कर 
लिया था। 


शक-कुपाण-काल में--प्रथम शताब्दी ई० पू० से प्रथम शताब्दी ई० के 
बीच हमारे देश भें विदेशियों का आगमन शुरू हुआ | मव्य एशिया से शक जाति 
हमारे देश में थ्राती हे श्रौर जैसा कि हम पढ़ चुके ह॑ 7स वश का शासन हमारे देश 
के ऊुछ भाग पर काफी समय तक रहता है | इसी ग्रकार उत्तर पश्चिमी चीन के मूल 
निवासी यूहची जाति की ऊपाण शाला ने भी भारत में अपना राज्य स्थापित किया, 
जिनके सर्वश्रेष्ठ शासक कनिए के सम्यन्द में हम पढ़ चुके है । कनिप्फ ने चीन के 
सम्राट से युद्ध किया था। कतिफ ने भी बोदधर्म के प्रचारार्य वर देशों में वर्म पचारक 
मेजे थे । उसके समय में तो वर्म और भारतीय सत्कृति का असार मच्य तथा पूर्वी 
एशिया मे हुआ । 

गुप्त-फाल मै-यगुप्ता के समय में वो विदेशों से हमारा सम्पर्क बहुत अविक बढ़ 
गया । सामात के अनेक राजाओं ने रुखद् गुप्त से मंत्री रूगयन्व स्थापित क्या था | लका 
के शासक सेपयमा ने समृटगुप्त को पहुमत्य उपहार *ेते थये। रोम के साथ गुप्त काल 
गे जा व्यापार होता रेटा उसके सम्न ये में सम यथा स्थान पढ़ खुके है | शुत्ती फे रूमय से 
हा ट्रणु आलपण शुरू हो जाते है | रण ने जिस प्रकार गत साम्राय्य को क्षतिग्रस्त 
किया, सता मनी उल्ले 4 जया या चुका है| व्यावारिक सम्मन्व के कारण रोमन 
समाद और भारतीय उमरादा में पारसरिक सम्सस्य स्थापित हो गया था। अरीलियन, 


५ अर: 


तृहत्तर मारत २४३ 


कान्सटैन्टाइन, जूलियन, जस्टीनियन आदि रोमन सम्राटों के समय में भारतीय राजदूत 
उनके दरारों में गये थे | सिकन्दरिया नामक नगर में इन दोनों देश के लोग आपस 
में मिलते-जुलते ये । हमारे देश के कुछ ब्राह्यण मी इस समय सिकन्दरिया गये थे और 
कासल सेवेरस के घर में ठहरे ये। फरात न॒दो की ऊपरी घाटी में भारतवासियो 
की बस्ती थी और वहाँ उन्होंने एक मन्दिर का निर्माण करवाया था। चन्रगुप्त द्वितीय 
के समय में चीनी यात्री भारत थ्राया | शुप्त काल में कई अन्य चीनी यात्री भारत आये 
थे। भारत से भी कई बौद्ध घर्म-परचारक चीन गये दे | 

हर्षू-काल मे--हर्ष के समय में चीन से हमारा सम्बन्ध बना रहा | हेनसॉग 
इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अन्य चीनी दलो का उल्लेख यथास्थान किया जा 
चुका है 

अब हम विभिन्न देशों से भारतीय सभ्यता का प्रसार और भारतीय उपनिवेशों 
की स्थापना पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे | 


विदेशों में भारतीय सभ्यता का प्रसार 


मारतवासियो का प्राचीन काल से ही विदेशियों से सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध 
प्रागेतिहासिक काल से स्थापित किया जा सकता है | सिन्धु धाटी की सभ्यता के युग में 
भी बलूचिस्तान, अस्न, फारस, मिश्र आदि देशो से भारत का व्यापार-सम्बन्ध स्थापित 
था | पौराणिक काल में भी उपनिवेश-स्थापना का विवरण मत्स्य-पुराण तथा वायु-पुराण 
से प्राप्त होता हे | मेसोपोथेमियाँ में एक लेख आप्त हुआ है, जिसके आधार पर विद्वानों 
ने यह निष्फर्ष निकाला है कि मारतीय आयों का सम्बन्ध १७०० ई० पू० में।भी मेसोपो 
वैमियाँ वालो से स्थापित था । किन्तु यह सम्बन्ध व्यापारिक था | विश्व के प्राचीन 
सभ्य देशो में भारत का ऊँचा स्थान था। अत, अन्य देशों से इसका सात्कृतिक 
सम्बन्ध स्थापित था, किन्तु यहाँ यह भी बता देना आवश्यक हे कि अब तक भारतीयों ने 
विदेशा में किसी प्रकार के उपनिवेश की स्थापना नहीं की थी। केवल व्यापारी अपनी 
वस्त॒ुओ्ों को लेकर विदेशों में जाते थे ओर उन्हें वेचकर उनकी वस्त॒एँ परीदकर भारत 
लौट थाते ये | 

ऐतिहासिक काल से विदेशी सम्बन्धों के विषय में पर्यात सामग्रियाँ श्राप्त होती 
हैं, अत: उनका विस्तारपूर्वक विवरण नीचे दिया जा रहा हे | 

यूनान तथा रोम के साथ भारत का सम्बन्ध--मिश्र में निवास करनेवाला 
एक यूनानी नाविक पहली शताब्दी ६० में लाल सागर तथा अस्ब सागर के तट से 
होता हुआ भारत आया था, जिसके विवरण से यह ज्ञत होता हे कि पश्चिमी देशों से 
भारत का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था | इस नाविक ने यह भी बताया है कि भारतीय 
व्यापारी अरब सागर के द्वीपों में दस गये थे और इन्होंने सोकोत्रा में अपने उपनिवेश 
स्थापित किये थे | प्लीनी के विवस्ण से हमे भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार 
का पता चलता हे, जिस पर पहले ही ग्रकाश डाला जा चुका हैं| लगभग र६ ई +प० मे 
पाण्ज्य गजा ने रोम के सम्राट आगस्टस के फाछ् राजदूत भेजा था | त्तइचात ' पथ 
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राजदूत भेजे गये थे | वास्तव में सिकन्दर के बाद विदेशियों से सम्बन्ध स्थापित करने 
का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया, क्योकि उसने जल तथा स्थल दोनों अ्रकार के।।मार्ग 
खोल दिये थे | अरो के उत्थान के पश्चात्‌ सातवी शताब्दी ईस्वी में इन मार्गों पर 
अरबों का अधिकार हो गया और तब भारत के साथ उनऊा व्यापारिक-सम्बन्ध 
स्थापित हुआ | 

इन देशो से हमारा व्यापारिक सम्बन्ध तो था ही भारतीय सस्कृति का असार भी 
इन देशो में खूब हुआ | हमे ज्ञात हे कि अशोक ने पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका 
तथा दक्षिण पूर्व के योरोपीय देशो में बोद्द मिक्षु भेजे थे | इन मिक्षुओं ने इन देशो 
में अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया | सुकरात तथा उसकी परम्परा के दाशनिकों अरस्तू- 
प्लेटो (अफलातून) आदि पर भारतीय दर्शन का ऊ़ितना प्रभाव है, यह यद्यपि निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा सकता, किन्तु साथ ही इसके सत्य की भी अवहेलना नहीं की जा सकती 
कि भारतीय दर्शन ने यूनानी दर्शन को प्रभावित किया | इस्लाम वर्म के उदय के पूर्व॑ 
पश्चिमी एशिया में ब्रौद्ध धर्म का प्रचार पाया जाता हे । जहाँ भारत ने यूनानियों को 
दर्शन के अनेक तत्व बताये वही स्वय भारतीयों ने यूनान तथा रोमवालों से म॒द्रा-निर्माण 
तथा भवन-निर्माण कला की कुछ शैलियाँ सीखी । अरबों से सम्बन्ध स्थापित हो जाने 
के पश्चात्‌ एक बह॒त बडा लाम यह हुथ्ा था कि इन्होने पाश्चात्य देशों में भारतीय 
सम्यता का प्रसार किया | अ्रत्रो ने ही इन देशों में भारतीय औपचियो तथा दशमलव 
पद्धति का प्रचार किया था | 

मध्य एशिया तथा भारत का पारस्परिक सम्बन्ध-प्रारम्म मे घर्मो- 
पदेशका ने मव्य एरिया में भारतीय सम्यता का प्रसार य्रारम्भ किया । तत्पश्चात्‌ 
कुपाणों के राजनीतिक प्रभाव के कारण भी मव्य एशिया में बौद्ध वर्म का प्रचार हुआ | 
उसी समय आधुनिक जोतान के निकट काफी योद बस गये। इसी के फलस्वरूप तीसरी 
शताब्दी ई० तक पोतान बौद्ध-वर्म का केद्ध बन गया | चीन की सीमा तक यहाँ की 
राजमापा गराकृत और राजलिपि खरोए्ट्री हो गई | यहाँ जो ऊुछु भग्नावशेष ग्राप्त हुए 
हैं, उनसे यह प्रमाणित होता हे कि यहाँ मारतीस उपनिवेश की व्थापना हुई थी। इसी 
प्रकार मच्य-एशिया के उत्तरी भाग में कूचा बोठ वर्म का ऊेद्रा था। कुमारजीव नामक 
नौड़ भिक्तु ने राजा का आश्रय पाकर बीढ यर्म का रात्र ग्रनार किया । कुमारजीव ने 
इं८ संस्कृत अन्‍्यी का चीनी मापा में अनुवाद किया जिससे चीन वालो में भारतीय 
सस्कृति के य्रावि अनुराग उत्पस हआ। चीनी देनसॉग से भी हमें बताया है कि सातवी 
रातास्दी ईस्वी मे मच्य एरिया में वीद वर्म काया ।जा था। 

चीन और नारत का सम्बन्व--चान ओर मारत का सम्मस्व प्राचीन काल में 
पूर्णतया व्यापारिक था, क्स्ति भाग्त मे यो धर्म के उदय के पश्चात्‌ भास्त और चीन 
का सम्जन्व शडिक पनिष्ट हो गया | 7र्म | एक मृत में था। सोतान से ही चीन 
में स्वप्रवम बीद्ध वर्म का प्रचार >7] वाराव में चीन मे बौठ वर्म को प्रचारित करने 
का सेय जीदनिस कश्यप मातश तब मर ने को दिया या सकता हैं। अनेक भारतीय 
विदा ने कोत भ थोड़ सच्चा का शायद चीनी नापा मे क्या, ।जससे न केवल ब्ोड्ध 
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घर्म का अधिकाधिक प्रचार हुआ प्रत्युत वहाँ मार्तीय सम्यता का भी प्रसार हुआ | तीसरी 
से छुठीं शताब्दी ई० तक तो चौन में बौद्ध धर्म का प्रचार वर्दी तेजी से हुआ। चीन 
से अनेक यात्री ग्वोद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आये ये, जिनके 
सम्बन्ध में हम पीछे पढ़ चुके है । इन यात्रियों ने भी चीन और भारत में पास्सरिक 
सम्बन्ध स्थापित कराने में पर्याप्त योग दिया | जब चीन ओर भारत में धार्मिक सम्बन्ध 
स्थापित हो गया वो इनफऊे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने में देर न लगी। कैन्य्न में 
भारतीय व्यापारी काफी सख्या में बसे थे । 

चीन और भारत का राजनीतिक सम्बन्ध मी गहरा था | चौथी शताब्दी से 
आठवी शताब्दी तक अनेक भारतीय ओर चीनी सम्राठो ने एक दूसरे के दरार में 
अपने दूत या दूतमडल भेजे ये | शु्त नरेश, हप॑ वर्द्धन कन्नौज के राजा यशोवर्मन 
आदि के नाम भारतीय नरेशो में विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने चीन से गहरा 
सम्बन्ध स्थापित किया था। आज भी हमारा सम्बन्ध चीन से उसी प्रकार बना आ *रहा 
है | उसमें अब ओर घनिष्टता बढ़ती जा रही है ) 

जापान और कोरिया से भारत का सम्बन्ध--मध्य एशिया में एक चार 
बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाने के बाद वह आगे बढ़ता गया | चीन से बौद्ध धर्म कोरिया 
पहुँचा । कोरिया में लगभग चौथी शताब्दी ई० से ही इसका प्रचार प्रारम्भ हुआ । 
कोरिया नरेश के प्रयासों के फलस्वरूप कोरिया से बौद्ध-धर्म जापान पहुँचा । छुठी 
शताब्दी ३० तक जापान में भास्तीय सम्यता एवं सस्कृति का प्रसार हुआ । 

तिव्बत भर भारत का सम्वन्ध--तिब्बत में ख्लाग-गैम्पों ।नामक एक 
सम्राट सातवी शताब्दी में राज्य करता था | इसने नेपाल तथा चीन की राजकुमारियों 
से व्याह किया था। इनके सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ इसे वीद्ध धर्म की विशेषताओं का 
वोध हुआ और उसने तिब्बत में “बौद्ध धर्म का प्रचार किया । तत्र से तिब्मत और 
भारत का निकट सम्बन्ध स्थापित हो गया। पाल राजाओं के शासन-काल् मे तिब्बत 
तथा भारत का सम्बन्ध ओर घनिष्ट हो गया ] 

अफगानिस्तान और फारस से भारत का सम्बन्ध--इन देशो से भारत 
का सम्बन्ध ग्राचीन काल से ही था| दोनो भारत के काफी निकट हूं, इसलिए सम्मन्ध 
स्थापित होना सम्भव भी था। लगभग तीसरी शताब्दी ई० तक इन देशों से वाद्-धर्म 
का अचार हो गया था। ग्यारहवी शताब्दी के कुछ ही वर्ष पूर्व काचुल की घाटी में 
हिन्दू-वर्म का प्रचार था, इस बात के अनेक प्रमाण खुदाइयों द्वारा याप्त हुए. हैँ कि 
इस्लाप-धर्म के उदय के पूर्व अफगानिस्तान में भारतीय सनन्‍्यता एवं सल्छृति का 
संचार था | इतिहासकार ।अलयरूनी ने यह चताया हे कि इस्लाम धर्म के उदय 
के पूर्व फारस, खुरासान, ईराऊ, मोसल तथा सीरिया के ऊई मामो मे चौड़ धर्म का 
प्रचार था | 

उपनिषेश-स्थापना 
के वेदिक काल के मनुप्यो को ही नीझा बनाना आा गया था और वे विशाल 

नौकाओ से ही जलयाजा डिया करते ये | लगमग चीथभी-तीतरय शतातदी ई० पू० से 
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लोग सामुद्रिक यात्राओ में भी विशेष रुचि लेने लगे थे । यद्यपि इसके पूर्व भी ये 
सामुद्विक यात्रा करते ये, किन्तु बगाल की खाठी को पारकर के हिन्द-चीन तथा मलाया 
द्वीप समूह में ये इससे पहले सम्मवत, नहीं गये ये। प्रवीय प्रदेशों को हमारे प्राचीन 
ग्रन्थों में सुवर्ण-भूमि कहा गया हे, यहाँ पर भारतवासियों के आने का उल्लेख मिलता 
है । कुछ विद्वानों का तो मत है कि पू्वा द्वीप समूह में भारतीयों ने अपने उपनिवेश 
बहुत पहले ही स्थापित कर लिए ये | कुछ लोगो का “यह मत हे कि मलाया द्वीप, 
अन्नम, कम्त्रोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा वाली द्वीपो में दूसरी शताब्दी से 
पॉचवी शताब्दी ई० तक मारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुके थे । इन द्वीपो में काफी 
दिनो तक भारतीय सभ्यवा ओर सस्कृति का प्रसार रहा | यहाँ शैव-मत का अधिक 
प्रचार था । नीचे इन स्थानों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना के सम्बन्ध में सक्तेप 
में प्रकाश डाला जायगा | 

चम्पा ( हिन्द चीन ) मे उपनिवेशन स्थापना--लगभग दूसरी शतान्दी 
ई० मे चम्पा में हिन्दू-राज्य स्थापित हो जाने का प्रमाण मिलता हे, किन्तु संस्थापक 
का नाम ज्ञात नहीं हे। ३८० ई० में भद्रवर्मा नामक एक शक्तिशाली राजा का 
पता चलता हे | वत्पश्चात्‌ उसका पुत्र गज्ञाराज सिंहासनारूद हुआ | दोनो शैब मत 
के मानने वाले थे | ७५७ ६० तक यह राजबश चलता रहा। इसके बाद चअम्पा में 
एक नये राजवश की स्थापना हुई | इसी प्रकार चम्पा मे कई राजवशो की स्थापना 
हुईं। ग्विकाश राजाओं के नाम मे वर्मा लगा हुस्न है, इससे कुछ लोग इन विभिन 
राजबरणा को एक मानने को तैयार है, किन्तु बात ऐसी नहीं हे । नवी शताब्दी में 
अनाप्िियों ने अपना अधिकार चम्पा पर कर लिया । किन्तु कुछ काल पश्चात्‌ श्री 
हरि वर्मा नामक व्यक्ति ने अगामियों को चम्पा से निकाल कर एक नये राजवश की 
स्थापना की | श्रेय भी सजनीतिक उथल पुधल कम गहीं हुईं। । यहुत तीत्र गति 
से राजबवरश +दलते रहे | १२६० ई० में चगेज या के उत्तराधिकारी कुयलई खाँ ने 
चमभ्पा पर श्पना अधिकार कर लिया | पर कुअलई णों का रासन भी स्थायी न हो सका 
शरीर १ए८७ ६० में इसके हाथ से चम्पा निकल गया | १३६० ६० में फ़िर एक नये 
राजवरस की स्थापना हुई, जिसका प्रथम राजा जयर्सिंह यपर्देव था । इसके 
उत्तराधिकारी दुर्बल्ल गिकले शोर अन्य में चभ्पा सदा के लिए चनामियों के हाथ 
पे चला गया । 

कम्वोडिया ( हिन्द चीन ) में उपनिवेश स्थापना--कहा जाता है कि 
दा लु्ु भारत के करियया नामक ताइण ने लगमग पहली रातातदी में यहाँ हिन्दू 
राव की स्वापया की थी। जयय्सीय प्रबम, जअपार्मन डछिगेस, यरोवर्मन तथा 
सनी कहा के सुप्रसिद ए। रक्तियाता सासक हुए। पद्महगी शताजदी ई० में 
#च्वीरेया पर आगगिया तचा वाई लोगा के नीपण प्राक्मण यारमभ हो गये, जिससे 
रफरी शक्ति छिझमितर टो गई। कंप्तोडिया में शाय-चर्म का सात प्रचार था। 
3३ कोल परचाव्‌ पटोँ बाण यर्म का भी सचार हुगा | साथ-साथ तौदध 
पाना चल रटा था। पगवय उना न्‍्द «वी देताएं की पजागे लोग करते 
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रहे | भारतीय सम्यता का अनुकरुण इन्हें भारतीय धर्म स्वीकार करने के कारण 
करना पडता था। 

मलाया में उपनिवेश-स्थापना--आठवी शताब्दी ३० में शैलेद्र नामक 
एक व्यक्ति ने मलाया में हिन्द-राज्य की+स्वापना की | यह राज्य शीत्र ही शक्तिशाली 
हो गया और इसके अधीन सुमात्रा, जावा, वोनियों ओर ताली द्वीप हो गये । शैलेन्द 
चशीय राजे बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे । इस वश के राजाओ ने 
अनेक स्तूपो, मब्दिसे, मूर्तियों आदि का निर्माण कराया था । ग्यारह॒वी शताब्दी में 
चोल नरेश राजेद्र चोल प्रथम ने शैलेन्द्र राज्य पर आक्रमण कर दिया । वह विजयी 
हुआ पर चोल एक शताब्दी से अधिक यहाँ नहीं टिक सके । शैलेद्र वश का पुनः 
अधिकार हो गया पर वह भी तेरहवी शताब्दी में समाप्त हो गया । 


जावा से उपनिवेश-स्थापना--बैसे तो चौथी शताब्दी ई० में ही जावा में 
हिन्दू राज्य की स्थापना हो चुकी थी, किन्तु शैलेद्र वश के शासको ने इसे विजित 
करके लगभग नवीं शत्ताव्दी;|तक अपने अधीन रक्खा | तत्पश्वात्‌ जाबा वालों ने 
अपने को स्वृतन्त्र बना लिया। 


तेरहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में विजय नामक सप्राद ने जावा मे एक 
नये राजवश की स्थापना की । यह बहुत शक्तिशाली निकला और पड़ोसी राज्यों को 
पराजित करके १३६५ ६० तक इसने मलाया पग्रायद्वीपवव्था मलाया द्वीप समूह को 
अपने अधीन बना लिया | 


मलका में उपनिवेश-स्थापना--जावा के एक हिन्दू सामन्त ने श्श्वी 
शताब्दी में मलक्क़ा में आकर यहाँ हिन्दू राज्य की स्थापना की। चहुत शीम्र इस 
राज्य ने उन्नति कर ली, किन्तु इस राजवश के दूसरे शासक ने इत्लाम धर्म स्वीकार 
कर लिया । इसका प्रभाव पढ़ोसी राज्यों पर मी पड़ा और देखते-देखते जावा में भी 
इस्लाम धम का ग्रचार हो गया | यहाँ के हिन्दू शासक को पदच्युत कर दिया गया। 
जावा के हिन्दुओं को भाग कर वाली द्वीप मे शरण लेनी [पड़ी | यहाँ अत्र भी हिन्दू- 
धर्म का प्रावल्य है । 

जावा तथा मलक्का आदि द्वीपो में भास्वीय संस्कृति का खूब प्रचार हुआ । 
परम में ही यहाँ हिन्दू (आह्मण) धर्म जोरों पर था पर कुछ काल पश्चात्‌ बीद्ध धर्म 
का बोल-बाला हुआ । 


वाली तथा वोनियों द्वीप मे हिन्दू-राज्य की स्थापना-आली में हिन्दू 
राज्य की स्थापना का इतिहास ठीक-टठीक नहीं प्रात होता | विद्वानों का ऐसा मत हे फि 
सातवी शताब्दी ई० के लगभग यहाँ हिन्दू-राज्य की स्थापना हो चुडी थी। तभी 
सम्भवव" कोशिडन्च नामक कोई क्षनिय शासक वहाँ राग्य करता रहा । वल्श्चात्‌ दसवी 
शताब्दी में उम्रसेन केसरी आदि भारतीय राजाओं का उल्लेस मिलता है | ऊपर बतावा 
जाचुका है कि श्दवी शताब्दी में जाया के हिन्दुओं ने मुसलमान आमरुमणों के 
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भय से वाली में शरण ली थी | तब से वाली में हिन्दू-सभ्यता का ग्रात्रल्य स्थापित 
हो गया है | 

बोनियो में चौथी शताब्दी ई० में हिन्दू-राज्य की स्थापना हुई थी। मृलवर्मा 
उस समय यहाँ का शासक था। 

सिहल द्वीप--छुठी शताब्दी ई० मे काठियावाड के राजकुमार विजय ने 
यहाँ भारतीय उपनिवेश की स्थापना की। तत्पश्चात्‌ सम्राट अशोक ने अपने पुत्र 
और पुत्री को भेजकर दोनों देशो के सम्बन्ध को बढ़ाया ओर लका में बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया | बौद्ध वर्म का लका में अधिक स्वागत हुआ | यहाँ के शासकों ने उसे 
प्रशय प्रदान किया । लका वालो ने बौद्ध वर्म स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ पाली भाषा 
तथा ब्राह्मी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया । 

सुबण भूमि--भारतीय साहित्य मे वर्मा को सुवर्णभूमि कहा गया है। 
अआादि-काल से ही भारतीय व्यापारी यहाँ अर्थ प्राप्ति के लालच से व्यापार करने 


आते थे | सम्राट अशोक ने यहाँ त्रौद्ध धर्म और भारतीय सस्कृति का प्रचार किया ! 
यहाँ के निवासी अ्रव भी बौद्ध अनुयायी हैं । 


श्याम--'ग्यारहवीं शताब्दी ई० तक यह कम्पोडिया के हिन्दू राय्य के अधीन 
था, तत्पश्चात्‌ यह थाई जाति के ग्रभाव में आया | तभी से यहाँ बौद्ध धर्म का भी 
प्रचार शुरू हुआ । यहाँ अ्रब भी बौद्ध धर्म का प्रावल्य हे । 

उपरोक्त विवरण से हमे भारतीय सम्यता के श्रवार की भॉकी मिलती है। 


इन सारे उपनिवेशों का अन्त अखा, तुको, मगोलो आदि बाह्य आक्मणकारियों तथा 
पारस्परिक सघर्पो ने कर दिया । 


वदेशिक सम्बन्ध का भारत पर प्रभाव 

साम्राज्यो के युग में भारत का विदेशों से पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित रहा 
जिसका प्रभाव सारत पर पढ़े बिना नहीं रह सझा। मौर्य-काल से ही हमे व्यापक रूप 
में विदेशी प्रभाव दर्थिगोचर होने लगते हैँ। चन्धगुप्त के दस्वार पर ईरानी प्रभाव 
टर्म सप्ट रूप से देफने को मिलते हैं। (०) ईरानी सम्राठ अपने जन्म-द्विस के समय पर 
फिशा-काट्से? ([[00 %वजाधाए) का उत्सस मनाते थे। चद्ध गुप्त मौर्य भी इस 
प्रथा का पालन करता था | (२) दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि ईरानियो की भाँति “अर्थ 
शास्त्र! मे कोटिल्य ने यह य्यवत्या की हैं कि वैद्य तथा तपस्वी से परामर्श लेते समय 
सम्राट उस कमरे में बैठे, यहाँ हवत-अ्रग्नि (पय्रित्र-अग्नि) जल रही हो । (३) सीमात 
प्रदशा में लिपि का शाताब्दियों वक प्रयोग से लाना भी भारत पर ईरानी ग्रमाव का 
योतक है । (४) झसाक के अभिलेगों पर भी हम ईरानी प्रभाव देस सकते हैं । 
(५) ईराना पदवी क्षवप का प्रयोग मा ईराना यभाय को प्रकट करता हैं। (६) विदे 
शिवरां स भासत का सम्मस्ध रटने का एक सयसे बड़ा ऐविहासिक प्रभाव यह पड़ा कि 
पिदेशा बावया ये हम्मार देश के तिपय में पनी योग्यता के झनुसार उुछे न उध 


, पिया € | रपफ़े परिएरणा से हमारे इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता हें | इन यात्रियों 
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में मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायोनोसियस, फाहियान, छलेनसाग, इत्सिंग आदि के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। (७) कहा जाता है कि विदेशों के सम्पक के कारण ही वौद्ध 
धर्म की महायान शाखा को पनपने का मौका मिला । (८) भारतीय कला और विशान 
(ज्योतिष) पर जो यूनानी प्रभाव पड़ा, उसका सक्तिप्त परिचय हम पिछले पएृष्टों में 
प्रात्त कर चुके हैं | (६) विदेशी सम्पर्क का प्रभाव हमारे शासन-प्रबन्ध पर भी कुछ-कुछ 
पड़ा । विशेषकर चीन ओर रोमन शासन-ग्रणाली के कुछ तत्व हमने अवश्य ग्रहण 
किए। कुपाय शासको का अपने को देवपुत्र कहना कुछ-कुछ चीनी प्रणाली से मिलता- 
जुलता है। (१०) गुप्तो की मुद्राओ की सुन्दरता और कलात्मकता में हम रोमन प्रभाव 
ही देखते हैं। (११) विदेशी व्यापार, से भी भारत को काफी लाभ पहुँचा है। 

उपयुक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विदेशों के सम्पर्क 
में आकर भारत को काफी लाभ हुआ, कुछ बरबर जातियो के आक्मणो ने उसे क्षुति 
भी पहुँचाई । 


उपनिवेशों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव 


जहाँ हमने विदेशों से कुछ सीखा था वहाँ उसके स्थान पर हमने उन्हें चहुत 
कुछ सिखलाया भी । भारतीय उपनिवेशों पर भारतीय धर्म, साहित्य, कला और 
सामाजिक रीति-रिवाजों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता हे | यहाँ हम उसी प्रभाव को 
सक्षेप में बतायेंगे । 

जावा, बोनियो, अन्नम, कम्बोडिया, मलाया आदि द्वीपो के निवासी भारतीय 
साहित्य, धर्म और राजनीतिक तथा सामाजिक सत्थाओं से काफी प्रभावित थे। उनके 
लेखों से ही इसका प्रमाण मिल जाता है | चम्पा श्रोर यूनान के लेसो से भी यह ज्ञात 
होता है कि यहाँ के लोग हमारी पौराणिक कथाओं से खूब परिचित थे । इसी प्रकार 
पश्चिप्ती जावा में जो अभिलेख मिले हैं. उससे यह पता चलता है कि यहाँ के निवासी 
भारतीय सस्कृति से काफी प्रभावित ये | उन पर हिंन्दू-धर्म का गहरा प्रमाव पड़ा था| 
उनके अमिलेखो की भाषा शुद्ध संस्कृत हे और भारतीय अ्भिलेजों की भाँति ही वें 
फाव्य में लिखे गये हैं । जावा मे तो महीना ओर दूरी नापने के पेमाने के भारतीय ढग 
से लोग आज भी परिचित हें | यहाँ की कुछ नद्दियों के नाम जैसे गोमती, चन्द्रमण 
आदि बिल्कुल भारतीय हैं । बोनियो और मलाया द्वीप में भारतीय वर्म का ग्रमाव इस 
प्रकार देखने को मिलता है कि कुछ मासतीय देवताओ की मूर्तियाँ तोनियों में और दुर्गा, 
गणेश, नन्‍्दी आदि की मूर्त्तियों मलाया में प्राप्त हुई हूँ । मूर्तियों के साथ जो अत्व-शत्र 
भारत में दियाये जाते हैँ वही यहाँ भी देसने को मिले हैं | उदाहरणार्व वहाँ मी शिव 
के हाथ मे त्रिशल और विष्णु के हाथ मे चक्कर, शस, गदा तथा पद्म दिखाया गया है। 
इतना ही नहीं ये भी गगा को पवित्र नदी मानते ये, जिसका प्रमाण यत्र-तन्र मिलता है | 
प्राद्यण धर्म के साथ-साथ यहाँ वोद्ध-धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता हें । 


भारतीय धर्म से प्रमावरित होने वाले स्थान भारतीय कला से अवश्य ही श्रभावित 
होगे । जाया की कला पर निश्चय द्वी भारतीय कतज्ा का प्रभाव पढ़ा था। जावा के 
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सुप्रसिद्ध बोरोबोदूर के स्वापत्य चित्रों में महात्मा गोतम बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित 
घटनाएँ चित्रित हू | यह प्रणुतया भारतीय कला ऊा प्रभाव ही है । 

जावा के सामाजिक विचारों पर भी भारतीय प्रभाव म्पष्ठ रूप से देखने को 
मिलता है । उनकी शासन-पद्दति पर भी हमारे दस का ऊुछ प्रभाव दृ्टिगोचर होता 
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चित्र २१--जाया का जोगबोदूर मन्दिर 

€। चसा के सामावक सगठा पर सा साखाय प्रमाय रहा, क्योफि वह यहत कुछु 
टमारी यश त्यजस्या के यतुरण रहा । वहा भी टम्मार देश का माति योर बहत परि- 
उर्तग के साथ चार यु थे | यर्टा के उत्स और समीव पर नी भाराय प्रभाव पड़ा है | 
इताता है यह यटा रह भाषा की काफा अचार रहा झार पेंटी चन्पा की राज्यभाषा 
नाथा। 

कन्‍्जी टिक कली पर मा नारतीय कला का यसाव व्याट राप से दसने को 
परवाह [व हां सुपासद मन्दिर प्रगकोरयाट भाग्ताय मन्दिस से काफी मिलता- 
लव | अन्त थाना । पान्दग की आऊा। वी ते $3 गुर कालीन मन्दिय-्सी द। 
च्यापत्तव चिता पर वर नाव झार था सविक पद € | कटा वाह 2 हि यहा की 


वुहत्तर भारत २५१ 


अनेक मूर्तियों और मन्दिरो का निर्माण भारतीय कलाकारों ने किया था, जो उपनिवेश- 
स्थापकों के साथ कम्बोडिया गये थे | 

, कूलिंग निवासियों ने मलाया और उसके समस्त दीपो में भारतीय सभ्यता का 
प्रसार किया था। सुमात्रा वौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केन्द्र बन गया था और लगभग एक 
हजार बौद्ध भिछतु यहाँ निवास करते ये । इन्होंने खुमात्रा के निकठ्वत्ती भागो पर अपना 
गहरा प्रमाव छोड़ा था | मलाया के सभी अमिलेख सस्कृत भाणा में हैं। 

उपयु क्त स्थानों को सभ्यता एवं सस्क्ृति का पाठ पढ़ाने का श्रेय भारत को 

प्राप्त है। इन स्थानों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशो को भी भारत ने अपने दर्शन 
आर साहित्य से प्रभावित किया | सस्कृत के प्रकारड विद्वानो की विद्वता से विदेशियों ने 
काफी लाभ उठाया था | सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भारतीयों ने प्राचीन काल 
में विश्व के अनेक देशों को सभ्यता और सस्क्ृति सम्बन्धी कुछ शान दिये और जिनसे 
कुछ सीखा जा सकता था, उससे ज्ञान प्राप्त करने में भी वे नही चूके । 


अभ्यास के लिए प्रदन 


१. विदेशो में वीद्ध धर्म तथा भारतीय सस्क्षति के प्रसार का संत्तिप्त 
इतिहास लिखिए | 


२. विदेशों में उपनिवेश-स्थापना पर प्रकाश डालिए | 
३. विदेशी सम्पर्क से भारत को क्‍या लाभ हुआ ? 


श्प्ड भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


करकोटक राजवश--काश्मीर में हुर्लभवर्दन ने नाग या कर्कोटक वश की 
स्थापना की | उसके राज्य काल में हेंनसॉग ने काश्मीर की यात्रा की थी चीनी यात्री के 
लेख से शात होता है कि दुलेभवर्द्धन का राज्य केवल मुख्य काश्मीर तक ही सीमित 
नहीं था वरन्‌ पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी पजाब के कुछ भाग पर भी उसका अधिकार 
था। दुलमवर्द्धन ने छत्तीस वर्षों तक राज्य किया । उसके पुत्र ओर उत्तराधिकारी 
दुर्लभक का शासन-काल पचास वर्षों तक रहा, परन्तु उसके विषय में कोई जातव्य ऐति- 
हासिक बात मालूम नहीं है । 


दुल॑भक के उपरान्त उसका पुत्र चन्द्रापीड काश्मीर सिंहासन पर समासीन हुआ 
चन्द्रापीड काश्मीर का एक प्रसिद्ध नरेश था | उसमे अरबो के विरुद्ध सहायता प्राप्त 
करने के लिए चीनी।सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजा था। ययपि उसे चीन 


देश से कोई सहायता प्राप्त न हो सकी तथापि उसने मुहम्मद ग्रिनहासिम को काश्मीर 
की सीमा में घुसने नहीं दिया | 


कर्कोटक राजवश का सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य युक्तापीठ था जो ७२४ 
६० में सिंहासनारूढ् हुआ | ललितादित्य काश्मीर का तो सबसे प्रसिद शासक था ही 
अपने समकालीन शासको में भी उसको सर्वोपरि स्थान प्राप्त या ' वह एक महान 
विजेता और उल्लेखनीय सम्राट था | 


यशोवमंन के सम्बन्ध में पढ़ते हुए हम देख चुके ह कि उत्तकी भाँति ललिता- 
दित्य ने भी चीनी सम्राट की राज सभा में अपना राजदूत भेजा था | इसके बाद ललिता- 
दित्य और यशोवमेन के बीच फ़िस प्रकार सधि और विग्रह के सम्बन्ध स्थापित हुए, 
इसका भी अध्ययन हम कर चुके है | 


कनोज के शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित करने के पश्चात्‌ ललितादित्य 
ने अपना दिग्विजय अभियान प्रारम्भ किया | ललितादित्य पवा समुद्र की ओर बढ़ा 
ओर कलिंग तक पहुँच गया।। गौड़ाविपति ने ललितादित्य की ग्रवीनता निर्विरोध ही 
स्वीकार कर ली श्रोर उसने ।ललितादित्य की सेना के लिए कुछ हाथा भिजवा दिये। 
कर्शाण होता ह॒थ्मा ललितादित्य कावेरी पहुँचा ओर उसने ऊुछ द्वीपो को भी विजित किया। 
पश्चिम की शोर अभिमुख होने पर उसने सात कोकृणो का दमन किया और द्वारका 
तक पहुँच गया | इसके पश्चात्‌ ललितादित्य ने अवन्ति तथा अन्य रायो को भी जीता 
परतु यह कहना उुछु कटिन हे कि कल्टण द्वारा वशित ललितादित्य-द्ग्विजय का विवरण 
पूर्णत सत्य है । 


तलितादित्य की मृत्यु लगभग सन्‌ ७६० ईस्वी में हईं। उसने छुत्तीस वर्षो तक 

राज्य किया | उसके पश्चात्‌ काश्मीर के रानसिहासन पर कई दुर्यल नरेरा पैठे जिनके 
शासन काल में कोई महत्वप्र्ण यटना नहां पटित हुई । उयापरीड विनयादित्य ककोंडक 
गाऊुस का अन्तिम पराक्रमी ओर प्रतापी सप्नाट था। उसने अपने यरा के पिलुमत गौरव 

| की पुन अ्तिष्लापित करने का श्रयास किया | अपने पिवाम्ट की भाँति उसाप्रीड बिनया- 


पूर्व मध्यकालीन भारत २५४ 


दित्य ने मी कन्नोज पर आऊ्मण किया और वहाँ के राजा वश्जायुध अथवा इंद्रायुध को 
सिहासनच्युत कर दिया | 

उत्पन्न वंश का शासन--काश्मीर में उत्प्ष वश की स्थापना करने वाला 
अवन्ति वर्मन था। उसे इस बात का गौख प्राप्त है कि उसने युद्ध से विरत होकर 
प्रजा के सुख-सवर्दधध की ओर व्यान दिया | जयापीट स्‍्वय भी अपने जीवन के 
अन्तिम समय में धन लोलुप हो गया था और अकिश्वन हो गया था। अवन्तिवर्मेन ने 
अपने राज्य के आशिक सावनों को विकसित करने तथा बढ़ाने का प्रयत्न किया। 
उसने सबसे पहले उन राजकीय अधिकारियों को उनके पद से च्युत कर दिया जो 
निर्धन ग्रामवासियो को प्रपीड़ित करते थये। अवन्तिवर्मन ने अपने राज्य में सिंचाई के 
विकसित साधनों की व्यवस्था की | उसका सचिव सूख्य लोक-कल्याण के कार्यो 
में बढ़ी अभिरचि सता था। उसने नालियो और बॉवो का निर्माण कराया और 
वितस्ता ( केलम ) के मार्ग को बदक कर बाढ़ से उस प्रदेश की रक्षा की | अवन्तिवर्मन 
की राजसमा को विद्धान्‌ और साहित्यकार अपनी उपरिथिति द्वारा गौर्वान्वित किया 
करते थे | उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया | इन सन्न कार्यों का वर्णन कल्हण ने 
बड़े उत्साह से किया है। « 
- अवन्तिवर्मस के बाद उसके। पुत्रों में राज्याधिकार के लिए युद्ध छिंड गया। 
अपने भाइयों को पराजित कर शकरवर्मन ने राज सिहासन पर अपना अधिकार जप्ता 
लिया | काश्मीर निवासियों के लिए यह एक दुर्भाग्य प्रमाणित हुआ कि शकर वर्मन 
ने अ्रपने पिता की शान्तिनीति कक त्याग करके युद्ध नीति का अ्रवलग्बन किया । अपने 
युद्धों के लिए. घन की उसे आवश्यकता पड़ी जिसे प्राप्त करने के लिए उसने प्रजा को 
” कर के भारो से उत्पीडित करना आरम्म किया ओर मन्दिरों की सम्पत्ति लूठने में भी 
वह न हिचका | शकर वर्मन के पश्चात्‌ उसका पुत्र गोपाल वर्मन राजा हुआ । इसके 
शासन-काल में शासन-व्यवस्था और अधिक विगट गई तथा प्रजा का दुख किसी 
प्रकार भी कम न हो सका। तन्त्रिन ओर एकाड़ी ।नामक सैनिक अधिकांरियों की 
पारस्परिक प्रतिदन्द्िति और कशमकश का जनता के हिंतो पर अच्छा प्रभाव न पडा । वे 
जनता के ऊपर अत्याचार करते ये। पार्थ नामक चालक राजा के शासन-काल में (६१७- 
श्यरो काश्मीर मे एक भीपण।दुभिक्ष पटठा | परन्त यह दु्भिक्ष प्राकृत्तिक कारणों द्वारा 
समुद्भूत नहीं हुआ था अपितु शासकों की असावधानी तथा विलासप्रिवता और 
शासनाधिकारियो की धनलिप्सा एच शोपणनीति ने इरुको जन्म दिया था| कहहण ने 
सष्य शब्दों में लिखा हे कि जिस समय प्रजा इर्मिक्ष से पीडित थी ओर अन्नाभाव से 
त्राहि-आाहि कर रही थी, राज वश के लोग अपने ऐश्वर्य से अमिभूत वे ओर मन्विन 
तथा तन्त्रित चुपचाप चाचल अधिकाधिक मूल्य पर वेचकर धन सह कर रहे ये। 
काश्मीर के परवर्ती युग का इतिहास गौरवशाली नहीं हे। पटयम्त्रो और बिऊह्दों की 
कथाओं से इतिहास भसा पा हुआ हे | हम इस इतिहास के अ्रध्ययम यो छोडकर 
काश्मीर के सारकृतिक जीवन का ग्रध्ययन क्खे हैं जो निन्‍्सन्‍्देह टतिहाठ का 
उज्चलवर पक्त है । 


रण भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


काशमीर स स्क्ृति 

हम यह पहले ही कह चुके हैं कि का श्मीर सास्कृतिक दृष्टि से कमी भारत से 
विच्छिन्न नही होने पाया हे | जिस युग का हम इस समय अ्रव्ययन कर रहे है, उसमें 
काश्मीर सस्कृृत विद्या का केद्ध था। डा० आर० सी० मजूमदार ने काश्मीर राज्य 
के घृणित पत्तों की क॒ट्ठ आलोचना करते हुए सस्कृति तथा क्लाओ्नो के सम्बन्ध में 
कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं | आप कहते हैं, “यद्रपि राजनीतिक विकास और बर्बर 
क्ररता में काश्मीरियों की ठुलना मव्य काल के योरप निवासियों से की जा सकती है 
तथापि परिष्कार, सस्कृति और उन बातो में जो सम्यता का निर्माण करती है, वे. काफी 
विकसित अवस्था में थे। विद्या का ग्रचार था और देश में यह अधिक ग्रशसित थी | 
संगीत वथा ऋत्य जैसी ललित कलाओ की आराधना राजा झोर प्रजा दोनों के द्वारा 
समान रूप से की जाती थी | कला और वास्तु की बहुत अधिक उन्नति हुई और यहाँ 
तक कि सबसे निकृष्ट राजाओं और उनके अफसरों ने मन्दियों ओर मठो के निर्माण 
की प्रथा को जारी खखा । धर्म और दर्शन में काश्मीर ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई 
ओर शेव धर्म के एक नये सम्प्रदाय का विकास किया जिसकी मानवता और विचार 
प्रधानता अ्रनेक पूर्ववर्ती शैच सम्प्रदायो के भयकर और हिसा प्रधान चित्र के निताग्त 
विपरीत है ।” हमने गुप्त युग की साहित्यिक प्रगति।का अ्र्ययन करते हुए. भवृमेन्ठ 
नामक कवि के विषय में पढ़ा है जो काश्मीर के राजा मातृगुप्त का राजेकवि था 
ओऔर जिसका उल्लेख कल्हण ने किया हे । थ्रवन्ति वर्मन के राग्य काल में काश्मीर 
में कवियों की एक श्र खला सी थी । शिवस्वामिन ने अवबदान शतक! के आधार 
पर एक महाकाध्य लिखा | रत्नाकर ने शेव विपयो पर रचनाये लिखी और अभिनन्द 
ने वाण रचित 'कादम्परी? को सरल सस्कृत में पदाबद्ध किया । क्षेमेद्धा नामक 
प्रसिद्ध लेखक ने काश्मीर को गौरवान्वित कर दिया। उस्से अपनी “बृहत्कयामद्ञरी! 
नामक * रचना में गुणाढय की कृति को सरल कविता के माध्यम द्वारा सन्तिप्त कर दिया) 
यह एक स्मरणीय बात है कि ज्षेमेद्ध गे इत रचना के द्वारा शुणाटथ और सस्कृत 
साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की, क्योकि मूल पेशाची गाउुग में लिखी गई टृह- 
त्कथा? लुप्तप्राय हो चुकी थी। अवबदान कल्पलना! नामक अन्य में बौद कथाओं 
को उसने संस्कृत में लिया | ज्षेमेद्ध ने विए्ण के अवतारों, ग़रमापण और महाभारत 
तथा काव्य-सात्त्र से सम्यन्बित विपयो पर भी कविताएँ लिसी | सोम देव नामक प्रसिद्ध 
लेजक को उत्पन्न करने का गौरव काश्मीर का ही यमुवा को प्राप्त हें। उसने "कथा 
सरित्सागरों नामक सुविस्याव कवा-ग्न्थ का प्रणयन किया | यिज्हण एक काश्मीरी नरेश 
का राजकवि था। इन सयके अतिरित करहण के कारण काशमार विशेष रुप से गोरवा- 
न्वित हुआ, क्योझि कवि कल्हुण के रुप में उसे अपया इतिहासकार मिल गया | इस 
प्रकार वह कवि ओर इतिटासकार दोनों था कारमीर में अनेऊ सुप्रसिद्ध काव्यशास्ती हुए। 

काश्मीर में बौद्ध यर्म का भी कापी प्रचार हुआ था | ऊनिफफ के समय में श्रसिद्ध 
योद सगाति कश्मीर में ही हुई थी। परन्तु राय वर्म के एक शल्मन्त दिव्य ल्वब्प के 
विकाउ करते के कारण वामिझ गगत में काश्मार का महत्व सशेप हे | 


१७ पूर्व मध्यकालीन भारत २५७ 


भ्े 0 कप 
कन्नोज के गुजर-अतिहार 

गजर प्रतिहारों की वशावली द्वारा हमें ५०० ई० के पूर्व का उनका इतिहास 
नहीं विदित होता | सबसे पहले उनका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अ्रमि- 
लेख (६३४ ई०) में किया गया है। छठी शताब्दी के प्रास्म्म से गुर्जरों ने भाख की 
राजनीतिक घटनाओं में महत्वपूर्ण भाग लिया । उन्होंने पजाब, मारवाड़, और भड़ीच 
में अपने राज्य स्थापित कर लिये। 

गजर-प्रतिहारों के प्रारम्भिक इतिहास में सत्र से महत्वपूर्ण बात यह है कि 
अरबों के प्रसार को रोक कर गुर्जर-प्रतिहारों ने वस्ठुतः भारत की प्रवीहारी (द्वार- 
रक्षुक) का कार्य किया | इस वश के सस्थापक नागभद्द प्रथम ने, जिसका समय अनुमा- 
नत. ७२५-७४० तक निश्चित किया जा सकता है, म्लेच्छों को पराजित किया था। 


गुर्जर-प्रतीहार वश का चतुर्थ नरेश वत्सराज अपने कुल्ञ का एक शक्तिशाली 
राजा था| यह सम्भवत, नागभद्ट प्रथम का प्रपौच्र था। वत्सराज ने बगाल के 
शासक को पराजित किया और उससे दो छुत्र छीन लिये, किन्तु राष्ट्कूट वश के मुव 
नामक राजा ने उसे पराजित कर दिया और अन्त में वह वगाल के राजा के द्वारा भी 
ह॒रा दिया गया। वत्सराज ने अपने वश की शक्ति आर प्रतिष्ठा को बढ़ाने का 
प्रयास किया | 
वत्सराज का उत्तराधिकारी मागभट्ट द्वितीय (८००-८३४) भी अपने कुल का 
एक प्रतापी सम्राट या | नागमद्ट को अपने सैन्य-जीवन के प्रारम्भ में कई सफलताएँ: 
प्राप्त हुईं | नागभद्ध द्वितीय का सब्र से महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उसने बंगाल के राजा 
धर्मपाल को मेंगेर के निकट पराजित किया और कन्नौज के शासक चक्रायुध को वहाँ से 
निकाल कर बाहर कर दिया। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि बंगाल का राजा 
धर्मपाल चक्रायुध का सरक्षुक था | कन्नौज पर गुजेर-प्रतिहारों का अधिकार स्थापित हो 
गया | नागभद्ट द्वितीय को इस बात के लिए, श्रेय प्रदान किया जाता है कि उसने उत्तर 
में सिन्‍ध से लेकर दक्षिण में आस्म तक और पश्चिम में आनर्त (काठियावाड़ में एक 
स्थान) से लेकर पूरब में बंगाल की सीमाओं तक अपने राज्य का वित्तार जिया | यद्यपि 
राष्ट्रकूट वश के राजा गोविन्द तृतीय ने नागभद्द द्वितीय को पराजित कर दिया तथापि 
कन्नौज पर प्रतीहार वश का अधिकार वना रहा | नागमद्द द्वितीय को गोविन्द तृतीय 
द्वारा पराजय सहन करने,से कुछ हानि अवश्य उठानी पढ़ी किन्तु उसने अपने हाथ से 
. कन्नौज नहीं जाने दिया और इसे अपनी राजघानी बनाई । नागभद्द द्वितीय का उत्तरा- 
धिकारी राममद्र था (८३४-८४०) जिसके शासन-काल मे कोई महत्वपूर्ण घटना घटित 
नहीं हुई। 
मिहिर भोज़--मिहिर मोज अपने वश का अत्यत्त प्रतापी और प्रमावशाली 
नरेश था| इसने सुदीर्ध काल (८४० ८६० ) तक शान किया | मिहिर भोज 
को ही वास्तव में अ्रपने राजकुल को सीमाओं को विस्तृत करने का भेय दिया जा सता 
है वपांकि उसके पव॑जों का पर्यात समय पालो और रादटों ते यद करने में ब्यतीत 


स्ष् भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


जाता था | मिहिर भोज को इस बात का गीख ग्राप्त था कि राजनीतिऊ ग्रभुता के लिए 
तीन राजकुलों में जो सप्र्प छिंडा उसने अपने वश को सबसे अविक शक्तिशाली 
बनाया । विभिन्न दिशाओं में उसकी विजयो के फलस्वख्य शुज॑रूप्रतिहारों का 
राज्य एक वास्तविक साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया। उसके राण्य में पूर्वी 
पजाब, राजपूताना का अविकाश भाग, वत्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा ओर 
ग्वालियर आदि प्रदेश सम्मिलित थे। 

महेन्द्र पा ल--मिहिर भोज का उत्तराबिकारी महेद्व पाल ( ८६०-६०८) अपने 
महान्‌ पिता का एक पुत्र था। अपने पिता द्वारा याप्त साम्राज्य के ऊपर न केवल उसने 
श्रपना सुदृद अ्रधिकार रक्खा वरन्‌ उसमे कुछ अन्य भाग भी मिलाये | उसके अ्रमिलेख 
पेहेवा ( करनाल, थ्राध्ुनिक प्रववी पजात्र का एक जिला ), मगव में गया तथा काठिया- 
बाड में प्राप्त हुए हैं। सियहदोनि ( स्वालियर ) तथा आवस्ती के भक्ति में भी उसके 
अभिलेख मिले हैँ। उसके अभिलेख यह सूचित करते ह॑ कि उसने पालो से मगध ओर 
उत्तर वगाल छीन लिया | काश्मीर के राजा शकर वर्मन के ग्राक्मणों के फलस्वरूप 
महेन्द्रधाल की राज-सीमा ऊुछु बढ़ गई, परन्तु अन्य किसी प्रकार से हास की सूचना 
हमें नहीं प्राप्त होती | महेल्रा पाल ने हप और यशोयमन की मॉँति विद्या को प्रोत्साहन 
दिया । उसके राज दरार में राशशेसर नामक कि रहता था। 

महीपाल--महेद्धपाल का उत्तराविकारी उसका पुत्र भोज द्वितीय हुआ, 
किन्तु अ्न्तवन्त अल्पफालीन शासन के बाद वह मर गया | उसके बाद उसका अनुज 
मदहीपाल (६१२०-४०) कन्नौत के राज सिंहासन पर ग्रासीन हुआ । महीपाल के शासन- 
काल से कन्नौज के प्रतीहाीर वश क्री रानलच्मी म्िचलित होने लगी, परन्तु उसके 
शासन-काल के यारम्मिक वर्षो में उत्तके राग्य में शान्ति झार समृद्धि व्याप्त थी। 
साम्राग्य फी शक्ति इस समय अन्नुएण यनी रही ग्रौर इसक्री सीमाएँ सऊुचित भी नहीं 
होने पार्ट | ऊबि राजशेखर ने, जिसने उसकी गवसमां क्रो भी मुशोभित किया था, 
उसे आरयायतें का महारावाविरान कहा हैं ओर उसने मुस्ला, मे ऊला,कलिद्वा, फेरलों और 
कुन्तज्ञो पर महीपाल की वितयो का भी उल्लेख किया है। सन्‌ ६१६ ई० मे राष्ट्रकूट 
नरेश इन्द्र तृतीय ने एक बहुत बद्री सेना लेकर कनोत पर आक्मंण कर दिया और 
इसको अपने विकार में कर लिया | परन्तु महीपाल ने चन्देल राना की सहायता से 
आपने राज्य पर पुन अधिकार कर लिया। कयाव के साथ साथ उसने दोसाय, यनारस 
ग्वालियर और सुदूरबता काठियाबाद पर नी अपना स्वामित्य स्थापित किया । 

महीपाल है उत्तसविकारी--महीपाल की झूयु सन्‌ ६४४ ई० के लगभग 
हुई । उसके याद महद्धपाल दद्विताय रावा टुआ | उसने अपने पिता के यज्य को दो- 
तीन यप॑ तक सम्हाला। उसके याद उसका झय दयवाल प्रतीहार साम्राय्य का 
स्वामो हुवा। देसपाल के समय से साध्राय का विवश्स यान हो गया | परवर्ती 
प्रतीहार सातादों ने गगा की थादी, गतण्ताना जे उुछ भागों ओर मालवा पर कसी 
यनार अ्रपता आजआार ल्थाह उाजाज का चदेजा ने, यो पहले उनके सामन्त थे, 
उवती विश व करत हुए, झयवा सात्म पा मेक सोध्रा नव मी। चातुफ्या ने गुनगत 


ही औ॑कीशाए सीधा 


में अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी, परमार मालवा में|स्वतन्त्र हो गये और चन्देलों तथा 
'दियों ने यमुना तथा नर्मदा के मध्यवर्ती भाग में अपने को स्वतन्त्र धोषित किया। 
हीपाल के पश्चात्‌ महेन्द्रपाल, देवपाल, विजयपाल और राज्यपाल प्रतीहार वश के 
।बर्सिहासन पर बैठे ये, परन्तु इनमें से कोई मी अपने वश के गौरव को पुनर्जीवित न 
२ सका | जब राज्यपाल कन्नौज के राज्यसिंहासन पर बैठा (६६०-१०१८) तब उतका 
ज्य सिकुड़ कर केवल गगा और यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश तक ही रह गया 
पा ) मुसलमानों के आक्रमण दसवीं शताब्दी में होने लगे थे, जिनका आघात राज्यपाल 
$ राज्य को मी लगा। जब्र गजनी के महमूद ने १०१८-१६ में कन्नौन पर आक्रमण 
किया तो राज्यपाल ने निविरोध श्रात्मसमर्पण कर दिया। फिर भी महमूद ने कन्नौज 
को काफी लूटा-खसोटा | महमूद के लौट जाने के वाद चन्देल्ल राजकुमार विद्याघर ने 
रायपाल को उसकी कायरता का दण्ड देने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर दिया 
और युद्ध में उसे मार डाज्ञा | इस प्रकार प्रतीह्वर साम्राज्य को एक दुःखद अन्त 
देखना पढ़ा। 
समी प्रतीहार-नरेश शैव्या वैष्णव धर्मों के अनुयायी थे । कुछ प्रतीह्दार शासक 
वैष्णव धर्म को मानते ये और कुछ शैव धर्म को | मगवती के प्रति भी उनकी श्रद्धा 
और भक्ति थी | गुर्जर प्रतिहारों के पश्चात्‌ कन्नौज का राज्य गहड़वालों के अधिकार 
में चला गया। 


ः कन्नौज के गहड़वाल नरेश 


- गहड़वालों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनका मूल निवास स्थान 
दक्षिण मारत में।या परन्‍्ठु इस धारणा का अन्य विद्वान समर्थन नहीं करते । कन्नौज पर 
इन्द्रदेव नामक एक गहडवाल सरदार ने कब्जा कर लिया। चन्धदेव ने सम्राओोचित 
विदद धारण किये जिससे प्रतीत होता है कि वह एक स्वतन्त तपति था। चद्धदेव ने 
2220 93: को, जिसका सम्बन्ध राष्ट्रकूट कुल से था पराजित कर दिया ओर कल- 
चुरियों की उपेच्षा करते हुए. उसने अपने राज्य का विस्तार सम्भवतः इंजाहाबाद और 
बनास्त तक किया। गहढ़वालों ने काशी को अपनी दूसरी राजधानी का रूप प्रदान किया 
श्ौर अमिलेखों में उनको कान्यकुब्ज तथा काशी का स्वामी कहा गया है। 


* मदन चन्द्र--वद्धदेव का उत्तराधिकारी रामचन्र हुआ। गहड़वालों ने 
यामीनी शासकों की संत्ता का विरोध किया क्योंकि मुस्लिम इतिहासकारों के विवरणों से 
: शा द्वोता है कि मंद तृतीय (१०६६-१६१५ ई०) ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर 

दिया, जिसकी राजघानी कन्नौज थी और उसके राजा को बन्दी वना लिया गया | इन 

८ इतिहासकारों के अनुसार मल्हिराजा ने (मल्हि नाम सम्भवतः मदनचद्ध का एक विक्त 
रूप है) एक गंदरी रकम भेंटकर« अपने को मुक्त किया | 

- ग्रोविन्द चन्द्र--गोविन्द चन्द्र सन्‌ ११६४ ६० के पूर्व अपने पिता के राज: 

है सिंहासन पर बैठा । गोविन्द चन्द्र निस्सन्देह अपने कुल का सबसे प्रवापी और है 

* शासक था।, उसके चालीस अमिलेख, जिन पर १११४ से लेकर ११५४ तक के वर्षो 
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की तिथियाँ पड़ी है, उसके सुदीर्य शासन काल का परिचय देते है। उसके सिक्कों से 
भी गहड्यालो की परिवि्धमाना शक्ति की सलना याप्त होती हे | उसके अभिलेख यह 
स्पष्ट सूचित करते है कि वाग्हवी शतात्दी ऊे प्रारम्मिक पत्नास वर्षों में उत्तरी भारत के 
फाफी विशाल भूभाग पर उसका प्रभाव विद्यमान था। उसने लाहौर के यामीनी शासकों 
का विगेध किया और पालो से भी बह लठा। उसने सेन राजाग की नीफ़ा शक्ति को 
उपेन्ना की दृप्ठि से देखते हुए मुँगेर अथबा पटना तक अपनी सेना बढ़ाई | उसने 
चन्देली को पराजित करके उनसे प्रया मालया छीन लिया । दक्षिण फोशल के कलचुरि 
नरेशों के साथ गायिन्द चन्द्र ने उुत्मीतिक सम्बन्ध स्थापित जये । 
विज्ञण चन्द्र--गोपिन्द चंद्र का उत्तराय्रिकारी उसका तृतीय पुत्र विजसलद्ध 
(१९५५-१८९७०) था | उसने तु से मे यदेश की रक्षा ही। अपने शासन काल में उसने 
मुसलमाना को अपने राज्य फी नमि पर प्राय नहा रगाने दिया । प्रगीरागरासो' नामक 
टिन्दू काब्य-्य्नन्व में इसके प्िजया की एक तालिका टी हु है, परस्तु उस पर विश्वास 
करना कटिन है। मिम्रहराण सीसलदय के एक लेगा से जब तोता टै $ि उसने विजय 
चन्द्र गे दिल्‍ली छीन ली | 
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वापस लौट जायगा, किन्तु गोरी ने ११६२ ई० में परब्बीराज को हरा कर कन्नौज के 
राज पर आक्रमण कर दिया । इस समय जयचन्द काफी बृद्ध हो गया था, फिर भी 
2 अपनी सेना लेकर उसने गोरी के आक्रमण का सामना करने के लिए रणभूमि की 
ओर ग्रस्थान किया और चन्दावर तथा इठावा के मैदान में उससे मुठभेड़ की | 
बीरतापूरवंक लड़ते हुए. जयचन्द्र युद्धभूमि में माण गया, किन्तु उसके राज्य पर 
गोरी ने अपना अधिकार नहीं जमाया और उसके पुत्र हरिश्चद्ध को कन्नौज के 
राजसिहासन पर बैठा दिया । 
गहड़वालों का अन्त--जयचन्ध की राजसभा में संस्कृत के प्रसिद्ध महा- 
कवि श्री हर्ष रहते थे जिन्होंने 'नैबधचरितः नामक महाकाव्य और खिस्डन-खण्ड 
' खाघ? नामक तक अन्य का प्रणययन किया । जयचद्ध के पश्चात्‌ हरिश्चन्ध ने भी कुछ 
समय तक अवश्य कन्नौज पर राज्य किया । गहड़वालों का शासन कन्नौज राज्य के 
केवल पूर्वी भाग में कुछ दिनों तक और जारी रहा, परन्तु सन्‌ १२२६ ई० तक वह भी 
मुछलमानों के हाथ में चला गया । कन्नौज पर अभी तक एक सामस्त का शासन था 
परन्तु सन्‌ १२२६ ६० में मुस्लिम शासक इल्ततमिश ने इस पर अधिकार जमा लिया। 
इसके बाद भारतीय इतिहास में कन्नौज का कोई 'विशेष राजनीतिक महत्व नहीं रह 
गया । शेरशाह ने इसको नष्ट कर दिया और आज प्राचीन कन्नौज भग्त 
स्थिति में है । 


शाकम्भरी और अजमेर के चौहान 


चाहमान वश के अनेक राजपूत सरदार आठवी" शताब्दी के 'प्रारम्म से ही 

” अजमेर के उत्तर में साँपर कील के निकट साँभर ( शाकम्मरी ) नामक स्थान पर 

राज्य करने लगे थे | इस वश की अन्य शाखाओ्रो का राज्य आगरा और ग्वालियर के 

मध्य में धौलपुर नामक स्थान में, स्णथम्मौर मे और आत्र्‌ पवेत के उत्तर में नब्कूल 

(नदोल) में भी था | परन्तु ये वश शाकम्भरी के चौहानों की वरह विख्यात ओर महत्व- 

पूर्ण नहीं थे | इसी वश के कुछ सरदार शुर्जर महेद्धपाल द्वितीय के समय मे उज्जन 

के शासक के सामन्त ये। भड़ीच के चाहमान सरदार, जो नागभद्ठ प्रयम के सामन्त थे, 
साँभर के चोहानों की ही तरह आचीन ये। 

विग्रह द्वितीय इस वश का प्रथम उल्लेखनीय नरेश था | उसने सन्‌ ६३३ के 

लगभग शासन करना आरम्भ किया और अपने राजवश की स्वतन्त्रता स्थापित की | 

.  फहा जाता है कि उसने अन्हिलवाड़ के मूलराज प्रथम को पराजित किया। एब्वीरज 

/ प्रथम ने सन्‌ ११०५ ई० के लगमग राज्य किया | उसके पुत्र अजयराज ने अजय- 

मेर झथधवा अजमेर नामक नगर की स्थापना की | उसने बारहवी शताब्दी के प्रारम्भ 

में शासन करना शुरू किया | वह अपने कुल का प्रथम शासक था जिसने एक आक- 

मणात्मक साप्राज्यवादी नीति का अ्वलम्मन किया | उसने उज्जैन पर आक्रमण किया 

और परमार सेनानायक को यन्‍्दी बना लिया | उसके लिए वह कहा जाता है कि उसने 

युद्ध में तीन राजाओं को तलवार के घाट उदार दिया । परतु हम इस बात का विवरण 
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प्रात नहीं है कि इन युद्धो क फलल्वरूप उसके राज्य की सीमा में कोई विस्तार हुआ या 
नहीं | अजयबराज के उपरान्त अ्र्णाराज शासक हथआा,मिसके दो अमिलेखो पर सन्‌ ११३६ 
ई० की तिथि दी हुई हे | उसका जयसिह सिद्धशन ओर अन्हिलवाड के कुमारपाल से 
संघर्ष हुआ। श्रर्णाराज ने कुछ ठ॒ुढफो (झर्थात्‌ पत्मात्र के नुतलमानों को, जिन्होंने 
उसके राग्प पर आक्रमण किया था) युद्ध में पराजित कर दिया और मार डाला। 

विग्नह राज़ चतुर्थ--विग्रहरात्र चतुर्थ आऋथबा वीसलदेव चाहमान वश का 
एक श्रति प्रतापी और विगस्थ्यात नरेश था, जिसने चाहमानों की शक्ति को काफी बढ़ा 
दिया ओर उसे एक साम्राग्य-सत्ता के रूप मे परिणत करने का प्यास किया | सन्‌ ११ 
५१३० मे विग्नहराज चतुर्थ बीसलदेव शाऊन्मरी के रानसिहासन पर येठा | उसने गहड़- 
वाला से दिल्‍ली छीनकर अपने राज्य में मिला लिया | उसने जायालिपुर, नद्दूल ओर 
राजएताना ऊे अन्य छोटे-छोटे बू-सागा पर अपना थ््रिकरार कर जिया।ये राज्य 
उमारपाल के अवीनम्थ 4, ग्रतएव इनका व्रितित कर मिमग्रहराच चतुर्थ ने उस पराजय 
पा उदला लिया नो उसके पिता को लाजुक्या द्वाग सहन फानी पड़ी थी। उसने 
शनरात तक अपने राज्य की सीमा यदाई झार उयतिह सिंदशाज को पराजित किया। 
यिम्नटराज चतुर्थ के लेगा से पता चलता है फ्रि उसका राय उत्तर मे शियालक की 
पहाड़िया तक प्रता हुआ था और दक्षिण में क्‍्न से कम उग्रपुर के जिले को 
उसऊ राग्य की सीमा सर्श करती थीं। 
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सम्मिलित है, पृथ्वीराज तृतीय के जीवन की मूल घटनाओं का अमाणित और रोमाचक 
कल्सनाओं से रहित विचरण दिया जा सकता है । 

पृथ्वाराज तृतीय एक महान्‌ विजेता और रणबॉकुरा सेनानायक था | उसने 
परमाल नामक चन्देल राजा को पराजित किया और उससे| ११८२ ई० में उसकी राज- 
धानी महोबा छीन ली। सन्‌ ११८७ ई० में उसने शुजरात पर आक्रमण किया परन्तु 
उसे वहाँ विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो सकी ओर चाल्लक्य भीम द्वितीय के साथ उसने 
सपि सम्बन्ध स्थापित कर लिया | एथ्वीराज वृतीय की गहड़वाल नरेश जयचद्ध के 
साथ शत्रुता थी, यह हम पीछे कह चुके हैं । 

पृथ्वीराज का यश मुख्यतः इस बात पर अवलम्बित है कि उसने मुस्लिम 
आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, यद्रपि देश में राष्ट्रीयता की भावना के अभाव 
और अपनी अद्रदर्शिता के कारण वह दुबारा इस आक्रमण के सामने न ठहर सका | 
मुहम्मद गोरी ने पजात्र को विजित कर लेने के उपरान्त पृथ्वीरान चौहान के पास यह 
सन्देश मिजवाया कि वह चौहान राजा के साथ मित्रता करमा चाहता है। परन्तु 
पृथ्वीराज ने, जो इस समय यौवन की स्कूति और साहसिकता से उद्देलित हो रहा था, 
न केवल गोरी के प्रस्ताव को घृणापूर्वक ठुकरा दिया वरन्‌ वह मुहम्मद गोरी से मोर्चा 
लैने के लिए आगे बढ़ा । परन्तु अपने बुद्ध मन्‍्त्री के परामर्श को मान कर यह चुपचाप 
गोरी के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा । जब मुहम्मद गोरी, ४थ्वीराज के राज्य की 
सीमा में प्रविष्ट होकर उसकी य्रजा को सत्रस्त और उत्पीड़ित करने लगा तो चाहमान- 
राजा एक विशाल सेना लेकर उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। तराइन के 
मैदान में दोनों सेनाओ की मुठभेड़ हुई और एक भयकर युद्ध हुआ | युद्ध में मुसल- 
मानो के छक्के छुट गये और वे भाग खड़े हुए । गोरी बड़ी कठिनाई से अपने कुछ 
विश्वासपात्र सर्दारों के साथ प्राण लेकर रखत्ेत्र से भाग निकला “चुके हुए प्रदीप 
की अन्तिम प्रभापू्णं शिखा की भाँति हिन्दुओं की यह अन्तिम महान्‌ सैनिक 
सफलता थी |? 

परन्तु इस गहरी पराजय से गोरी तनिक भी हतोत्साह नही हुआ वरन्‌ अपनी 
इस अपमानजनक पराजय का बदला लेने के लिए वह द्नि-रात वेचेन रहने लगा। 
मध्य-एशिया के पहाड़ी लड़ाकुओ की एक विशाल सेना एकत्र कर गोरी ने पुनः अगले 
ही वर्ष पृम्बीराज पर आक्रमण कर दिया। प्रथ्वीराज ने इस श्राक्रमण की कल्पना तक 
न।की थी। इस आकस्मिक और अमत्याशित विपत्ति से वह घचरा-सा गया, किन्तु साहस 
चंटोर कर उसने पड़ोस के राजाओं को सहायता के लिए. आमत्रित किया | फिरिश्ता 
नामक मुस्लिम इतिहासकार का कथन है कि पड़ोसी राजाशो ने उसकी सहायता की भी | 
किन्तु तत्र भी आकस्मिक विपत्ति के सामने पथ्वीराज और उसके साथी अधिक समय 
तक टिक न सके । राजपूत सैनिकों ने वीस्तापूर्वफ युद्ध किया परन्तु श्रन्त में उनको 
पराजय ही सहन करनी पड़ी | इस युद्ध भें अनेक बीर राजपूत सरदार खेत रहे | स्वय 
पृथ्वीराज मी बन्‍दी चना लिया गया और उसे तलवार के घाद उत्तार दिया गया। 
शाकम्भरी और अजमेर के राय्य पर गोरी ने अपना अधिकार कर लिया | 


ना 
या 
ब्् 


भागा। -तिहांस को ल्‍। रुू॥ 


पु वसान की मूत्यु के वह कर गोय व शक पर को पवचर # मिवग। 
पर टी या बोर उसे जा मर भें व ७ 7 व । पर | #। । ध।। 
के आंद गपने चासा के कारग उसे यवजर कआ कर रगा वछर वी ॥यी ४ ॥॥ 
प्‌ वीर प् पु ने स्गवम्भीर में 7क व खाक को 6 आया का, । हक पर्च 
पबलाउदी। विन व ने सन ११०२ मे का । पु 2 वर[म का परगाज। 
२ चोष्ाय से की सन्त कर ।/ व | 


क 5 न के व 
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पार लावाजव है. सारा पर आरा | 3'।। ॥ $॥॥ | ॥#४/| रत 
(उन्देलापर 2) ह सब्दला का ये ॥ सात था क सा। वाया वा ॥ | 

नो साया हद परारण भें हक ॥स्पर # कि अधकी हक ये 
स्वापित कर लिया । गरुद्न ह पा। पैरा व व ॥क सर शक 
(गिजा या पिम्जक) थ। नवसात्व # हो व है बावरिपर थे गा क सलाम 
जजाकभुक्ति पड़ा। एस या शा प्रव। सा सु वर, ।श। वव्वी।क है सिर्ती प्रा 
की, हर्प था। इसने महीपाल की ६०६ ३० प साफ्रस सा। [छह उ।ग | कजी। पर 
फिर से प्धिकार करने मे सहायता प्रदान को । उसे " वी धलम वा ।तविषाब की 
उसके गह-कलह में भी साथ दिया यार उसके सानिव ॥. सो गाव उसी। की सिंहा+ 
सनच्युत कर दिया | हर्प के समय में चसद्धला का सार्क मुगा [6 फर्ल गे यो रे 
ओर कन्नीज राज्य के यीच की सीमा चने गद । #१ य चाटना। वर को एक क्या 
साथ अपना तिवाह क्रिया था। उसको ही चन्देला ही माक्त और पटातववा का चाध्त 
विक सस्थापफक कहा जा सकता € | 


यशोवर्सन--हर्प का पुत्र यशोवर्मन था, ।राने सपने को प्र्ण ्यवस्त पोपित 
कर दिया। उसने शुर्जरा को काफी क्षति पहुचाई , यह एक महत्याऊान्नी नरेश था । उसने 
प्रतीहार साम्राज्य की गिरती हुई अवस्था में उसकी महत्वाशाद्षाण की पृरि के लिए क्षे> 
प्रसुत किया वह चेदियें के विरद आक्रमण करने में बा नाग्ययान प्रमाणित हुआ क्योंवि 
इसी आक्रमण के उलस्परूप उसे कालिजर का प्रसिद्ध गे प्राप्त टुआ। बरोपर्मन हे 
उत्तर में यमुना तक अपने राज्य का ग्रिस्वार झिया | उसके शाद उसने अपना विजय- 
अभियान आरम्म किया और अमिलेसा के अनुसार उसने गाय, कोशलो, काश्मीरियों 
माथलो, मालवो, चेदियों ग्रोर शुर्णरों को परास्त किया । बशोयर्मन ने पग्जराहों के 
एक प्रसिद्द मन्दिर का निर्माण कराया ओर इसभे विष्ण भगवान की उस प्रतिमा को 


प्रतिष्ठित कराया जो उसने देवपाल से प्राप्त की थी। यसोवर्मम का मृत्यु के उपरान्त 
धग राज्य हुआ | 


धग--दसबी शताव्दी के अन्त में वग उत्तर भारत का सबसे प्रतापी ओर 
शक्तिशाली नरेश हो गया | हमने पीछे यह देखा था कि यशोवर्मन के शासन-काल' 
तक चन्देल प्रतीहार शक्ति की अधीनिता स्वीकार करते थे। वग ने अधीनिता के इस 
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 जुग्नवेश को मी उतार फ्ैंका और अपनी पूर्ण स्वाधीनिता घोषित करदी | उसके शासन 
हल में चन्देलों की शक्ति का बढ़ी तेजी से विकास हुआ । सन्‌ ६४४ ६० वक उसका 
उज्य उत्तर में यमुना तक, उत्तर-पश्चिम में ख्वालियर तक, दक्तिय पश्चिम में मिलसा 
के फैल गया। ग्वालियर और कालिजर उसके हाथ में आ जाने से मध्य मारत में 
उसकी शक्ति काफी सुहढ़ हो गई | उसने सम्मवतः इलाहाबाद पर भी अपना अधिकार 
ब्रमाया | अपने पचास वर्ष के उुदीधेकाल के शासन में उसने प्रतीहार साम्राज्य के भूमागों 
को विजित करना आरम्भ किया।और यमुना के उत्तर में दूर तक और पूर्व में वनारस तक 
अपना राज्य चढ़ा लिया । खजुराहो भें उसने दो मन्दिरों का निर्माण कराया जिनका 
नाम मार्कटेश्वर और प्रमपषनाथ पड़ा। एक विद्धान का कथन है कि खजुराहो के 
मुन्दसम पन्दिरों का निर्माता घग ही था। सौ वर्ष की लम्बी आयु में घंग का 
देहावसान ग्रयाग में हुआ । 
35 विद्याधर--घंग के उपरान्त उसका पुत्र गएड चन्देल राज्य का स्वामी हुआ। 
उसने भी अपने पिठा की भाँति महमूद गननवी।के विदद्ध संगठित किये गये हिन्दू 
राजाओं के संघ में माग लिया था। आनन्दपाल (जयपाल का पुत्र ) के अनुरोध 
पर महमूद के आक्रमणों का सामना करने के लिए. हिन्दू राजाओं ने अपना एक संघ 
बनाया था, परन्तु यह संघ भी महमूद के प्रमाद को रोकने में सफल न हो सका | उसके 
बाद विद्याघर जैजाकभुक्ति राज्य का अधिकारी हुआ । विद्याघर ने महमूद के प्रति आत्म- 
समर्पण करने के कारण राज्यपाल प्रतीद्वार को घोर दए्ड दिया और कन्नौज के साम्राज्य 
को नष्ट करने का प्रयत्न किया । परमार नरेश भोज प्रथम और कलचुरि राजा कोकल 
द्वितीय के साथ विद्याघर की श॒त्र॒ता थी, परन्तु उसके सामने इन राजाश्रों की शक्ति 
-मुच्छू थी। उसका ग्रमाव चम्बल से लेकर नमंदा तक फैला हुआ था। अ्रवएव 
' मुस्लिम लेखकों ने उसे “झपने समय का सबसे प्रभावशाली राजकुमार” कहा है। जब 
१०२१ ई० में गजनी के महमूद ने मारत पर आक्रमण किया।और जब वह विद्याघर 
के सामने आया तो कुछ लेखकों के अनुध्तार विद्याधर रणत्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। 
- महमूद ने दो वार चन्देलों पर आक्रमण किये परन्तु लम्बे घेरे के बाद भी उसके दुगां 
पर अधिकार न कर सकने के कारण उसे वापस लौट जाना पडा | 
«-.. चेदि नरेश गागेय के उत्पान ने चन्देलों की शक्ति के विकास में बाघा 
पहुँचाई, उसके पुत्र लक्ष्मीकर्ण कलचुरि की शक्ति ने भी चन्देलों की शक्ति को' 
पर्यात हानि पहुँचाई । गन्ड के पौच्र विजयपाल को विवश होकर बुन्देलखए्ड की पहा- 
ड़ियों सें शरुण लेनी पड़ी और उसके पुत्र देववर्मन को गागेय के पुत्र कर्ण ने सिंहा- 
सनच्युत कर' दिया | करण ने भी कीर्तिवर्मन को अपनी सेना में नौकरी करने के लिए. 
_ वष्य:किया | परन्तु ग्यार्ववीं शताब्दी के उत्तराद्दे में छीर्तिवर्मन ने ब्राक्षण योद्धा 
गोपाल की ,सहायता से अपने वंश की लुप्तप्राय शक्ति और मर्यादा को पुनः 
अविष्ठापित किया । 
उसके बाद चन्देल़ वृंश में मदनवर्मन नामक उल्लेखनीय नरेश हुआ | मदन वर्मनः 
-ने ११२६ ई०से लेकर ११६३ ६० तक शासन किया | इसके अभिलेखों स्रे पता चलता है, 
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कि सजुराहो, हालियर, महोंवता बोर ये गा पर उण ॥ कार वा। रन शाल व, 
शुजराव और चेदि /त्यादि सात ॥ ल। वी 4७।३ भ॑ व # शाह ता 
मं वीपूर्ण सम्मस्ध शा। उसके राज्य ही साह्यव व पर ॥॥ ॥0॥ गे 
निर्वित होती थी | लगभग सन्‍्वर्ण ॥ क्वए, व कए री 3 वी भाग 
ओर दक्षिग म॑ जयलपुर के पे कल को ५ मे ठहण व थी 0 
महद्धयर्मन के वा” उसका पी उर्स। ॥ रण आधा। वा। 
उसका ध्रारम्मिक सेस्य जीवन व7 सके गये कर व ॥ [शी मिजगा 
प्रदेश छीन लिया | परन्तु उसे आमाव रस प्‌ वग। व ७ धय मो परस्णव 
सहन करनी पड़ी उससे उसही राव कहे ७ हक ने हरण०२ 
में कालिगर पर वैसा टालकर इस पषा वह से व ॥र है व गहाओ 
पर भी उसका ग्रचिकार हो गा । 6 ॥8॥08। ( 2 /// १४१) | /२०५ 
में कालिजर पर फिर से अप सावकार कमा वा थी॥ पै।। औंथ। री | 
स्थायित किया निससे कालियर पर «वी का हज तय ए | रानी 
दुर्गावती जिसने अ्रकयर नस युद्ध का शा, (कि १ तंग हो सी । 
कालिजर के टुर्ग पर मुसलमाना का गरविकार १४7० ४ भें वह टा पाता । 


मालवा के १९॥९ 

परमार वश की स्थापना उपेद्ध ग्रवया कृष्मा वी ॥ सवा सता दा के प्रारम्भ 
में की थी। पहले परमार लोग दस्कन के रण2कुठा हे सन 7 आंत पर्वत के 
निकट उपेन्ध रहता था। उसे राष्टकूट सम्नाठ गावन्द [तय । मालया का शाप्तक 
नियुक्त कर दिया । उपेद्ध के याद उसके दो बराजा ने गे ,कद क पधा््डा वके उपत्तियों 
के रूप में मालवा पर शासन किया थार वे अयन ज्ञामा (गाट्यद सम्राट) के प्रति 
वफादार बने रहे | चोये परमार सामन्त वाकपति प्रतण्न न रयन बेस की व्थिति का 
उन्नयन किया | 

वाक्पति मुझञ--मास्यति सुज्ञ ने मालवा के परमारा की शक्ति का वास्तविक 
रूप में विकास किया। अपने समय का बह एक महान्‌ योडा और अपने उुल्ल का सब 
से शक्तिशाली नरेश था| उसका सम्पूर्ण जीयन युद्दा शरीर यिजया में व्यतीत हुआ । 
“त्पल राज, अ्मावयर्प, औीवल्जम,' हथ्यी वल्जम, अदि विरद उसने बारण 
किये | उदयपुर के अभिलेख में वाज्पति मुझ की यिजयो की एक पूरी सूची दी गई हे । 
सपसे पहले उसने त्रिपुरी के ग॒जा युवराज द्वितीय का पराजित किया। इसके वाद उसने 
लाट (गुजरात),-कर्नाटक चोल शरीर केरल के राजाओं को युद्ध मे परात्त किया उसने उन 
हू पर जो मालवा के उत्तर-पश्चिम में हृणमण्ठल नामक एक छोटे से प्रदेश पर 
शासन कर रहे थे, भी विजय प्राप्त की । हृणमण्टल नामक यह लबु-प्रदेश तोरमाण 
श्रौर मिहिरकुल के विशाल साम्राज्य का अन्तिम अवशेष था। मुज् ने नवूदूल के चाह- 
मानो पर श्राक्रमण किया और उनसे आबू पर्वत और आधुनिक जयपुर राज्य के दक्षिण 
के अनेक राज्यों को छीन लिया | उसने अन्हिलपाटन में चालुक्य वश के सस्थापक 
मूलराज को भी हराया । 
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अपने पड़ोस के राज्यों को जीत लेने के उपरान्त मुझ्न ने चालुक्य नरेश तैल 
द्वितीय पर आक्रमण करने का विचार किया मुझ्न ने तैल द्वितीय की बढ़ती हुईं शक्ति 
» को रोकने के लिए. उस पर छः बार आक्रमण किये, परन्तु जब उसने, सातवीं वार अपने 
अनुभवी मंत्री की चेतावनी को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए, गोदावरी पार किया तो वह 
बन्‍्दी चना लिया गया | उसे कारावास में डाल दिया गया। मुझ्ध ने बाहर आने की 
योजनाएँ बना रक्खी थी, किन्तु उसकी योजनाओं की सूचना उसके शत्रु को मिल गई 
जिससे उसका वध करा दिया गया । इस ग्रकार राज्यारोहय के बीस वर्ष पश्चात्‌ सन 
६६५ ई० में मुझ को अपना दुःखद अन्त देखता पड़ा | 


राजपूत युग के हिन्दू शासकों में मुझ अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। 
मुन्न स्वय कवि था और उसके छारा रचित पद्मयों का सकलन काव्य-सग्रहों में मिलता 
है | कला और साहित्य का वह महान्‌ संरक्षक और पोषक था। घन॑जय, हलायुध, धनिक 
और पश्मगुप्त नामक कवि उसकी रानसभा को सुशोमित करते ये। पद्मगुप्त 'नवसाह- 
साकचरित, ओर हलायुध अमिधानरत्न, माला? तथा 'मृवस्जीवनी, के रचयिता ये | 
मुझ के लिए. यह भी कहा जाता है कि वह एक उदार शासक था | उसने अनेक बड़े 
बड़े जलाशय खुदवाये और कई मदिरो का निर्माण कराया । 


मुझ के पश्चात्‌ उसका भाई सिन्धुराज मालवा के राजतिहासन पर बैठा । 
उसने चालुक्य राजा को परास्त कर अपने खोये हुए राज्यों को फिर से अधिकार में कर 
लिया । कहते हैं कि उसने हूणो और लाठों के विदद्ध युद्ध किया । सिन्धुल अथवा 
सिन्धुराज का शासन अत्यन्त स्वल्प काल तक ही रहा | 
भोज---भोज का नाम सस्कृत साहित्य में अमर हे | भारत के सबसे विख्यात 
ओर लोकप्रिय शासकों में मोज की गणना की जाती है। उसका शासन-काल अर्द्ध- 
शवाब्दी से भी अधिक समय तक रहा | मोज अपने समय का एक पराक्रमी योद्धा था 
किन्तु अपनी सैनिक सफलताओ के द्वारा वह अपने राज्य की सीमा का विस्तार अधिक 
न कर सका। हाँ, यह अवश्य है कि भोज के सैनिक-कार्यों ने समकालीन नरेशों के 
बीच उसकी ख्याति जमा दी | भोज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश जयरसिह द्वितीय को 
परास्‍्त,करके मुझ की हार का बदला लिया। भोज ने कलिग के गइड़ो के :एक सामन्त 
इच्धरथ और उत्तरी कॉकण के शासकों को हराया। गागेयदेव ओर राजेनद्र चोल से 
उसने मित्रता स्थापित की, जिससे वह अपने चिर शत्रु दककन के चालुक्य से लोहा ले 
, सके । भोज ने गुजरात के भीम प्रथम तथा लाट के कीर्तिरज को परात्त किया | 
कहते हैं कि उसने एक वार मुस्लिम सेना के विदद्ध मी युद्ध किया और हुणो के ऊपर 
उसके द्वार आक्रमण किये जाने का उल्लेख मिलता है | उदयपुर की प्रशस्ति में मोज 
की विजयो का अतिरक्षनपूर्ण वर्णन है और उसे कैलास तथा मलय की भूमि का विजेता 
कहा गया है। निस्सन्‍्देह यह प्रशत्ति ऐतिहासिक तथ्य से दूर है। वात्तव में मोज को 
युद्धों में जितनी विजरयें प्राप्त हुई लगभग इतनी ही पराजवों को भी उसने सहन किया। 


भोज की ख्याति उसके युद्धो के कारण नहीं वरन्‌ उसके विद्यानुराग, उसके 
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प्रकाएड पाठित्य, जिया योर साहित्य के सम । मे उसके आग एव लोक 
कल्याण के लिए फ्िए गए ऊापों ले ऐै जो पा। मय शक को | ।॥ हो गाने नहीं 
दे रह है | भोज को इतने ग्रधिक योर विसि वा कु ये ॥॥ रवि ।ववा गषा 
उनकी भोज दास प्रग्ीत मानने में स देश 3 ।व व मय (।।॥॥ सा, गशित, 
ज्योतिष, कोप, याल्तु, सलकार गादि या वर उत्तक् मन्त्र व है कै ता गषां 
है| ऊुड पन्‍्या के, जा भोजरचित वा । गो है, वास सं पार साध सास्थ 
राजमुगाऊ, त्याहार सनुच्चय, शद्धागुद्यासतां खागगग वार सरााती 
कन्ठाभरण, नाम मालिका, 'सरति कज्ाद | वा समझा / कि. समस्त सन्‍्याँ 
की रचना भोज ने ये की हो, परत इस का थे सन ह ॥॥ ॥ सदा के ९ 
एक महान और विख्यात लेखक था। भोज । 'पयायश पा वन्‍धक सन्‍्ख लिखा 
जिसमें गय थऔरर पथ दोना की शातितरा व / । 'सम्व॥-वल्डामस्श और 
शड्ार-प्रकारा' नामक ग्रन्थ कात्य-रातय के ८ । दवा हक ॥4 - उल्या का प्रविक 
समादर होता हे | भोज पिया का मटान्‌ प्रासाहक यार सराद्ाक तआ। उस गग मे 
सस्कृत का एक महाविद्यालय यनवाया जहां दूर दूर के [॥॥]॥ अपनी वीडिक 
पिणसा शान्त करते थे । इसकी दीवाली पर नहुसत्म रचनाओं पर आानवासव अनेक 
प्रस्तर-खण्ठ उपलब्ध हुए है | इस प्िदालय की उमारत का स4 था सायसाजा कहते 
है | मालवा के नवाबो ने इसके स्थान पर मन्जिद उनवादा | थाय की राय 
सभा में अनेक विद्वान रहा करते थे | उसकी राजसभा के यद्राना मे उमप्ाल श्रोर 
उसके भाई शोभन का नाम अविक उल्लेसनीय है | सन्नयत सीता नाम की ऊमियियी 
को भी राजा भोज का सरक्षण प्राप्त था | 

भोज के लोक सम्यन्वी कार्य--अपने राज्य नर मे मन्दिर का निर्माण 
करा के उसने अयनी वर्मानुणगी यजा की प्रशता गवित की यार राज्य का सजाया। 
उसने भोज पुर नामक नगर बसाया ओर इसके निकट एक यडी कील खुदवाई | 
भोज ने सस्कृत विद्यालय सरस्वती मन्दिर के निकट उनवाया था। दस मन्दिर के 
लिए सरस्वती की जो मूर्ति वनवाई गई थी। वह आज भी देसी जा सफती है। यह 
मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में खज़ी हुई हे। इसकी सुन्दस्ता आर कऊलात्मकता की भूरि- 
भूरि पशसा की गई हे । 

भोज के उत्तराधिकारी--भोज का उत्तराविकारी जयसिह्‌ एक ऐसे समय में 
मालवा के परमार राजर्सिहासन पर आउरुद्ग हुआ जिस समय राज्य को चालुक्य ओर 
कलचुरि घेरे हुए थे | ऐसी कठिन परिस्थित मे जयसिंह ने अपने दक्षिणी पडोसियों 
दक्फन के चालुक्या से सहायता की याचना की | दक्कन के चालुक्यो ने अपना पुराना 
बैर शुताकर तिद्वराज को ग्रावना को स्वीकार कर लिया ओर राजऊुमार विकमा- 
दिव्य ने मालवा को उसके शमुग्रो से मुक्त कर दिया । उदयादित्य ने, जो सम्भवत- 
भोज का माई था सिंहासन पर अनुचित तरीकों से अपना अधिकार जम्ता लिया । 
उसने मालवा की गिस्ती शक्ति को संभालने का प्रयत्म किया | उसने उदयपुर में 
नील कन्ठेश्वर मन्दिर का निर्माण कराया जो अब भी झन्छी स्थिति में विच्मान 
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है और उस युग के उत्तर भारत की वास्तुकला का सुन्दर नमूना प्रस्तुत करता है। 
| दौर के एक गाँव उन में बहुत से जैन और हिन्दू मन्दिर ।हैं जिनमें से अधिकांश 
का निर्माण सम्भवतः उदयादित्व ने कराया था। 

उदयादित्य के उपरान्त लक्ष्मणदे व मालवा राज्य का स्वामी हुआ । उसने यश- 
कर्ण कलचुरी और कदाचित्‌ चोलो तथा गजनी के महमूद वशजों पर।विजय प्राप्त की | 
नर बर्मंम और यशोवर्मंन लक्ष्मणदेव के बाद मालवा के उत्तसधिकारी हुए, जिनकी 
शात्‌ तिथि क्मश' १०६७-११११ और ११३४-११४२ है। इस काल में मालवा के 
ऊपर सोलकियों ने अपना अधिकार जमा लिया और ११३७ से लेकर ११७३ तक 
उस पर उनका अधिकार रहा। यशोवमन की मृत्यु के बाद परमारों का राज्य 
उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित कर दिया गया। कुमार पाल के पश्चात्‌ 
सोलकी नरेश मुसीवतों में पड़ गये जिससे मालवा के परमारों को अपनी शक्ति 
संभालने का अवसर प्राप्त हो गया | विन्व्वर्मन ने ११६२ में घर को अपने 
अधिकार में कर लिया और उसके उत्तराधिकारी सुम्त वर्मम ने अपनी स्थिति को 
धुद्द किया । 

अजुनवर्भन के समय में मालवा का प्राचीन वैभव कुछ अशो में लौट आया । 
अर्जनवर्मन ने स्वय “अमरू शतक! पर एक टीका लिखी ओर उसके शासन-काल में 
धारिजात मजरी? नामक नाटक लिखा गया, जो अपने पूर्य रूप में श्राज उपलब्ध 
नहीं है परन्तु यह पाधाण-स्तम्भो पर उत्कीर्ण कराया गया था, अतएव इसुके कुछ अश अव 
भी मिलते हैं | अरजुनवर्मन की मृत्यु के पश्चात्‌ परमारों की शक्ति धीरे-धीरे गिरने 
लगी | सन्‌ १२६२ ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को लूध लूढा। इसके बाद 
मालवा की हिन्दू -सत्ता का नाश हो गया | 


अन्हिलवाड़ के सोलंकी 


गुजरात में अन्हिलवाड़ (पाटन) नामक स्थान पर पहले प्रतीहार साप्राय्य का 
अधिकार था परन्तु राजनीतिक अभुता के लिए राष्ट्रकूग् और ग्रतिहारों मं जो 
पारस्परिक सघर्प हुआ उससे लाभ उठाकर मृलराज प्रथम ने दसवीं शताब्दी 
के उत्तरार्द में अपना एक स्तन्त्र राज्य स्थापित कर लिया ओर अन्हिलवाड़ को,अ्रपनी 
राजधानी बनाया | ; 
मूलराज सोलकी--मूलराज सोलंकी ने अपने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 
कर लेने के बाद इसकी सीमाओं के विस्तार का भी अयत्न किया । उसने शीघ्र ही कच्छु 
देश ओर सुराष्ट्र के पूर्वीय भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। परूतु उसे अपने 
प्रवल पड़ोठियो का भी सामना करना पढ़ा । झूलराव की मुत्यु रणर्थ्ल में विडहराज 
द्वितीय के हाथों हुई | मूलशज के युद्र चारुर्ड्याज ने घारा नगरी के परघार नरेश 
सिख्धुराज को पराजित क्या | चामुए्डराज वा पौत्र भीमदेव अथम (१०२२) सोलकी 
रसाजऊुल का एक विख्यात नरेश था | 


भीसदेव ्थम- भीमदेव प्रथम के शाउन-काज़ के प्रारम्भिक वर्षों में मह- 
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मूद ने उसके राय्य पर याकससण किया आर) हंस | उस» पावगशा की) वीं 
करने का निश्चय किया परन्तु एक्रा7क उसहे आबर व थे वधशाकार॥ का 
तक ला गया और यह रणुनूमि लो का सांग गत] 0. | | कत। &आी «। 
को पत लूटा पसादरा चोर ग्रतुत संपत्ति ली "कर पं मे | 8॥]8॥शआ ॥॥/| 
सोमनाथ ऊे मन्तिर को तुझा हि. वा पर मा 0 | 'ह । पऔाशा 
कराया | महमूद के लोट जाने पर भीम । [फर थे वी रे ॥। का राधा? ।4॥॥। 
पहले उसने आयू के परमार एम की हवा । शी. । है राय | का »। थी «॥। 

के रायसिहासन पर समासीन उया। कण थे 2०. भा ६ * [# शीश । 
किया । कण का शासन काल सान्तिपर्ण कोबो हक वा ७ । शा याक 
मन्दिरा का निर्माण कराया | उसके समव मे उसके ॥) कक ॥। | ।मर ॥| स्लागनी 
की गई | उसने कि जिल्हटा की शावा उस प्रदान कया | केश ह वर य॥र हक 8 ॥ 


दित्य ने युद्ध मं पराजित किया । 

जयसिंह सिद्धराज--कर्ण का पुत्र जयलि, वन्‍हडसा। गा शा का यतापी 
ओर विख्यात राजा था। उसने अपनी रणयाहिना का भाग (सा मे पुमासा ओर 
लगभग सर्वत्र वजय पाई | अपनी विजया से उस या पे वाशयाो को झातकित कर 
दिया । उसने सुराद्र के आभीर सरदार का युद्ध मं शा व करझ रस राय की 
अपने साम्राप्य मं मिला लिया। जयसिंह ने बारह वपा वक सालवा से युद्ध क्या आर 
नरबवर्मन तथा यशोवर्मन दोनो (की सिंहासनाच्युत करके उसके राय पर अविकार 
कर लिया | नद॒दल ओर शाकम्मरी दोना स्थाना ऊे चाहमान नरशा ने 
उसके आगे आत्मसमर्पण करनंदिया ओर वे उसके सामन्‍्त के तप में अपन 
राज्य का शासन करते रहें। जयसिंह ने मश कर्ण कलचुरि ओर गोविन्दचन्ध 
गहड़वाल से मैत्री सम्मन्व स्थापित क्रिया । उसने चअन्देल रास पर भी ग्राकमण 
किया और कालिजर तथा महोव्रा तक थगे बढ़ गया। चन्देल नरेश मदनपर्मत को 
विवश होकर जयसिंह के साथ सन्वि करनी पड़ी श्र दस सन्वि के फललल्‍्प उसने 
सोलंकी राप्य को मिलसा«*्का देश दिया । जयसिह ने चालुक्य दपति विक्रमादित्य 
पष्ठ पर भी विजय प्राप्त की | कहा जाता है ऊक्ि सिन्‍्च फे यरवा के बिरुड युद्ध मे भी 
जयसिंह को सफलता प्राप्त हुईं थी। उसके अभिलेजा के प्राप्ति स्थानों से विदित होता है 
कि भुजरात, काठियाबाड़, कच्छु, मालवा ओर दक्षिणी राजपृताना उसके राष्य भे 
सम्मिलित थे | जयसिंह ने १११३-१४ ई० «में एक नया सम्बत्‌ चलाया । 

यय्॒पि सोलकी नरेश जयसिंह का भी समय राजामोज की भाति अविकतर युद्ध 
में व्यतीत हुश्मा तथापि मोज की ही तरह इसने भी विद्या को यक्षय प्रदान किया। 
ज्योतिष, न्याय और पुराण के अव्ययन के लिए जयसिह ने;शिक्षण-सस्थाएं खुलयाई। 
उसकी राजसभा से प्रसिद्ध जैन लेखक महा पण्टित देमचन्द्र रहते थे | जयसिह ने अपने 
राज्य में मन्दिरों का निर्माण कराया | स्वयं शैव होते हुए भी उसने जैन परश्िडित देम- 
चन्द्र फो अपनी राजसभा में स्थान दिया | जयसिह ने अवन्तिनाथा और 'राजसिद्ध! 
के विरद धारण किए। 

कुमारपाज़ञ--जयसिह के उपरा8ब्त उसके दूर के एक सम्बन्धी कुमासाल ने 
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उसके रज्य पर अधिकार कर लिया, क्योंकि जयरसिंह के कोई पुत्र नहीं था। कुमारपाल 
त्रे शाकम्मरी के चाहमानों को पराजित किया और आधघू के परमारों को दक्षाया | कोकण 
क राजा मल्लिकार्जुन को भी उसने हराया था । कुमारपाल जैन धर्म के इतिहास में 
काफी प्रसिद्ध है | जैन भ्रन्थों में लिखा है कि आचार्य हेमचन्र के सशक्त धर्मनिरूपण 
ते प्रभावित होकर कुमारपाल ने जैन मत ग्रहण कर लिया | उसने अपने राज्य भर में 
ग्रहिंसा के तिद्धान्तों के परिपालन के लिए कठोर आज्ञाएँ निकलवा दीं । जैन धर्म का 
अनुयायी होने पर भी कुमार पाल ने अपने पूर्वजों की शिवोपासना सम्बन्धिनी।मनोर्गत्ति 
का त्याग नहीं किया | इसने सोमनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर का जीणेड्धार कराया । 


भीमसेन ट्वितीय--कुमारपाल के बाद शुज़रात का शासक अजयपाल हुआ 
जिसने अपने राज्य में जैन मत के विरुद्ध एक ग्रतिक्रियात्सक नीति का य्चार किया | 
उसने जैन मन्दिरों को विध्वश कराना शुरू किया। कहा जाता है कि उसने महापडित 
हेमचन्द्र के प्रिय शिष्य और प्रसिद्ध लेखक रामचन्द्र का बंध करा दिया था। उसके 
गज्य के एक अफसर ने उसकी हत्या कर दी। अ्जयपाल के पश्चात्‌ मूलराज'द्वितीयःने 
कुछ समय तक शासन किया | उसके वाद मीमदेव छितीय राजा हुआ जिसने अपने 
रज्यारोहण के वर्ष ही गोर के मुहम्मद को युदू में हराया । सत्‌ ११६५ में भीमदेव 
द्वितीय ने कुठ॒बुद्दीन से युद्ध किया और उसे इतनी गहरी पराजय दी कि मुस्लिम सेना- 
नायक का अजमेर तक ठकेल दिया । परन्तु दूसरे व (११६७ ई०) में अन्दिलवाड़ पर 
मुसलमानों का अधिकार हो गया । किन्तु कुदुबुदीन का शुजरात पर स्थायी रूप से अधि- 
कार नहीं स्थापित हो सका | 


भीमदेव द्वितीय ने एक लम्बे समय साठ वर्षों तक शासन किया। उसके 
समय में मुसलमानों के जो आक्रमण हुए. उससे उसके राज्य की स्थिति काफी डावाँडोल 
हो गई और प्रान्तीय शासकों मे अपनी स्वतन्त्रता घोषित करने का अवसर ताकना 
आरमभ किया। किसी प्रकार अन्हिलवाढ़ अपनी स्वतन्त्रता की रच्ता करता हुआ अला- 
उद्दीन खिलजी के पूवे तक बना रहा । 


त्रियुरी के कलचुरि 

कलचुरि वश का संस्थापक तथा प्रथम ऐतिहाशिक शासक कोक्‍्कल प्रथम 
( ८७४-६२४ ) था, जिसने राष्ट्रकूट्ं और चन्देलों के साथ विवाह सम्बन्ध 
स्थापित किये। | 

कोक्कल ने अपने विजयों के द्वारा जिंस राज की स्थापना की उसमें उसकी झृत्यु 
के शीघ्र बाद विघदन के तत्व उत्पन्न हो गये जिससे कलचुरियों की शक्ति ज्ञीण होने 
लेगी | परन्तु ग्यार्वीं शताब्दी में गागेयदेव की अधीनता में क्लचुरियों को भारत की 
सबसे महान्‌ राजनीतिक शक्ति होने का गौरव प्राप्त हो गया,। 


_ ग़ाज्ञेयदेव-गागेय देव ने वीर देश अथवा काँगढ़ा घाटी तक उत्तर भारत 
में आक्रमण किये, पूव में बनारस तथा प्रयाग तक अपने राज्य वी सीमा को बढ़ाया | 
भयाग और वाराणसी से और आगे वह पूर्व में बढ़ा। अपनी सेना लेकर वह सफलता 


२७२ भारतीय दतिशंस ही ऋ_यरेता 


पूर्वक पूरा समुद्रतट तक पहुंच गया योर उसे उ ।सा को [आज [#॥| पदवो इसे 
विजया के कारण उसने विमादिता को विबई धारण कता। उसने पता # ण 
की ययहेलना करते हुए ग्रद्ध पर पराक्नश कित | गागे। । की झूएु पपाम मे हद 
थी | उसकी मुत्यु के आजाद उसकी खो पवषा उसके साध कचता में जब का गधा 
हो गई । 


लक्ष्मी करण --गागेपदेय है उपसन्ध टसका पवाषी पु। लच्णी कर्ण सयता 
कर्णुराज सिहासन पर जठा | यही सपने पिता को सालि एके ॥र सेलिक योर 
सहसा युद्धो का जिजेता! था । उस काफी ब। सी कह त्वपओ [जा आशा 
क्लचुरी शक्ति का विकास [था| ऊल्वागां योर गाछवा+ % सारका रे सहायता 
प्राप्त कर कर्ए ने परमार राणा गाय का परत पा | उसते रू योर पाला पर 
विजय प्राप्त की | उसके ग्रभिलसा बंगाल शोर उत्तर पद गे पराथ वात ४ जिनसे 
यह सिद्र होता हैं कि हा भागा पर उसका बावकार था। कण का राज्य 
शुजरात से लेकर यगाल ओर गद्वा स महानदा वक ला ०ठ्ना ॥। 


कर्ण अपनी।विजस वाहिनी का प्री समुद्र वठ की सेर करवा दशा कोनी तक 
पहँँच गया जिस पर उस ममय चोला का राय्य 4| कटा याता € के करण ने दक्षिण 
मे पल्लवों शुद्धों, मुरलो ओर सरूदूर दद्धिग फे पाग्ण्य का पराजित किया | यह सम्मव 
है कि दक्षिण की इन जातियों ने चोला की तहायता वी शा प्रीर उसने इन सतकी 
सामूहिक शक्ति को मात दिया था। कर्ण की इस उिजया के कारण उसे भारतीय 
इतिहास के सयसे महान्‌ विजेताओं में से एक! कहा गया €। उसकी तुलना प्रसिद्ध गिजेता 
नेपोलियन के साथ की गई है | परन्तु यह मूलना ने चाहिए कि अपने जीवन के 
अन्तिम दिना में कर्ण को कई पराजयें सहनी पड़ी थी। पाला, लन्देला का कोई स्थाई 
प्रभाव नहीं पढ़ सका । उसकी विजया ने उसके गोरव को तो बटाया किन्तु उसकी राज्य 
सीमा में कोई विस्तार नहीं किया | १०७२ ३० में कर्ण ने अपने पुत्र के लिए. सिंहासन 
त्याग दिया। 


यश कर्ण त्रिपुर के सिहासन्‌ पर 
बैठा | उसने वँगीराप्य श्रोर उत्तरी तरिहार तक धावे योले | उसके पिता के अन्तिम दिनों 
में उसके राज्य की स्थिति काफ़ी टायॉडोल हो गई थी ओर इसी डावॉडोल स्थिति में 
उसने राजसिहासन पर पैर बरा था| परन्तु अपने राज्य की इस विपम स्थिति का 
विचार न करते हुए यरा,कर्ण ने अपने पिता और पितामह की भाँति सैन्य विजय का 
क्रम जारी खा | पहले तो उसे कुछ सफलता मिली लेकिन शीघ्र ही उसका राज्य स्वय 
आजमणों का केन्द्रवि-दु बन गया। दन सब पराजयो ने उसकी शक्ति को ऋकमोर 
दिया | उसके हाथ से प्रयाग ओर वाराणासी के नगर निकल गये और उसके वश का 
गौरव श्रीहत हो गया। 





यश कण के उत्तराधिकारी और कलचुरि वश का पतन--यश-कर्ण 
के उपरान्त उसका पुत्र गयाकण सिंहासनारूढ़ हुआ । किन्तु अपने पिता के शासनकाल 


श् 
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में आरम्म होने वाली अपने वश की राजनीतिक अ्रवन॒ति को वह रोक सका । गयाकर्ण 
का द्वितीय पुत्र जय्सतिह कुछ प्रतापी था। उसने कुछ अश तक अपने वश के गौरव 


४ को पुनः ग्रतिष्ठापित करने में सफलता प्रात की | उसने सोलकी-नरेश कुमारपाल को 


पराजित किया | जयसिंह की मृत्यु ११७५ ओर ११८० के मध्य किसी समय हुईं | उसका 
पुत्र विजयरसिह काक्कल् प्रथम के वश का अतिम नरेश था जिसने त्रिपुरी पर राज्य 
किया | विजय सिंह को ११६६ और १२०० के बीच में जैठगि प्रथम ने, जो देवगिरि के 
यादव वश का नरेश था, मार डाला और त्रिपुरी के कलचुरि वश का उन्मूलन कर दिया । 


बंगाल के पाल 


बंगाल का प्रान्त मगध राज्य में सम्मिलित था । नन्‍्दो के समय में भी बगाल 
मगध साम्राज्य के अन्तगंत था | मगघ के राजसिंहासन पर बैठने वाला सम्राट 
चगाल का भी स्वामी होता था । छुठीं शताब्दी के उत्तराद में गौड़ अथवा बगाल 
स्वतन्त्र हो गया और शुप्त-शक्ति काफी बढ़ गई | परन्तु शशाक की मृत्यु के बाद वगाल 
की राजनीतिक एकता और सार्वभौमिकता विनष्ट हो गई | अब सम्राद हर्षवर्धन 
ओर कामरूणधिपति भास्करवर्मन दोनो को अवसर प्राप्त हो गया और उन्होंने बंगाल 
पर आक्रमण करके इसको सम्मबत, दो भागों में विभक्त कर दिया, जिनको उन्होंने 
आपस में बॉट लिया | आठवीं शताब्दी के प्रारम्म में शैल वश के एक राजा ने 
पौन्ड पर अ्रधिकार कर लिया। काश्मीर-नरेश ललितादित्य युक्तापीड और कन्नौज- 
नरेश यशोवर्मन ने भी वगाल पर आक्रमण किया था । कामरूप-नरेश हप॑ देव ने 
अचसर पाकर वगाल को विज्ञित कर लिया | एक दृढ़ शासन-शक्ति के अभाव में बगाल 
अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र हो गया। आक्रम्णों के ताँते ने बंगाल में 
चारो और अशान्ति एवं गड़बड़ी फैला दी, जिससे ऊत्र कर सारे सरदारों और जनता 
ने मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया | गोपाल को सम्पूर्ण वंगाल 
का शासक स्वीकार कर लिया गया | 

गोपाल--आठवी शताब्दी के ग्रथमार्द में गोपाल ने चगाल का शासन सेंभाला | 
गोपाल ने बगाल में हिमालय से लेकर समुद्र तठ तक सम्पूर्ण राज्य को सुसगठित किया 
ओर विगत डेढ़ शतान्दियो की श्रराजकता और अ्व्यवस्था का अन्त करके समस्त 
चगाल में शान्ति स्थापित की । उसने नालन्दा के निकट ओदन्तपुरी नामक स्थान पर 
एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई! गोपाल ने अपनी सृत्यु के समय अपने 
उत्तराधिकारी के लिए एक समृद्ध और सुशासित राज्य छोड़ा । उसके उत्तराधिकारियों 
ने बगाल को राजनीतिक उत्कर्ष और संत्कृतिक गौरव की उस पराकाप्ठा पर पहुँचाया, 
जिसकी उसने पहले कमी त्वप्न में भी कल्पमना न की थी । गोपाल के बाद 
पर्मपाल बगाल का राजा हुआ । 

धर्मपाल--धर्मपाल अपने वश की वात्तविक महत्ता का संस्थापक था | धर्म- 
पाल एक सुयोग्य ओर कर्मठ शासक था, जिसने अपने राज्य की सीमा सोन नदी के 
पश्चिम तक बढ़ा दी | वह धार्मिक मनोशृत्ति का था ओर पिता की भाँति बौद था 


२०४ रत टास की पे रा 


फिर भी राजनीतिक द्यि ले वह मरत्यावा | औ। के । कार वररावाश थे 
लिगा है हि उर्मग्ोल & से व कवर पर मे यसात्व ही व । 4 कर पाजयम 
में जालघर मोर उत्तर मे साला ठ तकर शव पल थक ॥| सग्म। 
”ट कि तारानाव को [ह कस कवुविप/ओ है, परत सम कोड से (/ ॥4६ |। 
सनक्ष उत्तरी नारत में य्मवाल को साक्य का पा गा यायभा। 

य्मबाल ने लगमंग 5 पा वकस व]80क॥] रस । | का सब्दर सार साधाप४ 
में वाद विहार का लिमा गे कया | क्मरासता से ए$ ।सवा। कब +. ॥॥॥ 
भी उसने कगह सी। कसा राला मे गी वालन्ता को भाव [[॥ ॥# ४+ ।+ | ।+ | 
फेद्र स्थापित हो गया था। एापातव से सबसे राज्य गे सब्प कट गान से १२ ॥, 
विहार का निर्माण हराया था। 

देवपाल--देपाल बा का वीय राव था | प। रस का ।॥ '+ २ 
शाली राजा या | उसने गटताचीस या व से प ।कत यार #ानाा। 'धर। 
( सुंगर ) को अपनी राजवानी उसाया। उसके संवावातब ।॥ व | ४ थार 
उड़ीसा पर विजय प्राप्त की | देगपाल ने अपने पा को पैशार व का वध २ ४॥। 


एक शअ्भिलेस में कहा गया है कि यह हिंसा ।व यार वा + संन्पुर 
मब्यवर्ती प्रदेश का स्वामी था और दक्षिय मे '। + ,, शंग७॥ व्यय 
प्राप्त को | उड़ीसा आर थआसाम पर उसका थक कर ॥ कं से व्यझ मे; हाफ 


विस्तृत हो गया । समकालीन नरेशों के बीच देवपाव का पा। डा हक ने गठ, कस्तु 
प्रतिहार-नरेश मिहिरि-मोज के राज्यारोहण से गुजर + साप्रा यवाह व को उदय हझा 
जो महेंद्रपाल की मृत्यु तक बनी रही | ट 

देवपाल ने कलाओ को पनपने का अवसर प्रदान 70॥ | धागा अथवा महा- 
बोधि के मन्दिर के निर्माण में भी देवपाल का याग था | 7 ॥ या उदार सरद्धाक 
था और उत्तकी राजसभा बीद्ध विद्वाना के लिए एक श्आावयत्या। के रपमं हा गई। 
योद्ध कत्रि बजञ्रप््त उसकी राजसभा में रहता था और उसने लो/#शबर शवक! 
नामक सुप्रसिद्ध काव्य की रचना की थी। देवपाल का शासन काल ८०४ योर ८पपई० 
के बीच रफ़्सा जा सकता हे | 

नारायण पाल--देवपाल के बाद बंगाल राप्य पर कई छोटे-छोटे ग्जाओं 
ने राज्य किया परन्ठ इनके शासन की झवधि बहुत श्रल्प थी। उन्होने यहुत थोड़े 
समय तक ही राज्य किया | नारायण पाल अपने वर का एक शाक्तिशाल्ी शासक था 
जिसने कम से कम ५४ वर्ष तक राज्य किया । अपने पृर्वजों के विपरीत नारायणपाल 
शय-घर्म का अनुयायी था और उसने बाहर से रीव-सन्यासियों को अपने शप्य मे 
आमन्त्रित किया था। 

सद्दीपाल प्रथम--नारायण पाल के वाद उसका पुन्न राज्यपाल शासनाधिकारी 
हुआ, किन्तु उसके समय में गुजेरपाल से सधप॑ में पालों की स्थिति में कोई विशेष सुधार 
नहीं हुआ । गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय (६३५-६६२ ) के समय में पालो 
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की शक्ति कुछ अ्रशों में बढ़ गई । महीपाल प्रथम के राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण 
घटना थी चोलो का आक्रमण | राजेद्र चोल के एक सेनानायक ने उड़ीसा के मारे 
/ से होकर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का महीपाल य्थम ने सामना 
किया परन्तु चोल सेना ने उसे पराजित कर दिया | फिर मी चोल-नरेश ने उसे गगा 
पार न बढ़ने दिया । 
महोपाल वगाल के शासको में काफी प्रसिद्ध है। थाज भी उसकी प्रशसा मे 
गीत गाये जाते हैं | नालन्दा के विशाल युद्धमन्दिर का पुनर्निर्माण महीपाल प्रथम 
के शासन के ग्यारहवें वर्ष में कराया गया था। बनारस के बौद्ध मन्दिरों की, उसके 
सम्बन्धियों स्थिरपाल और बसन्तपाल ने मरम्मत कराई थी। महीपाल म्थम के ही 
समय में म्गध से धर्मपाल तथा अन्य धर्माचार्यों ने आमन्त्रण मिलने पर तिव्बत की 
पतत्रा की थी और वहाँ उन्होंने वौद्धो को सम्मानपुर्ण स्थान दिलाने का प्रवत्न किया । 
महीपाल के सुदी्ंकालीन शासन के उपरान्त नवपाल पालवंश के राज्य का स्वामी 
हुआ। 
नयपाल--नयपाल को बहुत थीोढ़े ही समय तक राज्य करने को मिला ) उसके 
शासन-काल मे हिन्दुओं का तीर्थस्थान गया, एक भव्य और शानदार नगर के रूप 
में हो गया । तयपाल के शासन-काल के अन्तिम दिनो में मगध पर विख्यात चेदि- 
नरेश कर्ण ने झ्राक्रमण कर दिया। चेदि-सेनाओं ने पहले तो पाल राज्य को क्षति पहुँचाई 
परन्तु वाद में पाल सेना ने चेदियो को परास्त कर दिया | 
नयापाल के बाद उसका पुन्न बिग्रहपाल तृतीय राजा हुआ ) विग्रहपाल तृतीय 
_ समय से पाल साम्राज्य हासोन्मुख्व हो चला था| उसकी मृत्यु ने उसके राज्य की 
“स्थिति को और अधिक जटिल कर दिया | 
...विम्रहपाल तृतीय के उत्तराधिकारी--विग्रहपाल तृतीय की मृत्यु के बाद बगाल 
मे गह बुद्ध छिड़ गया । उसके तीन पुत्र थे--महीपाल द्वितीय, सरपाल और रामपाल । 
महीपाल छिंतीय सिंहासनारूढ हुआ और अपने भाई सरपाल तथा रामपाल को 
बन्दी बना लिया | इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि सिंहासन के लिए खहयुद्ध के कारण 
पाल राज्य काफी कठिनाई में पड गया | दीनो को परस्पर युद्ध करते हुए: देखकर चगाल 
में वर्मन लोग उठ खड़े हुए। इस समय तऊ पाल राज्य की सीमाएँ यो ही काफी 
सकुचित हो गई थी, वर्मनों के उत्थान से वे सीमाएँ और अधिक सिकुड गई। इस 
. स्थिति में रामपाल ने बड़े थैय से काम लिया | 
>>... रामपाल--रामपाल ने अपने वश के समर्यको की सहायता से सिहासन पर 
अधिकार कर लिया और कैवर्त नामकु विद्रोही कवीले को परानित किया । 
उसने 8 मं तथा अन्य राज्यों पर भी विजय ग्रात्त की। रामपाल ने उत्तरी बगाल 
' पर भी विजय अ्रौप्त की, उसने कलिग पर भी आक्रमण किया | इन विजयों से पाल राज्य 
की स्थिति कुछ सुधर गई, परन्तु शीघ्र ही फिर साम्राप्य के पतन की ग्रक्रिया वेगवती हो 
गई | मात्ता की झत्यु हो जाने से रामणल के लित्त को इतना अबल आ्राधात 
इतना कि गंगा मे हु कर उसने अपना प्राण त्काय दिया | हे * 


है 


२७६ भारतीय इविशास की रस रा 


पाल साम्राज्य का पतन-रामपाल के वा" पा । साधा पे को स्थि6लि योर 
अधिक डायॉडटाल हा गई । उसके पुत्र ऊुमारयाल के राम में सासाग हवन ही 
गया | उसका पुत्र गोपाल तृतीत सदन पाल के दझोस सार पा गंषा। संइचपराण की हे 
गगधिकार दक्षिणी जिहार पटना योर सुगेर तक विस्ता था। उस परवात गाविनट 
पाल शासक हा जिसका ' पविकार छाल गया तह हो साधा गट गया। गा न्‍्वपाण 
गहड़वाला आर सेगा के वाच वर गया। व सार खेर ॥। # ऊकारशा पाल 
साम्राय्य की स्थिति यद्ी ही रोनचसाय रो गठे | पाठ्य वर्ग मा सा । को «। रात रह 
गये | सेन बगे के उत्कर्ष, सामन्वा 6 हाह सार पर वता पाल चरगा का सलाखता 
के कारण पाला के सागमा प का पतन हा गया | 


पाल शासन का महल्य -- पाल शासतव के दर गत थे ढाल माल की 
गणना सयस यही-चढ़ी राकया से का वा लगा आप] वह आड़ दरार कला 4 
सम्बन्ची क्षेता मे उत्काट हा गया | प्रसिद चवकार, रिल्या एव हब्य का प्रतिमा 
गदने वाल वीमान्‌ आर विन्याल साम्रा ये मे टी रा वशव वाकर शेप ॥ कला के निर्माण 
मे सलग्न रह |?” कला ऊ कज्ञव मे पाल रगा का 3 झट पर वगदान 
सार बगाल आर पिहार मं पाल नरगा न चे या, टाग, ॥न्‍/ग 
निर्माण कराया । 


या । 
थ्राग मतिया का 


शिक्षा आर बम ऊ क्षत मे ना पाला कह इसे मट यप्र था | हम दस चुके हं 
कि ग्रादन्तपुरी आर व्रिकमशिला के यश्वायया या का न्‍्यापना पाल-नग्शा न ही 
की थी | नालन्दा का भाँति इन विश्वव्रियालया का वय भा दस ऊ टेग्यता भागा 
तक फला हुया था आर दूर दर के बियाया यहां जाना के लिए आया करतें४ 
थ। रिक्षा के सरक्षगा आर प्रसार में इन थाई [श्याव यालया का काफ़ी महत्वप्र्ण 
यागदान था| दा एक नरशा का छ्राद कर थाका राभी परालउपति याद्ध उर्म के 
अनुयायी थ | उन्हाय बाद उमर का उस तमय राज्याअय झदान किया जिस समय देश 
के अन्य भागा मे यह परतचान्मुस था | पाल नरशा से अपने सज्य में वोद्ध वर्म के 
संचार का प्रग प्यत्य किया, परूठ उनका वामिक दण्टिफाण सकीर्ण नहीं था । 
वे थाशणा का भी दान-दर्णषिणा देकर सम्मानित करते थे | बाद वर्म के य्चारार्थ अतीश 
नामक प्रसिद्ध दार्शनिक भिक्तु ने वि.यत की यात्रा की थी | पाला के शासन काल में 
साहत्य का उनति आवक ता नहां हुडे जितनी कवा की किन्तु सब्याफाल नन्‍दी का 
“रामपाल नरित! नामक रल्षेपात्म 6 महाकाब्य इसी समय लिखा गया | “लोफेश्वर रातक! 
नामक काव्य को रचना बाद ऊवि +द्दत्त न देवपाल ऊे समय मे ही की थी। 


पगाल का सन वश 


हि विजय सेन ऊसेन वश के सस्थापक सामसेन के पौच्र विजय सेन ने अपने 
पु के ग।रप का बढ़ाया | उसने ६२ वर्षों तक राज्य किया | विजय सेन ने बगाल ऐं 


वर्मना का निकाल बाहर किया | उत्तरी बगाल के मदन पाल को निवार्सित करने वाला क्‍ 
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भी विजय सेन ही था। कहा जाता है कि उसने नेपाल, आसाम और कांलंग पर विजय 
प्राप्त की । समपाल की मृत्यु के व्राद पाल साम्राज्य के व्वसावशेष पर विजय सेन ने 
जिस राज्य की स्थापना की उससें पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी बंगाल के भाग सम्मिलित 
ये | उसने परम माहेश्वर की उपाधि अहण की जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि विजय सेन 
शै था | सैन्य विजयो के साथ-साथ उसने साल्कृतिक और धार्मिक कार्य भी किये । 
उसने शिव-मन्दिर का निर्माण कराया, एक मील खुदवाई, विजयपुर नामक नगर बसाया 
ओर कवि उम्तापति को राज्याश्रय प्रदान किया । 


बल्लाल सेन--बललाल सेन एक विद्वान शासक था। वश क्रमानुगत द्वारा 
उसे जो राज्य मिला उसकी उसने पूर्ण रूप से रक्षा की | उसका राज्य पाँच ग्रान्तों में 
विभक्त था| कहा जाता है कि बल्‍लाल सेन ने अपने शुद्ध की सहायता से “दानसागर! 
और अद्भुत सागर! नामक अन्थों का अ्रणयन किया | दूसरा अन्थ वह अपूर्ण ही छोड़ 
कर मर गया। परम माहेश्वर' और 'निश्शकशकर' आदि विरुदों से बल्‍लाल सेन 
शैव होने का थमाण मिलता है | 

लक्ष्मण सेन--लक्ष्मण सेन अपने वंश का एक प्रतिद्ध शासक था, साथ ही 
साथ मारत के सब्रसे कायर नरेशों में भी उसकी गणना की जानी चाहिए. । मुत्लिम इंति- 
हासकारों के अनुसार, जब मुहम्मद विन-बख्तियार खिलजी बिहार को रोदता हुआ अपनी 
छोटो सी सेना लेकर उसकी राजधानी पहुँचा तो लद्मण सेन चुपचाप अपने महल के 
पिछुले दरवाजे से निकल भागा | 


लक्ष्मण सेन का शासन सस्क्ृत साहित्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 
उसकी राज समा में'पॉच €न! रहते ये जिनके नाम थे--जयदेव (गीत गोविन्द के रच- 
यिता), उम्रापति, थोयी (पवनदूत के रचयिता), हलायुध ओर श्रीघर दास । लक्ष्मण 
सेन ने स्वयं अपने पिता के अपूरं ग्रन्थ “अद्रभुत सागर! को प्रा किया। 

लक्ष्मण सेन के राज्य पर मुसलमानों का आक्रमण ११६६ इ० मे हुआ था । 
इसके बाद सेन राजवश का अत हो गया यदि पूर्वी चगाल पर ओर बाद इस तक 
वश ऊे राजा राग्य करते रहे । 


अभ्यास के लिए ग्रशन 


१ हरे के पश्चात्‌ कन्नीज मे जिन राजवशों की स्थापना हुईं, उत्त पर 
सतक्तेप में म्रकाश डालिए | 

२. पूर्व मध्यकालीन काश्मीर का इतिहास लिखते हुए उसकी सास्क्ृतिक 
अवस्था पर प्रकाश डालिए । 

३ कन्नौज के गजैर-प्रतिहार वश के विषय से आप क्या जानते 
बश के किसी प्रमुख शासक का. विवरण दीजिए। 


प्र 


6) 


५ 


भारता। याहास को साग्ता 


कर्नोज के गहउयथाल व का सनिप्र उत्तितिगसा लिरिए | 

शाफम्मरी यार सतमसर # चाॉतिना क वधयस साध या वात  ? 
बुसलसण्ड के चनन्‍्टता को राजनोविक स्विति पर पार लिए | 
मालया 8 परमार $# किसी प्रमुच्त सा के को सफलता या को झलरा 


कीजिये। भारतीय उतिहास में उस वर को सारवाग *? 


कि 


लिग्यिए । 


रू 


० 


अन्हिलयाठा के सालका ते वा लिपुरी के कल हरि को सा वप्त उक्तास 


बगाल + पाल ग्रर रास ।] # विय भा प्राप यावानत ८ ? 


पाल-शासन पर सबिस्तार प्रकाश शालण | 


अध्याय २६ 


दक्षिणापथ के राजकुल 


दक्षिणापथ का अभिप्राय --सस्कृत शब्द “दक्षिणाप4! का अमिप्राय नम॑दा 
नदी के दक्षिण के देश से है | इस प्रदेश का वर्तमान नाम दक्‍्कन है। जिस प्रकार 
बिन्ध्य और हिमालय के बीच की सारी भूमि को “उत्तरापथ? की सज्ञ दी गई थी, उसी 
अकार नमंदा नदी के दक्तियावती भूमाग को दणिणापय कहा जाता था। 

दक्षिणापथ का पूर्व इतिहास--आयों के दक्षिणापथ में प्रवेश और प्रसार 
से उत्तरापथ के निवासियों के साथ दक्कन के लोगो का सम्पर्क हुआ । “रामायण? मे 
वर्णित दक्षिणापथ में राम का कथानक सम्भवत, एक ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि लिए, हुए 
है जा उस प्रदेश में आयों के राजनीतिक विस्तार का सूचक है। महाकाव्य की ए# 
ओर पुरानी परम्परा के अनुसार महर्षि अगस्त्य पहले ऋषि थे जिन्होंने विन्ध्य गिरि के 
पारव्ती प्रदेशों में आये-धर्म और सस्क्ृति का प्रकाश फैलाया और एक उपनिवेश 
बसाया | यदि इस परम्परा में कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो यह सांस्कृतिक प्रवेश निश्चय ही 
राजनीतिक प्रभुता के स्थापित होने के पहले हुआ होगा और उसका काल लगभग आठटवी 
शताब्दी ई०पू० का अन्त अथवा सातवीं शताब्दी ई०पू० का प्रारम्भ माना जा सकता हे । 


मीर्य साम्राज्य की सीमाएँ. नर्मदा के दक्षिण में अवश्य दी फैली थी, यद्रपि 
सुदूर दक्षिण के भाग उसमें सम्मिलित नहीं थे | मौयों का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक 
भले ही विस्तृत न रहा हो, परन्तु इसमें सन्देह नही कि उन्होने भारत में जिस राज- 
नीतिक एकता की स्थापना की उसका प्रभाव दक्षिय के काफी भूभाग पर था। किन्तु 
मौये साम्राज्य के विनष्ट हो जाने पर जिस प्रकार उत्तरापथ की राजनीतिक एकता छिल्न- 
भिन्‍न हो गई उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी राजनीतिक एकता का अभाव उत्पन्न 
हो गया | 


आन्म्र या सातवाहन राज्य की स्थापना से कुछ समय के लिए दक्षिण में काफी 
दूर तक राजनीतिक एकता स्थापित हो ।गई | परन्तु ईसा की पाँचवी सदी में जैसे ही 
। यह साप्राय्य नष्ट हुआ यह राजनीतिक एकता भी छिल्न-मिन्‍न हो गई । दक्‍्कन के 
विभिन्‍न भागो में कई राज्य उठ खड़े हुए | तृतीय सदी ईस्वी के मध्य ईश्वरसेन नामक 
आभीर सरदार ने सारा महाराष्ट्र सातवाहनों से छीन लिया | नागो के अधिकार में भी 
कुछ प्रदेश आ गये । ईसा की तीसरी शताब्दी से वाकाटक वश के नरेश ने 
मच्य-मारत और दक्कसन के कुछ भागो पर राज्य करना आरम्भ किया | शुप्तयुग में जिस 
अभिनव राष्ट्रीय और सास्कृतिक चेतना का प्रादर्माव हुआ था उसका प्रसार दक्‍्कन 
और सुदूर दक्षिणापथ तक था | परन्तु वाकाठटक और गत राज्यों के पतन से दक्तिणापथ में 


र्‌८० भारतीय दतिहास की अप रा 


विफेन्द्रसरण की यत्ति फिर एक वार सवा | गे योर सेवक रोजाशा को स्लापना 
हो गई। टन राजयया मे बातापी (वादा का हत्वध्प वर कीफो व्लाव सर 
शक्तिशाली था, यवाणय हम पहती उसी ये हू. कस का थे षा कर्ग। 


चालक्य 

वादामी के प्रारम्भिक चे गए नर? 

चालुक्स य शा का पथ सरश वाल या, शव साद्रक्म बीर कदम्मा से 
लडकफर एक सतत साय का व्वाबात का। विश का पे पर उत्तराधिकारी 
रणराज था जिसके समय में चातुक॥आा की रात ॥ शिव कस सका । परन्तु 
उसके प्रिय पुन पुलकासिन प्रतम ही भाव । से का कक हत्याधक का जाती 
है | उसका राज्य सम्मयत परायु।ह वाजायुर ।4 ।#॥ खाल था. योर वाहामा उसकी 
राजवानी थी । 


कीर्तिबमंन--पुलकारान वनन ने ट्रवन पे शालवी # ऊपर या सफवता थ्रात्ष 
की थी, उसम उसे अपन पुत्र कार्तयनन से नटत्यपरण संहावता मिला थी। कीविबमन 
के समय में वातापी क चालुक्या का गक्ति का प्रवरात्त वकास टड्मा। मद्धलस के महा- 
कूट स्तम्म अभिलग के अनुसार कातिबभन ने लग, ग्रद्ध, कोवग, वत्तर, मंगवे, मद्रक, 
केरल, गग, भाऊ, पान्ट्य, दर्मिल चालिय, आलक दर यवच्ला ऊ सायाओ की परगातित 
किया । परन्तु यह निश्चित है कि दस आमलसख का जता ननताना य्रिययाफ्तिप्ग हं, 
खतएवब इस पर विश्वास नहा किया जा सकता । का यिपन का सफ़तताओ के फल- 
स्परूप, जिनमे से ऊुछु उसके पिता के शासन-कात मग्रान्न को गठ़ था चालुफ्या का 
राजनीतिक यमाव वम्पड राग्य तथा मसर आर मद्रात से लग हाए काफी उिस्तृत भागा 
पर फल गया | ऐसा ग्रतीत होता हे कि कीतियर्मन न कौोफगु के उन भागा को नी 
अपन राज्य म मिला लया था ना माया के झवानन्‍न्थ थ। महाराज फीतिवर्मन का 
शासन-फाल ५६६-६७ स ४६७ ६८ तक निश्चत क्रिया गया ह | 


मद्गलेश--कीतिवमन की मुत्यु के समय उसके पुत्र नाबालिग थे, अ्रतएवं रान- 
सिहासन पर उसके सातेल भाई ने थपना अधिकार जमा लिया। रेबती द्वीव आर कल 
खुरिया ऊ ऊपर विजय याप्त कर लेना मद्नलिश की सबसे यडी सफलतारयें थी | 


पुलकेशिन दितीय--पुलकेरिन द्वितीय (६१०-२१ से लेकर ६८२ तक) अपने 
चश का सयसे ग्रतापी नरेंसा था ही, अपने समकालीन राजाया में भी उसका स्थान 


गारवप्रणं था | उसके सिहासनारोहण के समय में उसके राज्य की स्थिति बडी दयनीय 
गई थी। 


पुलफरेशिन द्वितीय की सैन्य सफलताये ओर बिजये--अपने राज्य की 
स्थांते सुदद कर लेने के उपगन्त पुलकेशिन द्वितीय ने विजय-अभियान प्रारम्भ 
किया । 


श्यर भारतीप दकिशिस को छल्‍ूपर गेया 


विक्रमादित्य दितीय--विकआादिव «की ना [| या का पक ये र। 
उसके उत्तरायिकारी कीवसर्मन | ज्वाथ से वगापओ गे कसा, । को साचक सफताी सो 
का बर्णन किपा है। इस साक्षप ह गुसार उस प्रणव व व । को परर। ।$भी। 
उसकी सना पल्‍्लयों की राजवयायी को यो मे पा॥ है | गधा, क | उस एड छा किया 
गया। उसने राजसिहेशार योर सन्‍्व सान्ट रा का ?। सुवग गे सपारवार। कर या 
जिन्हे उछु दिना पूतर्र पत्नवा ने व्वाविवा था। रखा औब, पार पड रिग्ण्व 
शक्तिया को भी आवाकत व या व्मववन्‍्त ९" त। स। सी । कोण में पर्व |; 
जिन्हान सन ७१२ ३० गे सित पर सो कार ॥२। ।व ॥, «गा पर भा साकमश 


किया | मिक्रमादबव ने उनका साधा कया सह ह7 गाव व। उसकी पट 
कार्य अत्यन्त महत्यप्र्ण है पार उस दर करण वश वर + रा में वाब से 4 
गया । परन्तु यह पह्लयाो को शाका पथ रेप सं [5 ॥। #%र सका | परूती तपपति 


पल्लवमलल्‍ल न पराजित होने पर भा अवना राज वात कक पर कर से यवाा ट्राविकार 
जमा लिया | 

चालुक्य सत्ता का अन्त नायकमाद थे दा के प्र वीलनिरर्मन द्वितीस 
अपने पिता का मृत्यु के बाद शासक हुआ | का वयान दवाय वतापा के चालुसस उुल 
का अन्तिम शृपति था| ७५३ ई० मे राष्ट्कु्ट नरेश दान्वटग ने उसका पराजित कर 
ठिया। ऊीर्तिवर्मन दितीय के राज्य के आवकारा भागा पर दन्तिटुंग का आअविकार 
स्थापित हो गया | एक झमिलेस स पता चलता है कक कना2+ द्वो। में बिकसादित्य की 
सत्ता ७४७ $० तक बनी रही किन्तु राष्ट्रकूट नग्श ऊण प्रथम ने सातापी के चालफ्य 
राजवश की मृल शाखा का उन्मूलन कर दिया। परन्तु सन्पन्य उसकी देसरी शाखाओं 
ने अपना अआरविकार बनाये रफ़्या । 
चालक्यों के समय मे धर्म आर कला का अवस्था 

चालुक्य-बश के शासन की ग्रारम्मिक दा जताज्दिया में ब्राशण वर्म को 
प्रचानता प्राप्त थी | राजाय ओर प्रजाजना ने बदिक वर्म को यहण किया | पाराणिक 
देयताओआओ का समाज में सम्मान था | यातापी तथा पत्रदलक में थद्या,वि्ण और महेश 
के विशाल मन्दिर बने थ। परन्तु चालक्य राजाओ की वांमफ सहिण्णता के कारण 
दक्षिण मे जन बम का फलने-फूलने का अवसर ग्रात्त हग्रा । बाद धर्म के श्रुति चालक्य 
नरेशा का क्या दृष्टिकोण थां, यह ठीक-टीक नहीं कहा जा सकता परन्तु उनके राष्य 
मे टस वर्म की क्या अवस्था थी, दस पर हेनसॉग के लेस से प्रकारा पडता हे। चीनी 
यात्री लिखता है, “प्रोद्ठ विहारो की सख्या 2८० से ऊपर थी ओर ५००० से अविक 
की संख्या मे हीनयान और महायान सम्यदायों के मिन्तु वहाँ विद्यमान थे | राजधानी 
फ भीतर और बाहर ४ अयोक स्वृष ये जहाँ पिछले चार बुद्ध कभी बैठे थे और उन्होने 
थायुसेबन किया था | वहाँ पर पत्थर और इईंटा के अस्य स्तृूप भी थे।” परनखु जेन 
वर्म की अत्ययिक उन्नति के कारण बोद्ध धर्म का विकास रुफ़ गया | 

कल्ञा--चालुक्यों के शासन-काल में कला की भी पर्याप्त उन्नत हुई। अजन्ता 
ओर एलौरा दोनो ही चालुक्य राज्य में अवस्थित थ | इनके ऊुछ चित्र चालुक्यों के 
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समय में चनवाये गये थे | और गाबाद और नासिक में अनेक बोद्ध शुह्या स्थापत्य अश्र 
भी विद्यमान हैं | बादममी में भगवान्‌ विष्णु के तर्सिह और वाराह अवतारों की मृत्तियाँ 
कला को दृष्टि से बडी प्रशसनीय हैं । एड्लोल, वादामी और पत्र दल में इस काल के 
बने हुए मन्दिर हैं । विरुपाक्ष मन्दिर सबसे असिद्ध है जिसमे मित्ति चित्रों द्वारा राभावण 
की कथयाओ्रो को दिग्दशित किया गया है। चालक्य राजाओं ने हिन्दू देवी-देवताओं के 
मन्दिर बनवाये और मन्दिरों को प्रचुर दान दिया । 
न्य खेद (मालखेड) के राष्ट्रकूट 

आठवीं शताक््दी के छठे दशात्द में दक्षिण में राजनीतिक प्रभुता चालक्यों 
के हाथ से निकल कर राष्ट्रकूटों के हाथ में चली गई । राष्टकूटों ने अपने साम्राज्य का 
बहुत अधिक विस्तार किया और आगे चलकर राजनीतिक प्रभुता के लिए. जिन तीन 
शक्तियों मे सब्ष छिड़ा उनमे से एक शक्ति मान्यखंट के राष्ट्रकूट कुल की भी थी । 

यष्ट्रकूटो का उत्कषं--दन्तिदुर्ग के अधीन याष्टकूण का उत्थान हुआ | ऐसा 
अतीत होता है कि दन्तिदुर्ग एक चालुक्य राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जो 
किसी राष्ट्रकूट धरदार के साथ व्याही गई थी। सम्भवत, उसने उत्तर और दक्षिण के 
प्रदेशों को छोड़कर सम्पूर्ण चालुक्य राज्य पर अधिकार जमा लिया। दन्तिदुर्ग (७४५, 
७१६) ने ही राष्ट्रकूटों के विशाल राज्य की नीच डाली | उसने भड़ीच के शुर्जयों और 
शुगरात के चाल॒क्यो को परास्त किया | दन्तिदुर्ग ने ७रे५ $० मे चालुक्य राजकुमार 
कोर्तिबमन द्वितीय को युद्ध मे पपजित कर महाराष्ट्र का उत्तरी भाग अपने राष्य में 
मिला लिया | काची, काशल, कलिंग, मालवा, लाथ (दक्षिण थुजरात) और श्रीशैल 
(कनू ल जिले मे) के राजाओं को उप्तने परास्त किया था। दन्तिदुंग की मृत्यु तीस वर्ष 
की थोड़ी अवस्था में हो गई । 

दन्तिदुर्ग के कोई पुत्र न या, अतएूव उसके राज्य का कृष्ण प्रथम अधिकारी 
हुआ। कृष्ण प्रथम दन्तिहुर्ग के पिता का भाई था। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राजशक्ति 
के विनाश-कार्य को पूरा किया | कोकण को विजित करने के वाद वहाँ उसने शिला- 
हारी को अपने अधीनध्थ एक सामन्तवादी शक्ति के रूप में यतिष्टित किया | उसने 
उद्द८ ई० में श्रीपुदय को संग्राम में परास्त किया और उसको भी अपना सामन्त 
ब्रनाया | कृष्ण का राजत्व-काल ऐलोरा के कैलाश-मन्दिर के निर्माण के लिए पसिद्ध है । 

गोविन्द द्वितीय--कष्ण प्रथम के उपरान्त गोविन्द द्वितीय राष्टकूट राज्य का 
अधिकारी हुआ । जत्र वह अपने पिता के शासन-काल में युवराज था तभी उसने बेगी 
के किशुवर्धन चतुर्थ को पराजित किया था। गोविन्द द्वितीय ने पारिजात को भी युद्ध में 
हराया | परन्तु राज्य का श्रधिकारी होने के उपरान्त वह व्यमिचार और भोगविलास में 
लिप्त हो गया | परिणाम्‌ यह हुआ कि राज्य का लगभग सारा उत्तरदायिल उसका अनुज 
अब वहन करने लगा शरीर सलोभन के वशीभूत हो कर उसने राज्य पर अधिकार करने 
का प्रयत्न किया | ७७६ ई० में अवसर प्राप्त होने पर श्रृव ने अपने भाई के विददध 
विद्रोह कर दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया | 

भ्रव--अव धारावर्ष राष्ट्रकूट-कुल का एक महान हान्‌ विजेता था । उसने 
७८० से लेकर ७६४ तक राज्य किया । अब ने मग राज शिवमार द्वितीय को परा- 


ईः 
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विंहासन प्राप्त कर लेने के वाद भी राज्य की आत्तरिक गड़बड़ी के कारण 
अमोधवर्ष काफी समय तक सैन्य-दृष्टि से निष्किय रहा। हो सकता है कि अपनी 
अल्पायु के कारण भी उसने रण-अभियान आरम्म करना उचित न समभा हो | ८६० 
ई० के लगभग अमोधवर्ध ने वेंगी के विजयादित्य तृतीय को पराजित किया । 

अमोधवर्ष वैंगी ने विजयादित्य को पराजित करने के अविरिक्त ओऔर कोई 
सै निक सफलता नहीं प्रात की | उसके समय में राष्ट्रकूट साम्राज्य का, वित्लार कम 
हो गया | 

अमोधवर्ष की रुचि सैनिक-कार्यों की ओर नहीं थी। उसका स्वभाव शास्तिग्रिय 
था और धर्म तथा साहित्य के प्रति उसके द्वदय में पर्यात अनुराग था। उसने सम्मवतः 
“कविराज मार्ग! नामक अस्थ का ग्रणयन किया। धर्म के क्षेत्र में उसकी रुचि जैन मत 
की ओर थी। आदि पुराण के प्रणेता जिनसेन का ढावा है कि वह अ्रमोधवर्ष का 
गुद था। 

ऐसा प्रतीत होता है कि अ्मोधवर्ष ने अपने युवराज कृष्ण के कम्घों पर राज्य- 
भार सौंपकर स्वयं वैराग्य ले लिया था। 


कृष्ण द्वितीय--ऋष्ण द्विं तीय ( ८द८०-६१२ ई० ) को श्रमिलेखों में महान्‌ 
विजेता कहा गया हे | एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि उसकी आशाओं का 
पालन अड्ड, वह्न, कलिड्र, गज्न और कोशल के शासक करते ये | यह निश्चित है कि 
अमिलेख का यह दावा अतिरजन मात्र है । यह अवश्य है कि कृष्ण द्वितीय को अपने 
पड़ोसी राज्यों से बराबर संघर्ष करते रहना पढा | दक्षिण मे उसने गंगा और नीलम्बों 
से, पूर्व मे वेंगी के चालुक्यो से और उत्तर में युर्जर-प्रतिहारो तथा गुजराज के राष्ट्रकूटों 
से. युद्ध किया । कृष्ण द्वितीय भी अपने पिता की तरह जैन सिद्धान्तों से प्रभावित था। 
शुणभद्र नामक जैनाचार्य उसके शुरु थे | 


इन्द्र ठत्तीय--६ १४ ई० के लगभग कृष्ण द्वितीय का देहान्त हो जाने पर 
उसका पौन्र इन्द्र तृतीय नित्य वर्ष राष्ट्रकूट राजसिंहासन पर तैठा | सिहासनारुढ़ होने पर 
इन्द्र तृतीय की आयु पेंतीस वर्ष की थी और उसने केवल पाँच वर्ष तक शासन किया, 
किन्तु अपने अति सक्षित काल में ही इन्र तृतीय ने अपने को पराक्रमी योद्धा 
अमाणित किया। 


_. सम्भात पत्र लेखों से विदित होता हे कि पहले उसने उज्जयिनी पर आक्रमण 
किया । इसके बाद यमुना नदी को आअबतीर्य करके उसने कन्नोज जीत लिया। शुर्जर 
प्रतिहार सम्राद्‌ महीपाल भाग खड़ा हुथा और इद्ध तृतीय के सेनापति नरसिंह 
चालुक्य ने उसका पीछा किया । 


इन्द्र तृतीय के मृत्यु की ब्राद उसका ज्येष्ठ पुत्र अमोष वर्ष द्वितीय राष्ट्रकूट व श 
का राजा हुआ | किन्तु अमोधवर्ष का शासन काल अपने अवापी पिता के शासन-काल 
की अपेक्षा कहीं सक्षित था ओर एक वर्ष तक राप्य करने के पश्चात्‌ २५ वर्ष की 
अवस्था मे अमोववर्णा का देहान्त हो गया। इसके बाद गोविन्द चतुर्थ राष्ट्रकुट 
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शिक्षा और साहित्य--राष्ट्रकूट राजाश्रो के शासन काल में शिक्षा और 
साहित्य की उन्नति हुईं | उनके राज्य में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। वें शिक्षा 
सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रचुर दान दिया करते थे। बलभी के बौद्ध विहार की भाँति 
कन्हेरी बौद्ध विद्वार में मी एक पुस्तकालय था। इस विद्यालय में दूर-दूर से विद्यार्थ 
शिक्षा य्रात्त करने थ्राते ये, जिनके निवास के लिए उसमे २७ छात्रावास बने हुए ये | 
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चित्र २२. एलोरा का कैलाश मन्दिर 
लगभग ६० एकड़ भूमि का उपयोग विद्यालय के प्रधानाचार्य को वेतन के रूप मे 
प्राप्त होती थी । राष्ट्रकूण के समय में शिक्षण-सस्थाओं को राज्य तथा घनी-मानी लोगो 
से आथिक सहायता ग्राप्त हुआ करती थी। 
साहित्य--राष्ट्रकूट राजाओं के अमिलेखो से यह स्पष्ट सिद्ध होता हे 
कि उन अभिलेखों के रचयिता काव्य-कला से मलीमॉति परिचित थे। स्ट्रकूट 
राजाओं ने कवियों और साहित्यकारों को राजाश्रथ प्रदान किया। अमोपवर्ष स्वय 
लेखक था और उसने कन्नड भाप्रा में काव्य शारू, पर 'कविराज मार्ग” नामक पुस्तक 
लिखी | राष्ट्रकूट राजाओं ने जैन पटितों का समादर किया और उन्हें अपनी राज 
समा में स्थान दिया । देन पहितों ने कई्रस्थोंका प्रणयन किया। अमोघवर्प प्रथम के गुरु 
जिनसेन ने 'हरि-वश नामक ग्रन्थ का ग्रणवन ७८३ ई० में समाप्त किया । उन्होने 
आदि पुरण” लिखना पारम्मभ किया था किखु इसे समाप्त करने फे पू्े ही थे स्वर्ग- 
वासी हो गये | अपने 'पारवाम्युदूय! नामक अन्य में उन्होने पार््वनाथ का जीवन 
चरित्र लिखा। अमोषवर्ष प्रथम के ही शासन-काल में “अमोषश्ृत्ति!र की रचना 
शक््तायन ने की श्रीर वीसाचार्य 'गणितसार-सग्रह” का प्रणयन्न भी इसी समय हुआ । 


कल्याण के परिचमी चालक्य (६७३-११६०) 

तैल्प'छ्वितीय--हम पीछ पहठ चुड्क / के थान्वम साड[दढ सात हर्क 
द्वितीय से तैलप द्वितीय ने सिल्ाासन छीत दावा डोर दालश गे चालश शक 
राज्य पुन, स्थापित किया | 

तैलप द्वितीय एक वीर यांद्रा ॥ | उसहू रा ये गे परले मराशाद्र कशादक के 
कुछ भाग और कोकश तथा ऊुनल क प्रदश साम्मालत ॥। गुजरात का एक एथक 
राज्य या जिस पर मूलराज चालुक्प का रासव था। तंलप द्विवोवब ने गुजरात पर भा 
अपना अधिकार जमाना चाहा जिन्लु यह ग्रतकल रटा | मालवा के परमार नरश सुट्य 
के साथ उसका बहुत दिनो वक युद्ध ननता रहा । 

सत्याश्रय--तैलप दवताय क पश्चात्‌ पश्चिमी चालक्या के राजवश का न्‍्यामी 
सत्याश्रय हुआ | सत्याशत्रय ( ६६ ५ ?०>८ ३० ) चाल नरेंश राज-रार्ज का समकालान 
था| उसके शासन-काल में चोभा हवा राजराक्त का बहुत अधिक उत्बान हुआ। राज- 
राज प्रथम चोल की सेनाग्रा ने चालफ्य राग्य में मृत्यु का ताएइटव खड़ा कर दिया। 
फिर भी सत्याश्षय ने ग्रपनी शक्ति का पुन संगठित करने में सफलता ग्राव् को ओर 
दक्षिण में चोला से कुछ यदेश जात । संत्याशय १००८ हे? में मर गया । उपड्रो मृत्यु 
के बाद उसके भतीजे विक्रमादित्य ने दस वर्य तक शान्तियूए परित्वातग में सासन 
किया | 

सन्‌ १०१८ ई० में जयतिह द्वितीय सिहासन पर यठा | उसने नाला, ग्रग्हिल- 
याड़ के चाजुक्यो अथया सोल किया ओर मालवा के परमार स युद्ध गारी रांखा। 
यादव और कुन्तल सरदारों का जयसिह हितीय ने सफलतापूर्वक दमन फ्िया। जयसिह 
द्वितीय ने परमार वीय नरेश भोज को परास्त करके 'मालया सथ! नए कर दिया शरीर 
इस प्रकार भोज का साम्राय्य-निर्माण-स्वप्न टूट गया | 

सोमेश्वर प्रथम आहवमल्ल ( १० ०२-१०६८ )--जगसिह द्वितीय जगदेक 
मल्ल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रोमेश्वर प्रथम उपति हग्मा। उसने अपने शासन- 
काल के ग्रारम्मिक वो से ही चोलो के जिरुद युद्ध छेड़ दिया । इस युद्ध मे चोल श्पति 
राज्याविकारी प्रथम को वीरगति य्राप्त हुई किन्तु विजस थी चोलो के ही हाथ रही। 
१०६२ ई० में उसे पुन चोला से पराजय उठानी पी | 

चोलों फे विदद्ध सोमेश्पर प्रथम को सफ़नता ने यात्त हो सकी किस उसने 
मालवा के राजा भोज परमार के विरुद राजाओं के सप मे भाग लिया ओर उसकी शक्ति 
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को तहस-नहस कर दिया । उसकी शक्ति का लोहा कन्नौज के शुर्जर प्रतिहारों को भी 
मानना पड़ा | 


विक्रमादित्य पष्ठ त्रिभुवन सलल्‍्ल ( १०७६-११२६ ई० )--विक्रमादित्य 
पष्ट अपने कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक था | अपने शासन के शुरू में ही उसने 
चोलों से युद्ध किया | उसके होयसल सामन्तों ने १११७ ई० के लगभग चोलो से 
तलकाड का प्रदेश छीन लिया । किन्तु होयसल लोग काफी शक्तिशाली हो गए ये और 
चे विक्रमादित्य पष्ट की अधीनता नाम मात्र को ही स्वीकार करते थे । विक्रमादित्य पष्ट 
ने काश्मीर के प्रसिद्ध कबि विल्हण को बुलाकर अपनी राजसभा में आदरपूर्य स्थान 
दिया। विल्हण ने अपने आश्रयदाता का जीवनचरित्र “विक्रमाकचरित चर्चा! नामक 
अन्य में लिखा | उसके समय में विशानेश्वर ने हिन्दुओं के लिए “मितान्षरा! नामक 
कानून की पुस्तक लिखी | विशानेश्वर ने विक्रमादित्य पष्ड और उसकी राजधानी 
कल्याण के विपय मे लिखा है. /इस सम्पूर्ण पृथ्वी पर कल्याण और विक्रमादित्य की 
भाँति कोई नगर और दृपति न है, न कमी हुआ है और न होगा ।” 


विक्रमादित्य के वाद--विक्रमादित्य पष्ठ की मत्यु ११२७ ई० में हुईं | उसके 
देहावसान के उपरान्त शीघ्र ही केन्रीय सरकार की शक्ति छिन्न-मिन्‍न होने लगी । 
उसके पुत्र सोमेश्वर तृतीय का शासन केवल नाम मात्र को ही था। सोमेश्वर तृतीय 
एक शक्तिशाली शासक भी नहीं था, श्रतएव कल्याण के चालुक्यों का साम्राज्य दिनो 
दिन ह्ासोन्मुख होने लगा, किन्ठु सोमेश्वर वद्यानुरागी और विद्यान्‌ था। उसने 
क्रानसोल्लास? नामक ग्रन्थ का ग्रणयन किया जिसमें विविध विषयों का विवेचन किया 
गया है| सोमेश्वर तृतीय का पुत्र जगदेकमल्ल छरिवीय ( ११३६-११५१ ई० ) था 
जिसने होयसलों को आगे बढ़ने से रोका और परमार वश के राजा जयवर्मन पर 
आक्रमण करके उससे मालवा का एक भाग छीन लिया | जगदेकमल्ल द्ितीय के बाद 
तैलप तृतीय कल्याण के थिंहासन पर बैठा | तैलप तृतीय को काकतीय नरेश ग्रोल ने 
परा जब कर दिया । इस पराजय से चालुक्य वंश की शक्ति और ग्रतिष्ठा को प्चल 
आघात पहुँचा जिससे लाम उठाकर मन्त्री विजल ने जो सम्भवतः कलचुरी वश का 
था, राजसिहासन पर अधिकार जमा लिया (११५६ ६०) और तैलप तृतीय को कल्याण 
के बाहर खदेड़ दिया | इस प्रकार कल्पाणु में एक नये राजवश की स्थापना हुई। 
फिर भी तैलप तृतीय अपने राज्य के एक छोटे से भाग पर ११६३ ई० तक 
शासन करता रहा | 


कल्याण में क्‍लचुरी अन्तराधिपत्य ओर लिप्लायत सस्प्रदाय--तेलप 
* तृतीय के मन्‍्त्री विज्जल कलचुरी ने ११४६ ई० में राजतिहासन हस्तगत कर लिया। 
सात वर्ष तक शासन करने के बाद उसने ११६३ ई० में सिंहासन त्याग दिया। 
' विज्जल के उत्तराधिकारियों का अधिकार शश्ण३ ई० तक स्थापित रहा। कलचुरी 
* अन्तराधिपत्य के समय में वीर शैवमत अथवा लिझ्जायत उम्यदाब का दक्षिणापथ में 
-ऊीफी यचार बढ़ा | विज्जल का मन्त्री बासव लिज्लायत सम्प्रदाय का सस््यापक था।  - 
/ कनड़ तथा मैतर देश में आज मी जिद्धायतो की सझया काफ़ी अधिक है | ये लोग * » ही तन 
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की आअपोस्गेयता तथा सर्वमान्यता नशा मानते योर खित के लि हैप वसा उस 
वाहन नन्‍दी के परम उपरासक ही।है। उन ह घुतीत सस्य सपत ७ जम ॥श- 
पुराण प्रझ्पात हे | ते वर्ण ज्यों को यहा सात योर परम्धरागत (*५। को सागा- 
जिक तथा संदान्तिक त्यान्‍्या से भी राकावरा व ऐ । लिप रम्धहाप & लाग 
पुनर्जन्म मे विश्यास नहां करत। वत्गा को आतोष एडवा की । रवीकार 
नहीं करत, प्रत्युत था कया चाहएवक ॥ सकी पल ॥राव करते €, ये पपि 
लिड्भायत सम्प्रदाय के सत्यापक वन्य को जना नाग पारवार में ही टुडा था। लिद्या- 
यत लोग पिया ियाह को संशय करते ए(। रा मत #े पचार से कक रा मे जन 
बम का बहते क्षति पहचा । लिद्ञापता ने का भाषा में साहिट-्सजन किया | 


देवगिरि के यादव 


यादव लाग अपने को भगवान कृष्णु के बगज, बटयग का जताने है | पहल 
वे राष्ट्कूटा के सामन्‍्त थ, बाद म पश्चिमी चालुक्या की राक्ति कटने पर सादव लोग 
उनके सामन्त हो गये | उत्तरव्ती चालुक््यो के समय में, विशेषता यिल्‍#सादित्य प्ट 
के शासन काल में, यादव वरा का य्मुस सेन्तुचन्र चालुक्य राज्य के सम्पूर्ण उत्तरी 
प्रदेश का शासक नियुक्त किया गया | विक्रमादित्य पट ने यह अनुभव किया कि 
बह बिना स्थानीय सरदारों की सहायता के अपन साम्राज्य का शासन सम्पक्‌ रूपेण 
नहीं चला सकता, अ्तएब उसने उन सरदारो की सहायता तथा भक्ति प्राप्त करने के 
लिए. उनको स्थानीय शासन की स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। सन्तुलन्द्र का शासन 
गोदावरी नदी के मैदानी भाग (सानदेश) पर था। विज्मादित्य की मृत्यु के बाद 
उसने अपनी राक्ति को बढ़ाया | बाद म सेन्तुचन्द्र क पुत्र ने अपने पिता के काय को 
जारी रफ़्सा | कल्याण में कलचुरी अन्तरराविपत्य के कारण यादव लोग उुछु काल तक 
आपनी शक्ति का अग्रविक विकास न कर सके | सोमेश्वर चतुर्थ के समय यादय लोग 
स्वतन्त्र हो गये । यादवोा को स्यवतन्तया का गड्रतिष्ठापफ भिल्‍लम पश्चम था जिसने 
सोमेश्चर चतुर्थ से कृणा नदा क उत्तखता प्रान्त छीन लिये। भिल्‍लम पञ्मम ने 
सम्राटों फे विस्द वारण किये गीर अपनी राजयानी देवगिरि में बसाई। उसी के 
समय से दवगिरि के स्वतन्त राज्य का प्रारम्म मानना चाहिए। 
अपने पिद्रोही सामनन्‍्ता का दयान ऊे प्रयत्न मे भिल्‍लम पप्चम को अपने याणों 
थ वोने पड़े । मिल्यम पथ्म की सु यु के उपरान्त उसका पुत्र और उत्तराबिकारी 
लग्रवम अथबबा जतुगा दयागार के सिहासन पर वेठा । जेतुगी ने १९६१ ३० 
लेकर 4२१० ६० तक सापन किया। १२२०० ई० मे जतुगी की मृत्यु के बाद 
ता पुत्र सिह राजा हुआ, जा यादय वर का सबसे प्रसिद्र शासक था | 
सिटणु--विहुण के सेतीसवपाय शासन-काल ( १२१०-१३४७ ई०) मे 
5नागार के यादवा का राज्य अपन ल्ञार आर गाँख फऊके चरमोत्कप पर परहेंच गया | 
६२३९-३२ ६० श्रार १२२७-३८ ३० से सिट॒ण ने दो बार गुजरात पर आक्रमण किये 


आर जल वाल [दताथ काचदठ ये छुठ कर उसने उससे मालप्रभमा तथा काणा नदी 
के दाचुण मे काफा जच्तव नाम छा लो | 
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सिंहण ने भास्कराचार्य के वशजों का समादर करना जारी खखा। उसका 
ज्य-ज्योतिषन छागदेव था, जो मास्कराचार्य का पौत्र तथा लक्ष्मीधर का पुत्र था। 
आागदेव ने पातना में एक विद्यालय खोला था जहाँ पर भास्कराचार्य के (सिद्धान्त शिरो- 
मणि? तथा अन्य अन्ध पढ़ाये जाते ये | सिंहण की राजसभा को सारगघर सुशोभित 
करता था जिसका 'सगीत-रत्नाकर! तत्कालीन संगीत साहित्य में सचमुच एक रत्न है| 
इस ग्रन्थ के ऊपर एक टीका प्रस्तुत हे और इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि वह 
टीका स्वय विंहण ने लिखी थीं। सिंहएण एक नीतिकुशल शातक ओर महान्‌ निर्माता 
भी था| उसने अपने राज्य में ८४ दुर्ग बनवाये और अपने सामन्‍्तो को भी ऐसा 
करने की थ्राज्ञा दी। 


विहणु के उपरान्त उसका पौत्र कृष्ण सिंहासन पर ब्रैठा। कृष्ण ने १२४७ दे ० 
से लेकर १२६० ई० तक शासन किया | कृष्ण का भाई और उत्तराविकारी महादेव 
(१२६०-७१ ६०) एक सामथ्यशाली शासक था। महादेव का १२७१ ई० में देहान्त 
हो गया और यादवों का शासक रामराज अथवा रामचन्ध हुआ | 


यादव राजा रामचद्ध के समय में दिल्‍ली के खिलजी सुल्तान अला- 
उद्दीन ने देवगिरि पर आक्रमण किया । रामचन्द्र को मुसलमानों की आअधीनता स्वीकार 


करनी पड़ी । देवगिरि के यादव राज्य का उन्मूलन अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी 
मुबारक खिलजी के समय में हुआ । 


वारड्नल के काकतीय 


_. देबकन के चालुक्य साम्राज्य के ध्वसावशेपों पर जो नवीन राजवश उठ खड़े हुए 
उनमें काकतीयों का राज्य भी एक था | काकतीयो के मूल के सम्बन्ध में निश्चित रूप 
कुछ कहा नहीं जा सकता | कुछ अमिलेखो में काकतीयों को शूद्र बताया गया है किन्तु 
स्वय काकतीयो की /गल्प भरी वश तालिका से ? जिसमे खुकुल के अनेक नाम मिलते 
हैं, विदित होता है कि काकतीय सम्भवतः स्य॑वशीय क्षत्रिय थे । 


कंकेतीय वश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति वेता था; जो कल्याणी के 
चालुक्य नरेश विज्ञमादित्य प्ष्ट का सामनन्‍्त था। प्रौल द्वितीय ने चालुक्यों की राजसत्ता 
को विनाशोन्मुखी देखकर तथा कुलोत्तुग प्रथम की मृत्यु के कारण वेंगी में उत्तन्न अग- 
जक्ता से लाभ उठाकर कृष्णा तथा कावेरी नदियां के मध्यवर्ती भू भाग पर अपना 
अधिकार जमा लिया और अन्‍्मकोड़े (अथवा हनुमकोड़े) में अपनी राजधानी वसाई | 
ऐसी अनुश्ुति है कि ग्रील द्वितीय ने कल्याणी के तैलप तृतीय को ११४४ ई० के लग- 
भग पराणित किया और उसे बन्दी बना लिया, किन्त॒ बाद में उसे दुगव भी कर दिया 
गया । थोल द्वितीय ने अपने राप्य में नेक जलाशय खझूदवाये आर कृषि में लघार 
नेर्क की ओर व्यान दिया | हु 
प्रील द्वितीय की मृत्यु ११६२ ३० में हई आर उसके पश्चात र्)व अथ्या 
"तापद्ध काकतीय वश का तपति हुआ । अपने पिता की माँति श्रताउद्ध को भी 
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फराया था । महेद्धवर्मन प्रथम द्वारा निर्मित शित्र ओर विप्णु के कई दरीमनिदिर 
अन्य स्थानों में भी मिलते है । 

महेद्धवर्मन में “मत्तविलासप्रहसन” नामक गन्‍्ध लिसा। तह समीस में 
बड़ा निपुण था। चित्रकला में उसफ्री नेषुणता का सफेत एक रद “नियकारणुली/ 
से ग्राप्त होता है | 


नरसिह वर्मन अथम--महेद्धयर्मन प्रथम के पश्चात्‌ उसको पुत्र सरतिह- 
वर्मन प्रथम ७ वी सदी ई० के द्वितीय चरण के आरम्भ मे सिहामनारूद हरा । 
नरक्षिह वर्मन के पिता को चालक्य नरेश पुलफ्रेरिन दितीय द्वारा पराजित होना पडा 
था किन्तु शुशवान पिता के इस पराक्रमी पुत्र ने अपने पिता के प्रन्‍ल्त शत्रु पुलफरेशिन 
को गहरी पराजय दी और इस प्रकार अपन पिता की हार का बदला लिया | उसने 
अपने वीर सेनानायक के सेनापतित्व सं एक सबल सेना बातापी पर आज्मण करने 
के लिए भेजी | इस सेना न॑ चालक्या की राजधानी वातापों को घेर लिया। अपनी 


राजवानी को रक्षा करते हुए पुलकरिन द्वितीय युद्ध में वीरगति को ग्राप्त हुआ । बादामी 
पर नरजिह वर्मन का अधिकार हो गया । 


श्री गोपालन के अनुसार नरसिंहवर्मन को भी अपने पिता की भाँति अपने 
राज्य भर में मन्दिर बनवान का शोक था । त्रिचनापल्‍ली जिले तथा पुद्टुकोद रियासत 
में उसने चह्मनों को खुदबाफर मन्दिरों का निर्माण कराया था । इन मन्दिरों का 
सावारण नक्शा ग्राय वही हे जो महद्धवर्मम प्रथम के मन्दिरों के नकशे का हे । 
फेवल उनका ऊपरी सामान अ्रलकृृत है और उनके स्तम्भ भी अ्रपेक्षाकृत अधिक सुन्दर 
हैं। नरतिहवर्मन प्रथम महामल्ल ने अपने नाम के अनुकूल महचलिपुरम्‌ अथवा महा 
मल्ल पुरम्‌ नामक नगर बसाया और उसे धर्मराजरथ के से मन्दिरों से मस्टित किया | 
वर्मराजरव सप्तमडतीय मन्दिरों मं से एक माना जाता हे | 


प्रसिद्र चीनी यात्री द्वेनसॉंग ने ६४२ ई० के लगमग काशी का पर्यध्न किया 
था | चीनी यात्री ने पल्‍लब राज्य और वहाँ के निवासियों के विषय में अपने अनुभव 
लिखे है । उसके कथनानुसार “देश की भूमि उबर हे | लोग नियत समय पर 
जातते ह जिससे प्रभूत अन्न उत्पन होता हे वहाँ फल और फूल भी अनेक प्रकार के 
होते है | बह्मूल्य रत्न ओर अम्य वस्तुएँ वहाँ उत्पन्न होती हे । जलवायु उष्ण है 
ओर ग्रजा साटसी है | लाग सत्ययिय और ईमायदार हे ओर विदा का बढ़ा आदर 
करते हूँ | वहाँ वी भाषा थार लिपि में मच्य देश की भाषा और लिपि से विशेष अन्तर 
नही है। यहाँ सपारामा की सख्या १०० के लगभग है जिनमे १०,००० भिन्नु रहते 
ट्। य कभी मिक्तु महायान सम्प्रदाय की स्थविर राखा के अनुयायी है। वहाँ साय' 
अस्पी देय मन्दिर है और निग्रन्य है ।? छ्लेनसाँग ने लिखा हे कि लोगो का विया 
यम बल्छुत प्रसासनीय हे। राजवानी से सातिदूर दक्षिण की ओर एक सुविराल 
सपाराम € जिसमे देश के विख्यात विद्वानों का श्राय समागम हुआ करता हे | चीनी 
यायी के विवरण से ऐसा जान पड़ता हे कि पलल्‍लव राज्य में दिगम्बर सम्पदाय के 
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| अप्णनवा क्री अधिक यी। हेनसाँग के लेख से ही इस बात की सूचना 
या होती 7 2258 विश्वविद्यालय के अधानाचार्य तथा सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ 

| काशझ्ीपुर के ही निवासी थे | 

2.0 परमेश्र वर्सेन प्रथम--नरसिहवर्मन येथम के पश्चात्‌ महेद्ध वर्मन द्वितीय 

८राबा हुआ कि तु उत्का पाँच वर्षों का शासन-काल धटनाशूज्य था। उसकी मृत्यु के 

£#अन॑न्तर परमेश्वर वर्मन प्रथम सिहासनारूढ़ डआ | चालुक्य लेखों से यह 

ग् कि 


आश्ी का कैलाशनाथ मन्दिर, "हावलियुरमू का तथाकथित शोर! मन्दिर, काशी का 
 ऐशवतेश्बर मन्दिर और भनामलई के भन्दिर अधिक उल्लेखनीय हैं । इन रुभी 
मन्दियों में नरविंह के अभिलेख ८ उत्कोर्ण हैं| 
-._ ऐवा विश्वास किया जाता है कि “काव्याद्श” का 
(नरतिह वर्मत दितीय) की राजसभा में कुछ तक रह कुछ 
विद्वाना की पह भी धारणा है कि भाध के नाठकों का अभिनयार्थ सक्तिप्त ऋरण राजतसिंह 
की. द्वी राबसभा में कियो गया था । प्रोफेसर नील कन्त शास्त्री की पारण है के 
नर नरविह वर्मन द्वितीय ने चीन के सम्राट की राजसभा में अपना राजदूत 

जा था। 


ते 
राज्य में ९ के ॥३न पर यह तह उत्पन्न हो गये | ईय उलहों से ऊब्कर | 
हवा के पतिनियिया जे. >दिपम॑न को, जित्से देश दी यजा बटन सन्हेरू »- 
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भागों को अपने अधिकार में कर लिया। पश्चिम से यही कारये , 

लका के राजा पराक्रम बाह ने-चोलों से सर्प फ्रिया। कुलाचग तत 

चोल वरा का एक पराक्रमी शासक हगा ग्रोर उसने ऊुल्यू सस तक 

सफलतापूबक सामना किपा। उसने अपने सेन्य जुणों के दास नाल 

की और उसे नष्ट होने से बचाया | किनत ऊकुलातग तूतीय के उचसा 

तृतीय ने अपने को दुब्बल प्रमाणित किप्रा | राजयगज लतीय अपने 

वश में न रख सका | उसके समप मे पल्‍्लब जाति के सरदार कार्ड 

करके उसे बन्दी तना लिया | ऐशली सकटापन्न व्यात से लाल नग्ग गंजग 

उसके श्वसुर नरतिह (होयगतल नररा) ने शथ्रपनी एक सना भेज कर की 

ने राजराज तृतीय का मुक्त किया । इसके पूर्व १२१६ इ० मे हायसल राड, 

ने राजराज तृतीय का मारवर्मन सुन्दर पाण्ट्य के आक्रमण से बचाया था, 

तक बढ़ आया था। पेरन्चिज्नन ने चोल साम्राप्य के उुछ भागा जसे सेर 
(दक्षिण अ्ररकाट जिला) में अपनी स्वतन्त्र राजसत्ता प्रतिप्ठित कर दी। अगर 

सल राजा सोमेश्वर की भी जदावर्मन सुन्दर पाण्दय के विदद्ध चोल नृपति व 
करनी पड़ी | ढिन्दु चोल साम्राज्य के उत्फर्य के दिन अत समामत हो चले बे । था 

की शक्ति काफी बढ़ चुका थी | राजेद्र तवीय को जठावर्मन सुन्दर पराण्दय ने पर! 
कर दिया ओर काची पर, जहाँ चोल-शक्न का प्रमुख कन्र था, अ्विकार जमा लि 
जटावमन सन्दर पाण्डय के उत्तराविकारी मारवर्मन ऊुलशेखर ने चोल राज्य को २ 
डाला। चाल साम्राज्य के उत्त री जिने तबगू सरदार ऊे नेतृत्व में स्वतन्त्र हों गए 
ये तलगू सरदार अपने का करिकाल चोल का वशज वताते थ। कावेरी नदी के मेदार 
में रहने वाले चोला का अस्तित्व स्थानीय सरदारा के रूप से ऊुछु ओर समय तक बना 
रहा | चौदहवा शताब्दी में विजयनगर के राजाय ने चोला के झवशेष को भी पूर्ण 
रूपेणु नष्ठ कर दिया | 


चोल सभ्यता एवं सास्कृति 
शासन 
चील राजाग्रों के अनेक अभिलेख उनकी शासन व्यवस्था पर गचुर प्रकाश 
डालते है| चोला की शासन व्यवस्था सुसगठित तथा कतिपय विशिष्द तत्वों से 
युक्त थी। 
केन्द्रीय सरकार--चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था प्रमुगत राजतन्त्रा- 
त्मक थी | चोल राज्य के एक विशाल साम्राग्य में परिणत हो जाने पर राजा का 
प्रचुतच, ठाट चाट तथा सम्मान बहुत ,अविक बढ़ गया। सम्राट विविध प्रकार 
से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयत्न किया करता था। उसकी एक से अविक राज- 
घानी होती भी श्र उसकी राजसभा ऐश्वर्यमयी वथा तडक भड़क से परिवृर्ण हुआ 
करती थी | वह अश्वमेधादि यज्ञों फा अनुष्ठान करता था और इन अबसरो पर 
णो को विपुल दक्षिणा दान दिया करता था। इतना ही नहीं विशेष मन्दिय के 


! 
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श्थिक जीवन 

दक्षिण भारत में आन्तरिक और बाह्य व्यापार की अवस्था उन्नत एवं समुद्ध थी 
कर भी आर्थिक जीवन का आघार क्ृषि-कार्य था, जनसंख्या का अधिकाश भाग गरमों 
| निवास करता था और कृषि-कार्य ही उसका मुख्य 'उद्यम था | कृषक भूमि कक 
वामी होगा था और भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान का कारण समका जाता 
गत | कृषि की उन्नति के लिए राज्य सचेष्ट रहता था। कावेरी नदी से अमेकों नहरें 
मेकलवायी गई थीं। ग्राम-महासभाओं के प्रमुख कर्तव्यों में से एक कत्तेव्य ग्राम के 
।लाबों तथा सिंचाई के अ्रन्य साधनो की देख-रेख करना भी था, जिससे सिद्ध होता 
| कि खेत की उन्नति के लिए, राजा तथा ग्रजा दोनों के द्वारा विविध प्रकार के प्रयत्व 
केये जाते थे | राज्य की ओर से समय-समय पर भूमि का माप वर्गीकरण किया जाता 
प्र । यद्यपि दुर्भिन्ष को रोकने के लिए राज्य सचेष्ठ रहता था तथा अनावृष्टि के कारण 
(मिक्ष पढ़ने के कई उल्लेख मिले हैं । 

विभिन्‍न उद्योग-धन्धों में दक्षिण भारत फे निवासियों ने काफी उन्नति कर ली 
थी । सुवर्णकार भाँति-भाँति के बढ़िया आभूषण बनाते ये और मूर्तियों की माँग के 
करण धातुकारियों की कला उन्नति पर पहुँच गई थी। काञ्जी में वस्त्र-व्यवसाथ को 
शक प्रमुख केन्द्र था। कुमारी अन्तरीप, मरकनाम ( दक्षिणी अरकाट ) तथा समुद्र 
तट के निकठवर्ती अन्य स्थानों में नमक तैयार करने का व्यवसाय होता था । 


चोल शासक अपने साम्राज्य में राजमार्गों का निर्माण कराते थे बिस्से 
आन्तरिक व्यापार काफी सुविधापूर्श हुआ करता था | 'पियवलि! या राजमागों द्वारा 
आन, पश्चिमी चालुक्य और कोन्गु देश एक दूसरे से मिले रहते थे। व्यापारियों की 
अनेक श्रेणियाँ थीं जो व्यापार का निरीक्षण करते थे । चीन, झलाया, पूर्ची 
द्वीप समूह तथा फ़रारस की खाड़ी इत्यादि देशों से दक्षिण भारत के निवासियों 
का व्यापारिक सम्बन्ध था। आन्तरिक व्यापार में वस्तु -विनिमय का वहुधा प्रयोग 
किया जाता था | चोल शासको ने १०१५ ६०, ११०३३ ६३० और १०७७ ई० में चीन 
में अपने शिष्ट-मण्डल भेजे ये | 


घार्मिक जीवन 

सद्भम-युगीन दक्षिण भारत में ही शैव, वैष्णव, जैन तथा चौद्ध मतों का प्रचार 
हो चुका था। पल्‍लव-युग में उत्तर भारत की धार्मिक विचारधारा ने दक्षिण में अपनी 
जड़ जमा ली थी । इस युग में दक्षिण में वैष्णव और शैव मतों की जो उन्नति हुई, 
उसका क्रम चोल शासकों के समय में सवेग जारी रहा | विजयालयवशीय चोल 
शासकों का शासनकाल दक्षिण में एक महान्‌ धार्मिक उत्साह का युग था । उसकी 
सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति के कारण चोल साम्राज्य में शैव और वैष्णव मतों को 
समान रूप से फलने-फूलने का अवसर प्राप्त हुआ | विजयालय के वश॒ज चोल शासकों 
के समय में ही दक्षिण भारत में शैव ओर वैष्णव मतों का 'रजत युग ग्राम हुआ । 
नायन्मार और आल्यार सन्‍्तों के पवित्र गीतों का एक निश्चित-नियमानुसार संफलन 
ग्यारहर्वी शत,ब्दी में ही किया गया या | 


६१६ भारतीय एविहास फी रूप-रेया 


३३ भारत में इल्तुतमिश को तु॒झ्की शक्ति का नीय डालने याला क्यो समझ 
जाता है ! (१६४८) | ॒ 

३४ इल्तुगमिश के राजकाज्ञ डी मुझप पटनाग्रो का यणन म्षेप में कीआए | 
तेरहवीं शती के शासकां मे उसका क्या स्थान हे ? (१६५४४) 

_ ३५. बलयन के कार्यों तथा उतके जीवन-चरित पर अपने विचार प्रकट 
कीजिए. । (१६४६) 

३६ अ्लाउदीन के उद्देश्यो का उल्लेस करते हुये वह दलसलाइये कि वह 
उनमें कहाँ तक सफन हो सका | (१६८६, १६५०) 

३२७ अलाउदीन बिल्‍्जी ने सैनिक तानाशाही शासन की स्थायना को थी | 
इसकी व्याख्या करते हुये इस शासन व्ययस्था की कमियां पर प्रकोश ठालिए | (१६४६) 

श्८ अज्ञाउद्दीव खिलजी को मवयकालीन भारत का महानतम्र शातक क्यो कहा 
जात है १ (१६५२) 

३९ अनाउद्दीन खिलजी के आथिक सुधारों का वर्णन काजिए। जनता पर 
उसका प्रभाव भी बतलाइए | (१६५३) 

४० मुहम्मद तुगलक आर फिरोज तुगल्क की नीते तथा चरित्र की तुबना 
कीजिये। साम्राज्य के पतन के लिए दाना कहा तक उत्तरदाया है! (९६४७) के पतन 
के कारणु (१६५१) फिरोज तुगलक का हा थ (१६५४३) 

४१ “मुहम्मद तुगज्क एक पागज़ व्यक्ति था जिसकी बोजनाओं से प्रजा को 
कष्ट पहुँचा आर देश का विनाश हुआ ।? इस कथन का विवेचन कीजिये। 
(१६५४२, १६५०४) 

फिरोज ठुगलऊ के चरित्र तथा नीति की आलोचना कीजिये ग्रौर बतलाइये कि 
वह पतुगलक धांम्राय्य के पतन के लिए कहाँ तक उ त्तरदाया है ? (१६४४) 

४२ अलाउद्दीन बिलजी के दक्षिण विजय का ततलित इतिहास लिपिए | (१६४४) 

४३२ ठुगलऊ पाम्राज्य के पतन ऊे कारणो पर प्रऊकाग डालिए | (१६४८) 

४४ सालदहयी शतारदी में पिजयनगर साम्राज्य के मुख्य विशेषताओं का वर्णन 
कीजिए ओर उध साम्राज्य के पतन के कारणा की विवेचना कोणिए | (१६५४०, 
१६५२, १६५१, १६५४) ्ट 

४५ पातीवत का सन्‌ १४२६ का युद्ध जिन परिस्वितियों के फचल्वरूप हुआ 
उसका बर्णुत करते हुये देश पर इसके परिणाम का महत्व उतलाइये | (१६४६) 

४८ पानीउत को युद्ध में जार के विजय के क्‍या कारण ये * ((६५७४) 

४७ सन्‌ १२०० ई० से श्५ २६ ३० तक के ऊफ़िसी एफ प्रमुच धार्मिक तथा 
सामाजिक सुय्ारक के जीयन तथा उसकी शिक्षाय्रों का वर्णन कीजिये और बतलाइये 
कि उनका भारतीय इतिहास पर क्या प्रमात्र पड़ा । (१६५२, १६०४) 

४८ भक्ति थानदोलन से आप फज्या समझते ह। इसकी विशेषताओं का 

(जिये । ( (7५३ १६५५१ 


